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समर्पण 


नाम रुप गुन गेद जो, स्लो? प्रकट प्र हौर ॥ 
छ्छ कल फ्ै 
हु प्रेम श्रातनद रक्त, जो कु जय में झाहि। 


सो सब गिरिपर देव की, निधरक बरनों ताहि॥ 


छठ ,फ कै 
भक्ति भक्त भगवन्त गुह चतुर्वाम वपु एक॥ 
छः क् कै 


तुम तमि क्षीन बृपति पै जाएँ ! 

ग़ाक्ने द्वार ऐठि मि गाठों, एहय क्रहाँ कएँ । 
हुए कहताभय विभुकननायक, विप्भर जाड़ी ना , 
हुरतक, कामपेतु वित्तामणि, कल भुव्न जाड़ी ठाएँ। 
तुक्ती को द्वाता, को समर्थ, जाके दिये ऋपाएँ, , 
एम्रनद हरिसिगर तजि के, गदी करन कृत जाऊँ ॥ 


अ्धाप के भाराध्य देव | 
नोम-रुप-गुण-मेद से भक्तिभक्तनमगक्‍ष्त-शुरु रुए- शाप ही इस हि में 
ध्याप्त हैं। भथ्रतः यह कृति भी आपकी द्वी है ] 


विनीत 
दीनवयाछु 


उपोहृधात 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में श्रश््ाप के कवियों का एक विशिष्ट स्थान है। यदि 
इनमें वेबल सूरदास ही होते तय मी इनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती | परन्तु इनमें और भी कई 
महारवि की पदवी के योग्य हैं। हिन्दी साहित्य के विकास का शाम बिना इनके क्राब्म को 
पढ़े हुगे सध्णय नहीं है। अजप्रान्त वे ये अगपोल रन है। इनक प्रधाव सम्रष्त छिन्दी 
काव्य पर है| सूर को कविता संतार के मद्षाद्‌ क्रियों क्री क्ृति से झिसों अरश में स्यूत 
नहीं है। मग्ददात्त के काव्य में मधु प्रचुर मात्रा में है। इन कवियों हे प्रन्यों में देवल 
काव्य सौंदर्य हो नहीं है, गीत का शान ही नहीं है, वृष्णभक्ति का विविध रूप भी 
इनमें मिलता है। साहिछा-प्रेमी इनके वाम्य का रसाखादन करते हैं, सन्नीत्मर्श इनों 
मुनार प्रफुल्लित होते हैं, और भक्त हनक्नो सुनरर और पढ़कर परम श्रानर प्राप्त क्खे 
हैं। श्राथ्य॑ की बात है कि मगवान्‌ वे कई अ्रवतार हुये, परस्तु बज वे कृष्ण के स्यक्तित 
का मितना गहरा प्रभाव जनता पर पड़ा उतना रिशी और का नहीं। बच्चे उनकी 
लौलाथों की कथाश्रों श्रौर बालाल वी क्ौड़ाग्रों को सुन$॥र उनकी ओर अ्रागर्पित 
होते है, युवक उन्हे रासरंग श्रौर राधिकास्नेह को देसवर उनझो प्रेममूर्ति मानते ईं, 
ब्रौर प्रौद गोता के प्रणेता को जगदूगुर के रुप में देसते है । सूरदास कहते हैं-- 


“जो रह राप्त र॒ग हरि कीरहें बेद गहीं ठहरात्यों ।” 


गौर मरददात-- 


“रूप प्रेम श्रावद रत, जो कहु जय में भाहि। 
मो स्व गिरिपर देव को, निधरक बरनों ताहि ॥ ! 


श्रौर इष्णु की श्राराधना वेवल ब्रज में ही नहीं हुई। उमस्त मारतपप में कृष्ण 
के भक्त पाये जाते हैं | इष्ण काव्य गुमगती, बड़ला और मैपिली साय का 
भी प्रधान शक है । उिप्ती और म्लुष्य श्रयवा अब्रतार के सायस्तर में इतनी कवितायें नहीं 
हिखी गई हैं इतमे प्रेम, वात्मस्य, भा श्रौर मक्ति से ये*कवितायें रदी गई हैं हि 
इनझरो तुलना क्िंसों श्रौर ऊाब्य से नहीं हो सकतो है। उस्कृत साह्िय में भी कृष्ण डौ 


4 * अएडाप 


महिमा बखानों यई है। थीमदक्धागवत की अमृतघारा श्राज मो हमें झावित फरती है । 
जयदेय को मधुर कोमल-कान्त-पदावली से इमें आज भी आराह्मद मिलता है। संस्कृत 
बढ़ने बाशा कौन इन पदों को म्रस्क्षता से बार बार नहीं एदता है ! 


पीनप्रयोपरमारभरेश हरि. परिरमण सदायम। 
गोपवधूरनुयायत्रि कार्विदुर्दचितर्पचमराथम्‌ ॥ 
कापि ग्लातबिलोलब्लोचनसेलनजनितमनोंजम्‌ ! 
ध्यायति मुस्धवधूरधिक॑ मधघुसूदुनपदनसरोजम्‌ || 
कवि कपोलत्ले मगिलितालपितुं किम शुतमूले । 
कावि चुचुम्च नितम्बबती दयित पुलकीरनुकूले ॥- 
क्ेलिकलाकुलुकेन च॒ काचिदयुं यमुनाजलकूले । 
. मंजुलवंजुलकुंजयगत पिचकर्प करेण हुकूले ॥ 
करवलतालवरलवलया|शलिकलितकललस्नवंशे. । 
राप्तरसे सहबृत्यपरा हरिणा युकतिः प्रशशर्स॥ 
श्लिप्यति काम्रप चुस्मति कामपि क़ामपि रमयति रामाम्‌ । 
पश्यति सरि्मितचारुतरामपरामनुगच्छुति व/माम्‌ | 


परन्तु ब्रजमापा के कृष्यकाब्य में इससे भी अधिक मांधुयें है। बह इससे भी 
अधिक दृदय-्भाइक है।जैठा श्री वियोगी हरि जी ने कट्दा है, “उस ब्रजमाषा के 
प्राचीन साहित्य में तो अपूर्त ही चीजें प्रिलेंगी ) वह रस, वह मात, बह माधुये मुश्किल 
से अन्यत्र देखने में आयेगा । उस युग में भक्त-तत्कवियों ने प्रेम-जाहबी दी दिव्य-दिव्य 
घाराएँ बहा दी थीं। दशों दिशाश्ों में जगमोहन की मघुर-मधुर बोँसुरी गूंबने लगी थी । 
सदस्लों संतार-परितप्त जीव सुशीतल प्रेम-निकुज की सुखद छाया में विश्राम और शान्ति 
पाने लगे। सैकड़ों प्रेमोन्मत भक्त श्रापे को भूलकर नाच उठे थे |” उस्री युग के मक्त 
अप्टछाप के कवि हैं। “श्री योवदोन नाथजी के प्राकव्य को वार्ता” में लिखा है-- 


जब श्री योवर्थननाथ जो प्रगठ मये तब श्रष्ट सखाहू भूमि में प्रगट भये, श्ष्छाप 
रूप द्वोय के सब्र लीला को ग्रान करत भये | तिनके नाम वो छुप्पय भरी द्वारकानाथ 
जी मदाराजकझृूत -- 


- -सूरदात॒ सोतो #ष्ण त्ोक परमानन्द जानो , 
- - 7 -अष्णदाप् सो ऋषण्म छीवस्वामी तुक्ल' बखानों। 
5 अजब, कुम्मनदात,- चत्रभुजदात, विशात्रा 
विष्णुदात्न तो ग्रोजस्मामी गोरिद श्री दामाला | 


हु डपोद्घात श््‌ 
अष्टद्राप झाठों कसा भरी द्वारकेश परमान , 
जिनके झुत गुनयान करि विज जन होते हुथान ।” 


श्री उमाशडूर शुक्ल ने यद दिखाया है क्लि नख॒दास का साम इस छुपय में नहीं 
है, यद्यत्रि “भापप्रकाश” में गोस्‍्यामो हरिराय नन्‍्ददाठ झे विषय में लिखते हैं कि 
4 जिनके पद अष्टछाप में गाइयत हैं|”? 


अषप्टछ्लाप के कबि ये हैं-( १ ) सूरदास, ( २ ) परमानन्ददास, ( ३”) कुम्मनदास, 
(४ ) इष्णदास, (५) नन्ददास, (६ ) चतुर्भुजदास, (७) गोविन्दस्पामी, (८) 
दौतसामी | इन पैर यह ग्रन्य डाक्टर भ्रीदीनदयालुजी गुप्त ने प्रयाग विश्व विद्यालय की 
डी०्लिय उपाधि के लिए लिएा था इसमें एक विलक्तणता यह है कि पुष्टिमार्ग के प्रव्तेक वल्‍्लसा- 
चाय ने प्रयाग के समीप ही अपना निवास स्थान बनाया था। उनक्रे प्रमुख शिष्यों वी कविता 
से सभी टी प्रेमी परिचित हैँ। कृष्ण के जीवन का प्रत्येक अश, उनके अ्रद्ष और 
आभूषण, उनकी लीलायें, उनफ्ी बाल-ओड़ायें, उनक्रे प्रेम, डनके वात्सल्य, उमकी 
सुद्दद्धकचि, उनके वेराग्य - इत्यादि का वृत्तान्त श्रत्यन्त सरस और मनोरंजकू रूप में इस 
चाव्ण में हे । सूर वौ कविता की प्रशंसा करता अनावश्यक हे। हिन्दी से जो भी परिखित_ 
यूर का भक्त है, सूर का प्रेमी हे, इन पदों को जो एक बार पढ़ चुका हों कभी भूल 
नहीं सकता है-+ 


>. राय अंग युवती निरखि भुलागी । हर 
कोज निरसर्वि कुंडल की झाभा यतनेद़ि माँक विकानी ॥7 


*देसो भाई या बालक की बात | 
बन उपबन सरिता सब मोहे देसत स्यागल गात ॥7! 


“मैया, मोहि दाज बहुत सिकायो।* ४ 
मोरसों कहत मोलकी लीनों तू जतुमति कर जायी ॥”? 


“मरे कुंबर कारह बिन सब कु वैस्ेहि घरों रहे ।! 


“नैना सये अनाथ हमारे। 
मदन योपाल वहाँ तें सजनी चुनियतु दूर पिधारे |! 


“उधो, मोहि त्रज वितरत नाही।! 


ह्‌० ड अएलछाप 
मन्‍्दशास के पद भी स्मस्णीब हैं, विशेष कर मिंवरगीव” के और 
"रासपंचाध्यायी' के-- 


रोड कहे ये निठुर, इन्हें पातक नहि व्यापे। 
प्राप-पुम्य के करनहार, ये ही हैं भाप ॥ 
इनके निर्दय रूप मैं नाहित को चित्र ।* 
पय-प्यावत आनन हरे, पूतना बाल चरित्र ॥ 
मित्र ये कौन के ॥/ 


“कोड कहे री विस्व माँस जेते हैं कारे। 
कपटी, कुटिल, कठोर, परम ग्रातत्ष मतिहारे ॥| 
एक स्याम तन परति के, जरत आज लॉ अंय | 
ता पाछे क्विरि मघुप यह, लायो जोग-भुरजग ॥ 
कहा इन को दया ॥! 


“जब दिवमशि थी कृष्ण ह्यन तें दूरि भये दुरि। 
एसरि परयो ओधियार सकल संसार घुमद़घुरि॥ 
तिमिर ग्रप्तित सब लोक-ओक-हुख देखि दयाकर | 
प्रगट क्रियो अद्भुत प्रभाव भागवत्त-व्िभाकर |! 
सरल तियन के मभ्य सॉक्टों विय सोगित शत । 
रत्ावलि-मधि नौलमनी श्रद्धुत भलके अस ॥| 
“नव मरकतमनि स्थाम फतक मनियन अजबाला | 
युन्दाबन को रीकि मरों पहिराई ग्राल्ा॥। 
मृहुल मधुर-टंकार ताल मंकार मिली घुनि | 
भधुर जंत्र की तार मँवरगुंजार रली पुनि॥ 


सूर और नन्‍्ददास के पद बहुत से पाठक जानते द् परन्तु शेष सखाओं के काब्य 
इतने प्रसद्धि नहीं हुये । फिर भी औरों की कविता में भी लालित्य है-- 


कृष्णदास 


“गो मन गिरषर-छुत्ति के श्रटक्यों के 
ललित तप्रिमंग चाल पे चलिकें चिबुक चारु गड़ि उटक्यो || 


सजल स्थामघन-वरन लीन हूँ फिर चित अनत न भठक्यों । 
कष्णदाप्ष! किये प्रान निद्धावर यह तन जग छिर पटकयों ॥[? 


उषोदूघात श्र 
परमानन्ददास 


सी यह सेलिबे की बानि । 
मदनगुपल लाल काह की नाहिन रासत कानि ॥ 
अपने हाथ ले देंत हैं बनचर दूध दही घ्ृरत त्ानि , 
जो करजो तो आँप्ति दिसावे पर घन को दिनदानि । 
चुन री जत्तोदा सुतके करत पहले माँट मयानि ; 
फोरि छारि दधि छार अजिर में कौन सहे नित हानि ।! 


7 कुम्भनदास 


केते दिन जु गये बिनु देसें, 

वहन किप्तोर रप्तिक नेंद-नन्दन क्छुक उठति भुसत रेतें। 
बह शोभा, वह कांति बदन की, कोटिक चद वि्तेसें , 
बह चितयन, बह हाधत सनोहर, बह सटरर वु मेसें । 
स्पामपुँदर-सैय मिलि खेलन की अआत्रति हिये अ्पेसें , 
कुमनदात लाव गिरिवर बिनतु जीवन जनम अलेसे। 


इन्हों सन्‍्तकवियों पर यह पुस्तक लिसौ गई दहै। भी दौनदयाजुमी ने इसमें बहुत 
वरिप्रम फ्िया है। और जहाँ कहीं भी इस विषय पर सामग्री मुद्रित, इस्तविखित “मिल 
सकी है उसका उपयोग फ़िया है। ब्रज का भौगोलिक वर्णन, श्रष्छाप के समय की 
राजनेतिक श्रौ९ सामाजिक दरा का वृत्तान्त, भिन्न भिन्न सम्प्रदायों की विवेचना, कप्रियों 
का जीवन चरित्र, #वियों फी रचमाश्रों की समौक्षा, पुष्टिमार्ग का विवरण, वल्तम-सम्प्रदाय 
और इन कवियों मे दाशंनिक द्चार, तथा भक्ति - इससे विदित होगा कि किस प्रकार से यह 
अध्ययन सर्वाज् पूर्ण हे | मुके विश्वास दे फ्रि यह अन्य विद्वानों के आदर का पान होंगा | 


* 
डा० अमरनाथ झा अमरनाथ का 
एम० ए.० डी० लिटृ० 
प्रयाग 


परिचय 


“हछाप! कवियों के इस प्रथम विस्तृत अ्रष्ययन को दिंदी विद्वानों तथा पाठकों 
के संमुस्त रखने में मुझे त्िशेष हप॑ तथा संतोष है । इ॒प इसलिए कि यह मेरे प्रथम शिष्प 
डा० दौनदयुल गुप्त के वर्षों के परिश्रम का फल दे, और संतोष इसलिए ऊ्लि इस अन्य 
के प्रकाशन से हिदी-फ्रष्ण मक्ति-्घारा की खोज विशेष अग्रसर हो सफ्ेगी । 


साधारण द्िंदी पाठक भी 'पृष्ठभूमि' शीर्षक श्रध्याय को रोचक तथा उपयोगी 
पार्देगे | भ्रए्डाप कवियों की जीवनी तथा कृतियों के अध्ययन की सामग्रो एकत्रित करने 
में डा० गुप्त ने विशेष परिश्रम किया है। इस सामग्री से जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले ई 
डम सब्रसे प्रयेक विद्वान सम्मत हो यह श्रावश्यक नहीं है। इस क्षेत्र के भावी कार्यकर्ताओं 
के लिए 'भ्रध्ययन के सूत्र! शीर्षक अध्याय में संकलित साप्रप्री सदा शह्ययक्र सिद्ध होगी । 


प्भय के दूसरे भाग में असाधारण मह॒त् कौ सामग्री है। वल्तम संप्रदाय से 

संग्रोधित मूल रुस्‍्कृत प्रस्थों का श्रध्ययन करके डा० गुप्त ने संप्रदाय के दाशंनिक सिद्धास्तों 
का प्रथम विस्तृत विवेचन उपस्थित किया है, और इस कसौटो एर अश्छाव-करतियों की 
दार्शनिक विचारधारा को कसा दवै। ग्रन्थ का यह श्रेश श्रत्यन्त बहुमूल्य है। अ्रंतिम 
अध्यायों में नंददास और परमानंदद(स की कृतियों को भाषा तथा काव्यगत भ्रालोचना डैत 

. आशा है कि झगले संस्करण में शेप श्रश्छाप कवियों फ्री ऋृतियों फी संक्षित ग्रालोचना 
यदाकर डा* शुत इस अंश को पूर्ण कर देंगे। 


दिंदी-साहित्य के गंभीर श्रध्ययन और मौलिक खोज के स्वर को यद अन्ध ऊपर 
* ६ हि 
छठाबैगा इसका मुके पूर्ण विश्वास है, अतः इग बहुमूल्य कृति का में स्वागत करता डूँ 


हथा डा० गुम को इार्दिक बधाई देता हूँ | झाशा है कि भविष्य में मौ डा० गुप्त के हारा 
दिन्दी साहित्य अनुशीलन का कार्य इसी प्रकार होता रहेगा | 


डा५ धीरेद्ध ब्मी, एम० ९०; डौ० लि 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 


धीरेन्द्र 
विश्वविद्यालय, प्रयाग द्व॑धर्पा 


कष्ण जन्माष्टमी, छं० २०५४ 


प्रस्तावना 


इस अन्य में हिन्दीजजमापा के प्रसिद्र श्रष्धछाप भक्त-क्रवियों का अध्ययन किया 
गया है । झ४8छाउ-फाव्य की महत्ता की प्रशसा हिन्दी के सभी प्रमुण विद्वानों ने की है। 
स्त्र* डा० श्याममुन्दरदास ने अ्रपने अन्य हिन्दी मापा और साहित्य में इन कवियों मे 
विपय में कद्ठा है-- जीबन के श्रपेक्ञाइत निम्ठप्ती क्षेत फो लेसर उसम अपनी प्रतिमा का 
चमत्कार दिखा देने में यूर की सफलता श्रद्वितीय है। सूइ्रमदर्शिता में सूर श्रपना जोड़ नहीं 
रखते . श्रश्छाय में प्रत्येक ने पूरी क्षमता से प्रेम और पिरह के सुन्दर गेय पद बनाये |” 
स्थ> १० रामचन्द्र शुकु का कथन है --आचार्यों झी छाप लगी श्राठ बोणाएँ भीकृष्ण की 
प्रेमतीला का कीतन फरने उठी, जिनमें सप्से ऊँची, सुरीली श्रौर मधुर ऋनऊार अन्ये कवि 
सूरदास वी वाणी फी थी |. .. मनुष्यता के सौन्दर्यपूर्ण और माधुयंपूर्ण पक्त को दिखाकर 
इन कृष्णीरासक वष्णव कवियों ने जीयन के प्रति अनुराग जगाया”? |* इसो प्रकार 
म्िश्रयसुश्रों ने भी दिन्दी के वेष्णव करियों में अष्टछाप को सर्यप्रधान साना है ।* वस्तुत इस 
बर्ग का अय्ला कग्ि सूर ही इसना महान्‌ भक्त, दार्शनिक कवि और सब्नीताचार्य है झि 
तुलसी फ्रो छोड़ श्रान तक इसके जोढ़ का कोई कप्रि नहीं हुआ्आा | नन्‍्ददास के पद लालित्य 
और भावावनि की प्रशया हिन्दी ससार मुक्त उजए्ठ से करता है। परमानन्ददास का 
'परमामन्दसागर! भी सूरसागर की टक्षर का कद्दा जाता रह्दा है। खेद का विषय है क्रि केयल 
श्रत्य उपलब्ध रचनाओं के श्राधार पर ही, इतनी प्रशसा के अ्रघिक़ारी माने हुए, इन 
श्ाठ मद्दान्‌ कवियों की रचनाओं फ्री न तो भल्ी प्रकार श्रम तक खोज हुई थी, न उपलब्ध 
रचनाओं की प्रामाणिऊता की जाँच हुई, और न उनरे काव्य का दर्शन तथा भक्ति की 
दृष्टि से गाभीर अ्रध्ययन ही हुआ । इन श्राठ कररियों में से केवल सूर और 
नन्‍्ददाप्त का द्वी, हिन्दी में, कुछ अध्ययन हुआ है , परन्दु उस में भी, इन कवियों के 
जीउन-चरित फी सो इनके काव्य की पृष्ठभूमि का अध्ययन, इनके नाम पर गिनाये जाने. 
वाले ग्र्या फी परोचा तथा काव्य और अ्राध्यात्मिक्त देष्टि से इन ग्रन्धा की विस्तृत 
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सरसरण, पृ५ ३१६, ३२२२, ३२६ तथा ३१७ | 
२--अमरगीतसार, प्रथम सकरण, सूमिका, पृ २। 
३--मिश्रयन्धु बिनोद, भाग 3$ नधोव सस्क्रण, पु० २१६ । 


है४ ,. अष्टबापे ५ ० 
समालोचना की कमी है | इसी महती आवश्यकता का श्रनुभव करके, अस्दत अ्रध्मगन रे 
इन कमियों की पूर्ति का क्रिश्लित प्रयास किया गया दे । 


अन्य के सात श्रध्याय दो भागों में विमाजित हैं। चार अ्रध्याय पहले भाग में हैं 
_ और तौन दूसरे में । प्रथम श्रध्याय में त्रजभूमि का परिचय; अष्टछाप से सम्बन्थित ब्रज के 
स्थानों का विषरणु, ब्रम का मानचित्र, साहित्यिक पृष्ठभूमि के श्रन्तर्गत इन कवियों की स्थिति 
फा समय-निर्वास्ण श्रष्ययन का मौलिक अन्न है। इसी अ्रध्याय में धार्मिक शष्ठभूसि के 
अलगंत, तुलनात्मक अध्ययन के लिए, अष्छाप के पूर्ववर्ती तथा समसामविक अज में 
प्रचलित धार्मिक श्रन्दोलनों --जैसे निम्बाकों, माष्य, विषुुस्वामी, चेंतन्य, वल्लम, राघा* 
बल्लभीय, और दृरिदासी सरम्प्रदायों, का परिचय दिया गगा है । इन छम्पदायों के विवरण 
के लिए अ्रंगरेजी में प्रकाशित साहित्य क्री सहायता के अ्रतिरिक्त लेखक ने भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों के मूल संस्कृत भन्थों का मुख्य श्राधार लिया है। द्वितोय श्रध्याय में अष्छाप के 
ज्ञीवन-बृत तथा रचनाश्रों की सूचना देनेवाक्े सूत्रों (507702$) का अध्ययन है। इन 
संत्रों को खोज, उनको प्रामाशिकता पर विचार, तथा दिन्‍्दी साहित्य में प्रचलित मतमतान्धरों 
कौ आलोचना लेखक की मोलिक कृति दे | तृतीय अध्याय में कवियों के जीवन चरिभ दिये 
गये हं। इसमें प्राचोन अप्रकाशित विश्वस्त सूत्रों फे श्राधार पर इन कवियों के चरित्र दिये 
गये है । श्रकवरकालीन ऐतिहासिक ग्रन्थ तथा वल्लमसम्प्रदायी परम्परा तथा उस सम्प्रदाय 
के ग्रन्थों के ग्राधार पर इन कवियों की जन्म, शरणागति तथा गोलोकवास की तिथियाँ 
भी निर्वारित की गई है । चत॒ये अ्रध्याय में श्रष्टछ्षाप के ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार 
है। अध्छाप कवियों द्वारा रचित कद्दी जानेबाली रचनाएँ, 'सूरसागर! तथा नन्ददास के ग्रन्थों 
को छोड़कर, श्रमी तऊ प्रकाश में नहीं आई | नन्‍्ददात के ग्रस्थ भो, प्रयाग विश्वविद्यालय 
से, इस ग्रन्थ की समाप्ति के दिनों में द्वी प्रकाशित हुए। लेखक को मन्ददास के अ्रष्ययन 
के लिए, भी इस्तलिखित तथा अप्राप्य छगो सामग्री दूंदकर जुझनो पढ़ी । इन कवियों की 
(परमान्द्सागर' आदि रचनाश्ों के संग्रद, लेखफ ने भीनाथदार, कॉकरौली, सूरत, फकामयन, 
मधुरा; गोकुल, इन्दादन, अलोगद आदि स्थानों में स्पयं जाकर, 'खोज के साथ, प्राप्त 
किये ई | हिन्दी के श्र तक के लेखकों ने, अष्टछाप-कवियों के सोथ नाम-साम्य रखनेवाले 
अनेक कवियों की रचनाएँ अष्छाप नाम पर, बिना उनकी जॉच किये हुए, लिख दी हैं । 
लेखक ने इनकौ ,प्रमाशिकता पर मी विचार किया है 


पश्चम तथा घद् श्रध्यायों में वल्ञम सम्प्रदाय तथा इन अष्ट कवियों के दाशिनिक विचार 
तथा भक्ति का विवेचन है। इन विषयों के श्ञान के लिए. लेखक ने बल्लम-सप्प्रदायी प्रन्थों का 
तथा अन्य भक्तिषअस्थों का श्रध्ययन किया हे। बल्लभ-सम्प्रदाय की सेवा-पद्धति की जानकारी 
के लिए उससे उस सम्प्रदाय के प्रमुख मन्दिरों की यात्रा की है, और साम्प्रदायिक महास्माश्रों 
: तथा विद्वानों के प्रबचनों के सुनने के कुछ अवधर मो प्राप्त किये हैं। दशंस-शास्त्र का विषय 
गहन विवेक और भक्ति का विद्य स्वानुभूति को अपेद्धा रखते हैं ! इन दोनों आदश्यक्षेय बातों 


अस्तावना हे श्५ 


छा लेखक में नितान्त श्रभाव दे | फिर भी उसने अ्रष्टछ्रार के दाशंनिक विचार तथा उनकी 
प्रेमामुभूतियों करे जानने की चेश की है । ग्रट्धछाप पर अब तक प्रकाशित सामग्रौ की तुलना में 
लेखक का यह अध्ययन मी अपनी क्‍या देन रपता है, यद्ट विश पाठक समाज ही जानेगा। 
सप्तम श्रध्याय में परमानन्ददास और नन्‍्ददास के अन्यों का काव्य की दृष्टि से 
विशेष अध्ययन है | परमानन्ददास की संम्पूण काव्य-समीक्षा तथा नन्‍्ददास-पन्यों की विष्तृत 
व्याख्या इस अध्याय के मौक्षिक अंश है । काव्य विवेचन के आारभभ में आठों कवियों के काव्य- 
ग़ुर्यों का केवल परिचियात्मक वर्णन द्वी है। इसमें श्रार्ठो कवियों कौ काब्य-सभीक्षा नहीं 
की)आई। काब्य की दृष्टि से परमानन्ददास तथा नन्‍्ददास के ग्रन्थों का ही विशेष विमरण 
दिया गया है। 5 
सम्मव है, ग्रस्थ में आई हुई कुछ पुनराइत्तियाँ सब्कनेवाली प्रतीत हों । 
उनके पिषय में लेसक का विनप्न कथन है कि लेखक ने परमानन्ददास तथा नन्ददास दोनों 
कवियों की श्रलग-अ्रलग काव्य-समीक्षा को है। नन्ददास के प्रत्येक अन्य की आलोबना 
भी एक दूसरे ग्रस्थ से स्व॒वस्त रक्‍्खी है ) इसलिए प्रत्येक समालोचना में प्रसक्ञों के शीर्षकों 
की पुनरागत्ति हो गई है। 5धघर एक-एक विपय पर आठों कवियों के अलग-अलग विचार 
दिये हुए हैं, इसलिए प्रत्येक विषय के शौष॑क के अन्तर्गत श्रष्टछ्ाप-कवियों के नामों की भी 
पुनराइुत्ति हुई हे । अष्छाए के दाशंनिक विचार-विवेचन के भ्ग्तगंत नन्‍्ददास के ग्रन्थों में 
आनेवाली श्राध्यात्मिक विचारधारा का विस्तार-मय से, केवल सड्लेतमान्न ही हो पाया था| 
कबि की विचारधारा का उसके श्रलग-श्र॒ल्लग भ्रन्षों में स्पशीकरण किया गया है । इस 
भरकोर से मी कहीं कहीं मन्ददास की काव्य-समीक्षा में विषय की पुनरावृत्ति हो गई है । 
ग्रग्पों की रवतन्त्र समीक्षा के बाद नन्‍्ददास के काब्य की समष्टि-दृष्टि से भी श्रालोचना है । 
उपयुक्त कपन से बात होगा कि इस अन्य के दोनों भागों मे जोवन-चरित्र, रचना, 
दाश॑निक्र विचार तथा भक्ति भावना की दृष्टि से तो शआरार्ठों कवियों का अध्ययन क्रिया गया 
है, परन्तु काव्य-समीक्षा के लिए, केवल परमानन्ददास तथा नन्ददास, दो ही कवि लिये 
गये हैं । थ्रागे लेखक का विचार छूटे अंशों को भी पूरा करने का है। ग्रन्थ के साथ में 
लगी सद्दायक तथा उद्घृत मन्यों की सूनी से ज्ञात होगा कि लेखक ने अध्ययन के भूल 
सुन्नों पर पहुंचने का प्रयास किया है | 
पिछले वर्ष, हरजीमल डालमिया पुरस्कार प्रतियोगिता में इस पुस्तक को पांडुलिपि 
पर २१००) रुपये का पुरस्कार मिला था। उक्त पुरस्कार समिति के इस निर्णय ने लेखक के 
डत्साई को बढ़ाया है | अष्टछाप के श्रध्ययन, उनऊ्री रचनाओ्रों की प्राप्ति तथा प्रस्तुत ग्रन्थ के 
प्रणयन में जिन सज्न और संस्थाश्रों से सद्दायता मिली है उनके प्रति कृवज्ञता प्रकट करना 
मौ लेखक का कहंव्य दे | सर्वप्रथम, लेखक प्रयाग विश्वविद्यालय के मूतपूर्व॑ कुलपति ड० 
श्री श्रमरनाथ कक) प्रयाग विश्वविद्यालय दिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा 
लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत, भारतीय संस्कृति, पाली, प्राकृत आदि माषा-विमाग के 


श्र . अष्छाप | 
अध्यक्त धों० को० आ5 सुवरहाए्य अब्बर के प्रति अपनी कृतशना प्रकट करता है। जिनकी 
देखरेख में और मिनकी असीम कृपा ऊ प्रधादरूप यह कार्य सम्यादित हुआ है। डा० वर्मा 
वो लेखक के मुख्य पथ-प्रदर्शक दो ये । महामहोगाध्य पं० गोपीमाथ कविराज, स्व० आचार्य 
डा० श्यामसुन्ददास तथा विद्दर मिश्रवखुओं के प्रति लेखक अण्यन्त कृतश है, जिन्होंने 
झपना बहुमूल्य समय श्र अनेझ सलशगश दिये हैं । कॉफरी जी के गो> भीम जभूपणलाल 
जी महाराज, गो* श्री विदुलमाथ मी, मदह्दारात श्री जी सुस्त, कॉकरीली-विद्या-विभाग के समा 
लक पं कण्ठमणि शात्ती तथा भगधदोय द्वारिकादासजो, श्रीनाथद्वार के परम विद्वान पं० 
रमानाथ शर्मा शाख्री, काशी-रिश्यरियालय हे पो० जीवनशद्डर याहिक, दिन्‍्दी के परम दिविंपी 
डा० भवानीशइर याहिक, मथुरा के पं० जवाहरलाल चतुर्वेदीजी श्रौर सोरों जिला एटा के पं 
मबदत्त शर्माजी के ०ति मी लेखक श्रपत्ा श्रामार प्रकट करता है । उसको इन उजनों से श्र४- 
छाप की श्रप्रकाशित सामग्री वथा बल्लम-सम्प्रदाय सम्बन्धी विशिष्ट बातों की जानकारी प्राप्त हुई है। 


अरचाये डा० अ्मरनाय का तथा गुस्वर डा> धीरेन्द्र वर्मा जी ने इस मन्य के 
उपीद्घात तथा परिचय लिखकर अन्य के गौरव को बढ़ाया है। इन दोनों गुदजनों का लेश्षक 
अ्द्धापूवक विशेष आभार मानता है। श्रन्यत्र कुई वर्ष की प्रकाशन-प्रतीक्षा के बाद यह 
ग्रन्थ परम श्रद्धेय माननीय श्रीपुरषोत्तमदास ठएडनजी तथा मित्रवर श्रीरामचन्ध टरडनजी 
की सदूभावना और कृपा द्वारा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रकाशन में छुपा है; इनफ्री महती 
कृपा और सदिच्छाशों की क्षेखक किन शब्दों में कृमजता प्ररृठ करे ) पुस्तक के छुपते समय 
प्रूफ़ के शोधन में लेखक के स्वेदभाजन मित्र श्रौर शिष्य भो प्रेममनारायथ टण्डन ने बहुत 
सहायता की हे, उनको स्नेदपूवंक धन्यवाद है। जिन विद्वानों के भन्‍्यों से इस पुस्तक में 
सहायता ली गई है, उन सबके प्रति भी लेखक अ्रपनी कृतशता प्रकट करता है। भ्रस्त में 
लेखक अपने आत्मीय, पूज्यजन तथा मित्रवर्ग, विशेष रूस से गुरुदेव पं० गोकुलचन्द्र शर्मा 
तथा बालसखा भ्रीरधुवंशलाल गुप्त की शुम कामना, प्रोत्शाइन और सहायता के लिए 
उन्हें दार्दिक धन्यवाद देता है । 


अन्ध के विविध भाध्रों में प्रसज्ञवश जिन विद्वानों की कृतियों को श्रालोचना हुई है, 
“उनके प्रति लेखक के हृदय में मारी सम्मान है। श्रष्टछाप-जीवनी और काव्य-सम्बन्धी खोज की 
सामग्री के थ्राघार पर लेखऊ ने जो निष्कप निकाले हैं, उनकी लेखक अन्तिम वाक्य कहने का 
दावा नंद करता, परन्तु हिन्दी के विज्ञआालोचकों से यह विनम्र आशा अवश्य करता है कि दे 
उक्त साम्षप्री के निजी परीक्षण और निरीक्षण के बाद लेखक के मत की जाँच करें | 

पुस्तक में जदांन्तों छापे को चुटियों रह गई.हैं | इसका लेखक को खेद है। यदि 


कृष्णमक्ति-रत और हिन्दी-काव्य-रस के मर्मज्ञ रसिक-जनों को इसमें कुछ रोचकता मिली तो 
लेखक अपने भ्रम को सफल सममेगा | 
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जन्मस्थान - १६८, सूर के अन्य निवास स्थानं--१६६, जाति--२००, माता- 
पिता तथा कुदम्ब--२०१, सूरदास जी अन्धे थे अ्रयवा जन्मान्ध--२०१। शिक्षा तथा 
पारिहत्य--२०४, बल्ब सम्प्रदाय में प्रवेश और सूर का साम्पदायिक जीवन--२०६, 
स्वमाव और चरिश्र--२०८, सूरदास का गोलोकवास -२०६५ सुरदास फो जीवन सम्बन्धी 
तिथियाँ, जन्मतिथि---२११५ सूर का वल्लम सम्प्रदाय में शरणागति समय, यूर के गोलो- 
कवास को तिथि--२१४ हे के 


परमानन्द्दास के जीवन फी रूपरेखा नम ध र्श्९ 
जन्मस्थान, जातिकुल; माता-पिता कुड़म्ब्र तथा य्रदस्थी--२१६५ वल्लमसम्प्रदाय में 


२० विषय खची रत, 


प्रवेश-- २२१॥ स्वभाव और चरित्र- २२४, योग्यता-सम्पादन- ९९ अन्तकाल तथा 


मृत्युस्थान-- रे९९ै जन्म) शरणागति घथा गोलोकबा6 की तिथियाँ, जन्मतिथि--र रै५७ 
शरखसागति समय, परलोकवास-तिथि-- रैर० 


कुम्भनदास के जीवन चरित्र की रूपरेखा 


जन्‍्मस्यान) जाति-कुल, माता-पिता झुडम्ब-- २३१, शिक्षा--२३ २, वब्लम-तम्म- 
दाय में प्रवेश श्रौर साम्प्रदायिक जीवन- रेरेरे, स्वमाव, चरित्र तथा उनकी सम्पादित 


योग्यता--२४० श्रन्त समय और गोलोकवास---२४१ जन्म) शरणागति और गोलोकवास 
दी तिथियाँ--२४२ 


२३९ 


छृष्णुदास अधिफारी के ज्ञीवन-चरित्र की रूपरेखा 
जन्मध्यान, जाति-कुल--२४५, माता-पिता, कुद्ठम्ब, 

वल्लभ सम्प्रदाय में प्रवेश ओर साम्प्रदायिक जीवन--२४६५ 

जन्मतिधि औ्रौर शस्यागति का समय-- ३४२५ 


-. रेडठ 
गहसथी --२४५., शिक्षा, 
स्वभाव और चरित्र-“ २१०, 
अन्त समय--२४४ 


नन्‍्द॒दास फे जीवन-चरित्र की संक्षिप्त रूपरेखा 


[ जनमस्थान “२०४३५ जाति-कुल--२५६, वेराग्य श्रीर वन्लमउम्प्रदाय में 
प्रवेश - २५७, स्तमाव और चरित्र--२५८) वैराग्य के बाद का जीवन तथा मृत्यु--२५६, 
जन्‍म तथा वह्मसग्प्रदाय में शरणागगति की तिथियाँ--२६०, गोलोकबवास की तिथि--रे६१ 


चतुर्भुजदास फे जीवन की रूपरेखा 


मुः बन बे सदर 
जन्म॒स्यान; जाति-कुल, माता-पिता, कुठम्ब-्यहस्थी--२६२, शिक्षा, बल्लमसम्प्रदाय 

मे प्रवेश और साम्प्रदायिक जीवन--रे३३। स्वमाव और चरित्र -२६४, गोलोकबांस, 

जत्मतिथि--२६४ गोलोकवास का समय--९६६ 


गोविन्द स्थामी के ीवन-चरित्र फी रूपरेखा की बी २६६ 
उज्मस्थान--२६६+ स्थायी निवास स्पान-२६७, जाति-छुछ, माता-पिता, 
कुदम्व तथा गहस्पी, शिक्षा--२६७: 


वल्लमसम्प्रदाय में प्रवेश * तथा * साम्प्रदायिक 
जोशन--२६८, स्वभाव, चरित्र तथा अर्जित योग्यवा--२७०; श्रन्त समय और गोलोकवास, 


जन्म सथा शरणागति की तिथियाँ “२७१, गोलोकवास की तिथि--२७२ 
छीतस्वामी फे जीवन चरित्र की रूपरेखा कक 


० ५ श्र 
जन्मस्पान, जाति कुल, माता-पिता, छुठमस्व-- 


एस २७३, शिक्वा--२७४ घल्लम- 
सम्प्रदाय में प्रदेश और साम्यदायिक जीवन--२७५, स्वभाव श्रीर चरित्र--२७६, | शोलीक 
बास, शेरणागति, जन्म तथा गोलो झबास को तिथियों--२७७ ॥$ 


बन बढ 


२५५ 


लिपय सूची 
चतुर्थ अध्याय 
श्रष्टद्वाप के अन्थ (२७४६-३६ १) 


सूरदास जी फी रचनाएं की न; २७९ 

सूरदास के ग्रन्थों की प्राभाणिकता पर विचार--२७६ । 

पूरतागर--२७६, भागवत भाषा--२८०,  दशमस्कन्प-टीका, सूरदास के 
पद >२८१, नाग-लीला, गोबर्द्धन लौला--२८१, यूरपच्चीसी, प्राणप्यारी, न्याइलो- २८२, 
सूरसागर-सार --२८३, यूरन्‍्सारायली --२८४ साहित्य-लद्दरी --२६१, सुर-शतक--२१६४, 
नन दमयन्ती--२६५, हरिवंश ठोका--२६५, राम-जन्म --२६६, एकादशी-माहात्म्य, 
सेबाफल--२६७ ) 

अष्टछापी यूर के प्रामाणिक तथा मुख्य ग्रंथ, श्रष्छारी सूर-कृत सूरसागर तथा 
साहित्यलद्री के प्रसज्ञ तथा लम्बे पद-रूप में श्रानेत्राली प्रामाणिक सवनाएँ, अष्टछापो सूर 
की सन्दिग्ध रचना--२६८, सूर की श्रप्रामाणिफ रचना--२६८ 


परमानन्ददास जी फी रचनाएँ र न»... रण 

दानलीला--२६६, प्रत्र चरित्र --२००, परमानन्ददास जी का पद-३१०१, 
बल्लमसम्प्रदायी क्रौर्तन-सडम्रहों में छुपे परमानन्ददास जी के पद--३०२), हस्तलिखित पद 
तथा परमानन्दसागर ३०४; परमानन्दास की प्रामाणिक रचना--र३११ 


कुम्मनदास जी की रचनाएं रद २११ 

कुम्मनदास जी के छुपे पद--३१२, काँकरौली विद्या-विमाग में कुम्मनदास्जी का 
पद-सथ्टप्रहद--३ १३, नायद्वार निज पुस्तकालय में कुम्मनदास जी का पद-सड्अइ- ३१४; 
कुम्मनदास की प्रामाणिक रचना--३१५ 


कंप्णदास अधिकारी फी रचना बे नल... रेश५ 

जुगलमान-चरित्र भक्तमाल पर टीका--३१६, भ्रमरगीत, प्रेम-सत्ब-निरूप--रे १७, 
मागवत-भापा अ्रनुवाद-३१८ वेष्णब-बन्दन, कृष्णदास की वान, प्रेम-रस-रास-- ३१६५ छपे 
हुए कीत॑न सबम्रहों में कृष्णदास श्रधिकारी के पद-रै२०. भीनाथद्वार के निज पुस्तकालय में 
कृष्णदास अधिकारी के पद-सग्रह्दों की प्रतियाँ--२२३, कवि की प्रामाणिक रचमा, सन्दिग्ध 
रचनाएँ, अ्रप्रामाणिक रचनाएँ--३२४ 


ननन्‍्दृदास जी की रचनाएं ् 2 » देश 
रास पश्चाध्यायी--३२२५, रूप-मझ़्री--३२६, रस-मझ़री--३२८, श्रनेकार्स- 
मज़री --३२६, विरह-मक्री--२२१५ मानमझरी अथवा नाममाला--रे३३, दशमस्कृन्ध 


न्श२ >> -. घिषयसूयी 


सांगवत--३३५, श्याम-सगाई--३३६, सुदामा-चरिष्त--३४०, गोब्डन-लीला, पिद्धास्त- 
पद्माध्यायी :- ३४२, रुक्मिणौ-मज्ञल - ३४४, मवरगीत--३४६, दानलीला--१४६, जोग- 
लीला--३४१, मानलीला - ३४६, फूलमञ्लरी - ३५७, राजनीति-दितोपदेश --३६०, 
नासिकेत माषा-गयप्रस्थ--६६२, रानी माँगी--२६६, प्रयोध-चम्द्रोदयन्माठक, शानमक्षरी; 
विशाना-प्रकाशिका, पनिद्वारिमि लीला रामलीजल्ला--३६६, बाँघुरी लौला तथा श्र्य-चन्द्रोदय, 
नन्‍्ददास की पदावली --२३७०, मन्ददाउ छी प्रामाणिक रचना ३७२, नन्ददाए के पयों 
का वर्गीकरण --३७३, नन्ददास कै ग्रंथों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण -- ३७४ 


घचतुर्भुजदासजी की रचनाएँ नह नये ३99 

मधुमालती मक्ति-प्रताप-३७८द्वादशयश, हितजू को मज्ञल -३८०, छुपे कीतेन- 
संप्रददों में पद-- ३८१, वल्लम सम्प्रदायों छुपे कोतेन-संग्रहों में चतुमुजदास जी के पद--३८१। 
इस्तलिखित रूप में चतुर्मुजदास के पद, कॉँकरौली विद्याविभाग में चंदर्मुंजदास के 
कीर्तन-सदगप्रह--३८२, नायद्वार निजपुस्तकालय में चढर्भुजदास के कीर्तन-सेग्इ--१८४, 
चतर्भुजदास की प्रामाणिक रचना--रे८५ 


गोविस्दस्थामी जी की रचनाएँ व धो च्र्प७ 
बल्लभसम्प्रदायी कौर्तन-संग्रद्दों में गोविन्दस्थाभी के पद-- ३८५, लेखक के पास 
गोविन्दस्वामी के दस्वलिखित कीतन--२८७, कॉँकरीली विद्याविभाग में गोविन्दस्वामी के 
पदों के संग्रह, नाथद्वार निज पुस्तकालय में गोविन्दस्वामी का पद संग्रह--३८८ गोविन्दस्वामी 
की प्रामाणिक स्चना-- रेप हर 
छीतस्वामी जी की रचनाएँ १9४ की ३८९ 


“बल्लभसम्प्रदायी छुपे कीत॑न उंग्रहों में छोतस्वामी के पद, कॉकरौली विद्याविमाग 
में छीवस्वामी का पद-संग्रइ--३३०, मिश्रवन्घुश्रों के पास ३४ पदों का संग्रह-३६१ 


दिपय ख्यी रहे 


भाग २ 
पत्मम अध्याय र 
दार्शनिक विचार ( ३६३--५१४ ) 
श॒द्धददत ब्रह्मबाद अथवा पुष्मार्ग..... है श्थ्इ 
प्रह्म ३९७ 


बल्लभ सम्प्रदायों विचार--३६७, अश्रष्टछाप के ब्रह्म समनन्धी विचार, सूरदाए-+ 
४०६। परसानन्ददास--४१०, नन्ददास--४१३, कृष्णदास--४१७, कुम्मनदास, चत॒मुज 
दास--४१६, गोविन्दस्वामी, छौतस्वामी--४२० 


जीव रद रद छरर 
यल्लमसम्प्रदाया विचार “४२२, श्रश्छाप के जीव-सम्पन्धी-विचार--४२६॥ 


घरदात--४९०५, परमानन्ददात, नन्‍्ददाएं--४३ २, कृष्णदास तथा अन्य क्वि--४रै४ 


जगत का स्वरुप शान ब्ड ४३७ 
बल्लपसम्प्रदायी विचार "४३४, जगत और संसार का भेद -४३६, श्रष्टक्धाप 


के जगन-सम्बन्धी विचार--४४०, सूरदास--४४१ परमानन्तदाप, नन्‍्ददास--४४६, अन्य 

अए्टछा। करि--४४८, अ्रष्टकत्रियों के ससार-सम्बन्धी विचार, सूरदास--४४६, परमानन्ददास, 

नन्ददास - ४५२; गोविन्दस्थामी, चद॒मुजदास, तथा श्रष्टक्वाप के अन्य फवि--४४४ 

माया ४ जे छ्षष 
चल्‍्लमसम्प्रदायी विचार--४५५४५ अध्छाप के माया-सम्बन्धी विचार--४५७, धर 

दास--४४८ परमानन्ददास--४६२, नन्ददास--४६ ३, श्रष्टल्लाप के श्रन्य कविं--४६५ 


४६७५ 


बल्लमसम्परदायी विचार--४६५, अश्छाप के मोज्ष-सम्बन्धी विचार--४०७८ 
घुरदास -४७१, परमानन्ददास--४०६, नन्‍्ददात -४फरे। श्रन्य अ्रश्छाप कंत्रि--४८६ 


गोलोक, गोकुल अथवा घुन्दादन ( निज्॒वाम ) हे घ८८ 
बल्लमसम्प्रदायी विचार-४८८, गोलोक, गोकुल, इहन्दापन अथवा ज्जपराम 


सम्बन्बी श्रष्दछाप कवियों के विचार, यूरदास-४८८ परमानन्ददाठ, नन्‍्ददास--४६ १ 


मोत्त 


श्ड विषय छची _ 


शस उदय 


सागख्दायिक विचार--४िप१ अष्टछाप कवियों के रास-सम्बन्धी विचार-४ट५ 


गोपी (मल ३३ ष्ण्ण्‌ 
वक्षम-सम्प्रदावी विचार--५०५४श्रध्छाप कवियों के गोपी-सम्बन्धी विचार-7+१० 

श्रोनाथ जी तथा अन्य स्वरूप हि न परुरे 

पष्ठ अध्याय 
है भक्ति ( ५४१६-६६ रे ) 

श्ीवज्ञमाचाये की पुष्टि-मक्ति न ५2 ण्श्द 
, श्रीविदृलनाथ जी के समय में वस्लमछम्भशय 0 ण्रदे 

अषछाप-भक्ित ण्र९, 


भक्ति की व्याख्या और मदिमा-मऐ७ सगुश-नि्गुण ब्रद्य तथा भक्ति भरे 
पक्ति के प्रकार; प्रेम-लक्षणा भक्त और ईश्वर कृपा-- ५४८, अष्टलछाप प्रेम-भक्ति के उपास्य 
देव--४४९, प्रेम-मक्ति पाने के साधन ( नवधाभकित- ४३०५ अवणु--५४८, कीतैन--१५ 
भक्त में सज्ञात का समावेश--४६ ३१ ओऔनाथ जी. के मन्दिर में श्रश्छाप द्वारा कीतैन- 
सेवा--५६८, भीवल्लमसम्पदायी श्राठ समय की कोर्तन-सेवा- ४६८, स्मरण--३९६५ सीम- 
मदहिमा--५७४, पाद-सेवन ४७८, अचेन--५८२, बन्दन--*८०५ |) 


भक्तिनस्स हे गा न ० 

काब्य-रसानुभूति “५४६१५ मई लोल्लट का उसत्तिबाद अंथवा शआरोपवाद, श्री 
शह्ुक का अनुमितिवाद --४६-२५ में नायक का भुक्तिवाद, अभिनत्रगुप की अभिव्य- 

- क्तिवाद--५६ रे; भक्ति-रसानुभूति--४छ४ 

भक्ति के विविध भाव बडे पर ५४३ च्ष्ण 

प्रीति की श्रमिव्यक्ति के चार प्रकार-“*६८, दास्य प्रीतिमविति--६०१३ श्रष्ट- 
छाप की दास्य मक्ति-५०२ द्वैन्ध--६०४७ सख्यन्मक्ति--९०६५ पुर की सख्य-मक्ति-- 
६१०) वाह्मल्य-मक्ति--रि१ के मधुर-भक्ति - ६२११ भकित में खरी-माव--६१२३, स्वकीय 
भाव की मधुरभस्ति-बै२५७ परकीय भाव की मंधुर-रक्ति--६२७ पूर्वराग की श्रवस्था 
मे श्ासवत मकत फी दशा-प२६, मधुर प्रेम की उत्कट अवस्था में लोक, ला, बेद हौर 


४ ख़्जी र५ 


कुश-मर्यादा का त्याग--६३३, मधुर प्रेम का संगोय सुख--६३६, मधुर भक्ति का वियोग 
पच्े, 'रौर ईश्यर-मिलन क्री ब्याकुलता वा महत्य-६३६, अ्रष्टछाप की सतत भाव से 
दुगल-उपासना--६४४ शान्ता, भत्ति--६४६ _ 


नारद भक्ति-सन्न के अछ्ुलार अष्छाप-भक्ति धि जल. दैणर 
सेचा डे डर दण९, 
आत्म-निवेदन शरणागति अथवा प्रपत्ति ४४७, . ८४३ ६५ 


अनन्याथय, लोकांश्रय का त्याग तथा भगवान्‌ की भक्‍त- 
चन्सलता ३ बट झ्छ५्‌ 
अनन्याश्रय. ६७१, लोकाश्रय का त्याग, मगवान्‌ की भत्त-वत्सलता.... ६७८ 


भक्ति में ऊँच नीच के विचार का त्याग तथा माव-पआ्राहक 


भगवान, हि किक भ ६८० 

हि सत्सड्ग $- + हछ & ध्द्र 

गुरुमदिमा ही न ६८६ 

प्रह्म-सम्बन्ध नल घट 

वैराग्य और अप्रछाप कर हि ६८९ 
सप्तम अध्याय | 


काव्य-समीक्षा ( ६६३-८६४५ ) 


5“ अष्टछाप-काब्य का परिचय दि मे ६९३ 
विषय, कवियों का इष्टिकोण--६६४, कवियों की भेणी--६६६ 


परगानन्ददास जी के काव्य का विवेषन ४४६ "०. पै&७ 
काव्य के विषय--६६७, माव-व्यक्षना--5६६, बाल-भाव चित्रण --६६६७ गोदो- 


श्द् अण्द्ाप 


हन और गोचारण प्रणज्ञों में निहित माय--७६४ रशज्ञास्प्रेम- ७०६) पूर्॑राग प्रेम, पूर्वराग 
प्रेमन में रूप की ठगोंरी--७०७, प्रेमानुमूति--७१० उद्दोषक-लूपस सियाँ, भिलन--७११, 
श्रेम की संयोग-अ्रपस्था- ७१२५ श्रभिलापा--७२२, चिन्ता; गुश-कथन, स्मृति--७२४; 
उद्द ग--७२५, प्रलाप--७२६, मरणू-- ७२७, झसौप्रव भ्रथवा मलीनता, सब्ताप--७२८५ 

_णण्डता श्रथवा विवृत्ति, कृशता, अश्चे-७२६, अ्रधृति--७३०, वियोग में प्राकृतिक 
व्यापार--७३१, काव्य में वर्णन, रूपवर्णन--७३४ प्रकृति-वर्णन--७३८ 


परमानरददास के काव्य में कला कोशल हक का ७१ 
अलड्डार--७४२, पौराणिक उल्लेख--७४७ 


'भषाओली - ् ७४९ 

भावशमक्रता-- ७४६, चिन्रमयता--७५११२, थालड्रारिकता-- ७५३, ,सजीवता-७४४, 
प्रान्तीय दोलियों तथा विदेशी शब्दों का प्रयोश--७५४४, मुहावरों का प्रयोग--७५८, लय 
और सड्डौत--७६१५ 


द्न्द बन न १ 


नब्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों का विशेष प्रिवरण तथा काव्य समीक्षा , 


रेसमजरी स् ०४ ७६३ 
विपय--७६३, समीक्षा--७२५ 

अमेका्े मडरी न ७३६ 

मानमजरी, माममाला नल ब... + ७९८ 
कयानक का विस्तार--७६८, काव्य-कोशल--७७४ ,  * 

दशम स्कन्घ रथ धन र्् 
प्रीमद्मागवत और नन्ददाव का दशम स्कस्थ--७७३, वर्णित विषय का पत्विय 

और समीजा ७७६ 
श्याम-समाई 2 


हु ८० 
ब्रिपय---७८०, काव्य-समीकज्ा--७८१ 


गोवर्द्धन-लीला ४ ४.४ ३ 
काब्य-समीज्षा--७८३ 


सूची २७ 
सुदामान्यरिय ७८8 
विपय-तंत्व, काब्य-समीक्षा--७८१ ् 


विरद-मज्ञरी बज... »» ७८६ 

विषय और उसक्री रचना का ध्येय--७5६, विरद-वर्णन तथा काव्य- 
समीक्षा--७८८ 

रूपमञरी ढ़ है जय 


विपय तस्व--७६ २, अन्य की फ्रया--७६३, कवि का आध्यात्मिक इृष्टिफेश-- 
५६५, मादमार् में भक्ति-पद्धति--७६६, रूपमार्ग में मक्ति-पद्धति.-७६०, माधु्य-मक्ति-- 
छ० ०,"काव्य-समीक्षा-- ८०४, रूप-वर्यंन -८०५, कृष्ण रा रूप, निर्मयपुर का बर्णन-- 
८०७ वियोग तथा संयोग श्शज्ञए--८०८, स्योग छज्ञार-- ८१४ 


सस्मिदी मन्नल ८१४ 
फ्यानफ--८१५, काव्य-समीक्षा--८१६, भाव व्यक्षना ८१६ बर्णन--८१६, 

है मापा +छर२ 

रासपश्चाध्यायी ८ररे 


विपयतत्त “८२३, कथानकऋ-फरे४, मन्‍्थ का आधार और श्रीमद्भागवत्त 
८२५, काब्य-समीक्षा--८र८, वर्णन-८२६, प्रकृति-वर्णव- फरे१, रास वर्णन - ८३२, 
भाव-चित्रण ८३१३, रस--८5३७ 
भेवरगीत द 48,  ५४- उ<२९ 
विपय-तत्व, ग्रन्थ ता मूल आधार, नन्‍्दशस का मेवरगीत और मागवत--८रैहे 


गोषी-उद्धव-संपाद ८४३ ऊाब्यन्समीक्षा - ८५४६, नन्‍ददास और सूरदासों के भेत्ररगीतों की 
घुलना- ८५५ 


न 
सिद्धान्त पश्चप्यायी बह «४ <थ्प्दे 
विषय-प्रवेश, 'तिद्धान्त प्ाध्यायी' में रास का आध्यात्मिक रूप श्रोर उसकी 
निर्दोपिता-- ८5५७ 


न ली <६९ 


नन्दुदा न-पदावली कक 
५ खड्डिता भाय--८७१, रूप-माधुरी-- ८७२, होली--5७४ 


दिंशेला--८७० 
नन्ददास के काव्य की भाषा हक ब. <छदे 
प्जबोली और घरेलू शब्द-८७८, भाषा के मुहावरे तथा शब्दों का लाक्षणिक 


श्८ अप्टछाप + . 


प्रयोग, फ्ह्टाबतैं--८८०, सूरदास, परमानन्ददास तथा नन्ददास कौ भांपाश्रों की 
बुलना-पदर 9 


- भन्ददास के काव्य ग्रन्थों में प्रयुक्त छन्द्‌ ब्>. "रू. >दंदये 
« नन्‍्ददास के काव्य में प्रयुक्त अलड्ूतर बन... ««.. ८८39 
कछय समीक्षा का सिंह।बलोकन न. हआ.. हथ्डे 
परिशिष्ट 
सोरों में परप्त नन्ददास के जीवन-बूसत वित्रयक सामग्री ८बद-रेग्छ 
रलावली चरित्र, मुस्लीधर-कृत - ८६७, रत्नावल्ी दोद्दा संप्रइ-- द्ध्द 
». सूकर्षेत्र माहात््य---६००, कविक्षष्णदास-कृत बे फल-- ६०१ 
रामचरितमामस की एक हस्तलिखित प्रति-- ह्‌ण्८ 


सहायक ग्न्य-सूची न मर &०४-६१६, 
हिन्दी प्रकाशित ग्रन्थ-- ६०५, हिन्दी श्रप्रकाशित तथा इस्तलिखित उन्‍्य-> ६१० 
मंस्‍्कृत पन्य--६११; अँग्रेजो ग्रन्थ-- ६१५५ बेंगला-- ह्श्भ्‌ 
अन्य भाषाओं के अन्ध--८१६, पतन्न पत्रिकाएँ-- ३१६ 


नामानुक्रमणिका ४०६० #2४६ ६ १७--६ १३ 


चित्रतालिकादि सूची... - है 
बअजमणएडल का मान चित्र-- १४ के सामने, इम्पीरिम फ़रमान 
पारीख़ ३ महर सन्‌ ६८६ हिजरी ,संबत्‌ १६३८ वि०-- ३२ के सामने 
इम्पीरियल फ़रमान माइ इलाहे ३८ जलूती-- ३२ के सामने 


“संबत्‌ १६६७ वि० की ८४ वैष्णवन को वार्ता तथा गुसाईजी के 
सेवक चारि अधष्टछापी” की वार्ता के दो प्रष्ठ-- 


१३० के सामने 
नन्ददाए द्वारा रचित कहे जानेवाले ग्रन्थों की तालिका -- 


३२४ के सामने 





संक्षेप और संकेत 


इन ग्रत्था का विशेष वियरण सहायक ब्न्था वी सूची मे भी दिया हुआ है। 


अश्दाप सम्पादक डा० घीरेन्द्र वर्मा अश्छाप, डा० वर्मा 
अधख्चाप प्रकाशक विद्या विभाग अश्ट्वाप, फाँक्रौली 
कॉकरौली 
इम्पोरियल फ़रमास्स सम्पादक के० एम भावेरी इम्पी रियल फ़रमान्स 
बम्बई भावेरी 
कौत॑नसइग्ह प्रकाशक लल्लूभाई छुगनलाल कीर्तनतद्प्रह, देसाई 
_. देसाई हि 
गाता-एहस्य लेखक लोकमान्य तिलक गौता रहस्य 
नन्ददास, दो भाग सम्पादक उम्ाशड्डर शुक्ल ननन्‍्ददास, शुक्ल 
साहित्य-लहरा सड ग्रहकर्ता भारतेन्दु दरिश्न्चन्द्र साहित्यल री 
प्रकाशव खड़गविलास प्रेस रामदीनमिंह 
सम्पादत रामदीनसिंइ 
भकमाल टीकाऊ़ार भारते-डु हृरिश्चन्द्र मारतेर्दु, भक्माल 
भममालभक्तियुपा टीकाक़ार श्री सीवाराम शरण भक्तमाल, मन्ति-पुधा- 
रवादतिनक भगवानदात रूपक्‍ला, सस्करण स्वाद तिलक, रूपकल्ता 
सन्‌ १६३७ ई० 
भवरगीत ल्ले० नन्‍्ददास, समरादक विश्म्मर मबरगीत मेदरोता 
नाथ मेहरोता 
सूरसागर प्रकाशक बेंकटेश्वर प्रेत, १६६४ वि० सूरसागर, बे प्रे० 
सस्करण 
इललिखित हिन्दी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ना५ प्र० स० खोज 
पुरतकों की खोम रिपोर्ट रिपोर्द या खोल रि० 
नन्ददास पदावली._ लेखक या निजी सड॒ग्रह तथा सग्रह ले० नि ननन्‍्ददास पद 
प० जवादर लाल चतुबंदी मथुरा संग्रह 
और विद्या विभाग, कॉकरोौली 
पदन्‍्मब्भइ कुम्मनदास लेखक का निजी सड्ग्रह, मूलप्रति ले० नि* कुम्मनदास 
विद्याविभाग, काँकरौली तथा पद सम्रद 
निञ पुस्तकालय, नायदवार में, 
पदन्‍्मइग्रह ्ष्शशम लेसक का निम्री सडग्रह, मूलप्रति ल० नि० कृष्णदास 
विद्या विभाग, काँकरौली तथा पद-सग्रद 
निज पुस्तकालय, मायद्वार म 
चहसमप्रद गोविंद्वामी क्तेसक का निजी सड॒ग्रह, मूल॑प्रति क्ले० नि० गोविंद 
विद्याविमाग, कॉकरोलो तया_ स्वामी पद सप्रह 


निज पुस्तकालय, नायदूबार में 


३३० अष्टछ्ठाप 


पद-संग्द चतुमेजदम लेखक का निजी सड्ग्रइ, मूलप्रति लि२ नि० चनुरभुजदास 
विद्याविभाग, कॉक्‍्रौली तथा.+ पद-संग्रह है 
निज पुस्तकालय, नाथदूवार में 8९ 
पद-संग्रद जीतस्वामी लेखक का निमी सड्ग्रदद, मूलप्रति ले० नि० छीतस्पामी 
विद्या विमाग, कॉकेरीली तथा पद-संग्रह 
है निज पुस्तकालय, नाथदुवार में 
पदक्ष्॑द नख्दास॒ लेखक का निन्नी सडग्रद, मूलप्रति  - ले० नि० नन्‍्ददास 
विद्याविमाग, कॉँकरीौली तथा पद-संग्रह 
निज पुस्तकालय, नायदूवार में 
पद-संमह परमानख्दास लेकख का निजी सड्ग्रदद, मूलप्रति ले० नि० परमानन्द 
विद्याविभाग, काँउरौली तथा दास पद-संप्रह 
निज पुष्तकालय; नाथदूवार- में 
तत्वद्ीप निमन्‍ध शा- लेखक भीमद्‌ बल्लमाचार्य त# दी० नि० बम्बई 


खाये प्रकरण फलप्रक- संशोधक पं ० गोकुलदास कोटा 
रण, माखवताये प्रकरण प्रकाशक पं० भीधर शिवलाल जी, 
शान सागर 
यस्त्रालय बम्बई 
नाद्य-शाख लेखक मद्मामुनि भरत फ नादय शास्त्र, भरत 
सम्पादक एम० रामकृप्ण कि, प्रकाशक प्र० से० ला० बरौदा 
सेंट्रल लाइब्रेरी बरौदा, संस्क्रण १६२६ ई० 
निम्बादित्य दशशलोकी श्रीहरिव्यासदेव प्रणीत 


| पी) है निन्वादित्य दशश्लो की 
सिद्धान्त कुसुमाशलिमाष्य प्रकाशक निर्णय सागर प्रेस इस्व्यामदेव 
लघु भागवतायत.. छेखक भी रूप गोस्वामी लघु मागवतामृत 


व्चभ-रिगिजय लेखक गोस्वामी यहुनाथ जी, बल्लभ-दिग्िजय 
अनुवादक, पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वंदी, 
नाथदूबार से प्रकाशित 


अीमदुभगवंदगीता. प्रकाशक गीता प्रेस, गोरखपुर गीता 

श्रीमदुूभागवत प्रकाशक गीताप्रेस, गोरखपुर - भागवत 

सिद्धान्तलेश लेखक श्रषय दीक्षित सिद्धान्त लेश, श्रच्युत 
हि प्रकाशक अच्युत अन्धमाला, काशी ग्र० माला 

अकबर दिओेट मुगल लेखक विन्सेटस्मिथ अकबर दि ओेठ मुग़ज 

इलकिस सोपि स्मिथ 

उप नल सर आर० जी० भण्डारकर वैष्णविज्म, शैविज्स 


- सिस्टेम्स मरहारकर 


अथस अध्याय 


पृष्ठभूमि 
अष्टछ्षाप का परिचय 


हिन्दी ब्जज मापा के निम्नलिखित आठ कवि अए्टछाप के नाम से प्रसिद दें । सूरदास, 
परमानद्दास, कु'मनदास, कृष्णुदास अधिकारी, नन्‍्ददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी तथा 
छीत स्वामी । इनमें से प्रथम चार थी यल्लभाचार्य जी ( सबत्‌ १४३४ से स० १४८७ तऊ ) 
के शिष्प थे, और अतिम चार, आचार्य जी के उत्तराधियारी गोस्वामी भरी नविटलनाथ जी 
( सवत्‌ १५७२ से स० १६४२ ) के शिष्य थे । ये आराठों मक्तन्‍्ववि गोस्वामी बिद्डुलनाथ जी 
के सहवास में ( लगभग सबत्‌ १६९०६ वि० से सबत्‌ १६३१५ वि* तत ) एक दूसरे के 
समकालीन थे ओर ब्रज में गोवर्द्धन पर्वत पर स्थित श्रीमाथ जी के मन्दिर में कोन की 
सेवा और वहीं रहकर मगवदुभक्ति रूप मे प्द-रचना करते ये | उस समय के बल्लमसम्पदायी 
अनेक कवियों का उल्लेख उक्त मम्प्रदाय की वार्ताओं में आता है, पसन्‍्च गो विदुलनाथ जी 
मे अपने सम्प्रदाय के अनुयायी मक्त कवियों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त, काव्यकार तथा सगीतश्ञ, 
इन्हीं आठ सजनों को छाँटा और इन पर अपनों प्रशता और ग्राशीर्वाद कौ छाप लगाई | 
गोस्वामी विदुलनाथ जी क्री इस मौसिक तथा प्रशवात्मर छाप के बाद ही ये महानुमाय 
अप्टक्ाप' कइलाने लगे थे | इस बात का प्राचीनतम लिसित प्रमाण, लेसक थी जानसारी 
में, गो? विटुलनाथ जी के चठुर्य पुत्, भी मोकुलनाय जी शत सबत्‌ १६६७ वि* की ६४ वार्ता 
तथा “'गुसाई जी के चार'सेवम्न की वार्ताओं” के उतलेसों में ही मिलता है। ये श्राठों मक्त- 
कवि * भसम्प्रटाय में क के चक्र व भी कहलाते हैं। बन्लमरुम्गदाय की ध्राचौत 


२ पृष्ठभूमि 


परम्परा तथा 'अष्टसखान कौ वार्ता! रूप में मिले हुए इन कवियों के जीवन-इचान्त से यहो 
सिद्ध होता है कि श्रष्टठयप के नाम से प्रसिद्ध मक्तव्गे के अन्तर्गत उपयुक्त कवि ही आते हैं । 
जिन रुजनों ने अश्छाप के उक्त नामों में परिवर्तन किया है, जैसे किसी-किसी विद्वान ने 
मन्ददास के स्थान पर विषणुदास नाम दिया है।' उन्होंने वल्लमसम्पदायी परम्परा तथा 
प्राचीन बातों साहित्य की अ्रनमिशता के कारण ही ऐसा किया हे। 
ये आठों कबि एक उच्चकोटि के मक्त, फवि तथा गवेये थे। श्रपनी रचनाओं में प्रेम 
की बहुरूपिणी अवस्थाश्रों के जो चित्र इन कवियों ने उपस्थित किये हैं, वे काव्य की दृष्टि 
! से चास्‍्तव में उत्कृष्टमम काब्य के नमूने हैं। वात्सल्य, सख्य, माधुये॑ और दास्य भावों की 
भक्ति का जो स़तोत, अपने काव्य में, इन भक्तों ने खोला है, वह भी अत्यन्त खुखकारी है| 
लौकिक तथा अध्यात्मिक दोनों अनुभूतियों की दृष्टि से देखने पर इनका काव्य महान्‌ दे । 


अष्टछ्ाप काव्य की जन्मस्थलि श्रजभूमि 
घ्जमंडल के विस्तार के विषय में निम्नलिखित दोहा ब्रज में बहुत प्रसिद्ध हैः-- 


च्रज्ञ का भौगोलिक. (ृत बरहद इत सोनहद, उत सूरसेन को याँव 


विस्तार, _ उसके द्रज चौरात्ती को में मथुरा मंडल माँह। 
बन, पर्वत तथा 


आहृतिक शोभा. आउज़ महाशय ने अपने मथुरा मेमोयर' मामक' ग्रन्थ में 
इस दोदे के आधार पर ब्रज-मंडल की हदों का खुलासा किया है' | वे कहते हैं कि 
“अजमंडल के एक ओर की हृद 'बर' स्पान है; दूसरी ओर सोन है, और तीसरी ओर 
सरसेन का गाँव हे । बर, अलीगढ़ ज़िले में बरहदद माम का एक स्थान है* | सोन की 
हद गुड़गोंव जिले तक जाती. है और सूरसन का गाँव भमुना के किनारे पर बसा 


१--श्री गोबर न नाथ जो के 'प्राकव्य की वार्ता, यें ० प्रे०, के पृष्ठ २७ पर श्री मोहदनलाल 
विष्णुलाल पांड्यः ने भरी द्वारिकानाथ जी महाराज कृत एक छुप्पय दिया है, जिसमें 
अष्टघ्ाप में मन्ददत्स के स्थान पर विष्णुदास नाम छिखा है । दरलमसरभधदायी 
आचायो में श्रो द्वारिकानाथ; नाम के कद्दे आचार्य हुए हैं | पोंड्या जी ने यह नहीं 
बताया कि यक्त छंद कौन से महाराज द्वारिकानाथ जी का है । दूसरे, पांड्या जी 
ड्वारा शोधित गोवद्ध/ननाय जी के प्रारुव्य की चार्ता की इस प्रति के रक्त छुप्पय 
को प्रमाणिक कहना कठिन है । 

२--सोनदद के स्थान पर सोन नद्‌ शब्द भी प्रचलित है । 

- ३--मधुरा मेमोयर, आउज्ञ, पृष्ठ ७६ । 

४--अलीगढ़ का पुराना नाम 'कोरः है। देदात में द्राशकल भी धलीगढ़ फो कोर! 
कदते हैं। झलीगढ़ जिले की तहसील भो 'कोर! है। 'कोर' का अर्थ बजमंडल के 
किनारे का स्थान द्ताया जाता है। 





अष्टछाप झ्‌ 


हुआ वर्तमान बढेश्वर' स्थान है ।” आउज्ञ ने उक्त मेमोयर में नारायण भट-कृत एक 
“अज-विलास! नामक संस्कृत ग्रन्थ का भी उल्लेख किया है जिसकी रचना उन्होंने सब १५४३ 
ई० में हुई बताई है और जिसका विषय अजयात्रा-वर्णन बताया है ' । आउज़ के कथनानुसार 
*इस भ्रम्थ के तेरद माग हैं और इसमें १०८ प्रष्ठ हैँ । इसमें व के १३३ बनों का वर्णन हैं 
जिनमें से ६! यमुना के दाहिनी ओर स्थित तथा ४२ बाएँ किनारे पर स्थित बताए गए, 
हैं। इस अन्य से भी ब्रजमंडल के विस्तार का एक श्लोक आउज़ ने अ्रपने मथुरा मेमोयर 
में उद्धृत किया द जो इस प्रकार हैः-- ह 
पूर्व हास्य-बनं नीय प्राश्चिमस्योपह्ारिक । हर 
दक्तिएे जन्हुसज्ञाक भुवनास्यं तथोत्तरे ॥ | 
इस विषम में ग्राउज़ महोदय का कथन है ऊ्ि पूर्व का हास्य बन अ्रलीगद ज़िले में स्थित 
बरहद का यन है| पर्श्विम का उपहार बन, गुढ़गाँव ज्ञिले में सोन नदी के जिनारे है | 
दक्षिण में जन्हुयन सूरसेन का गाँव बटेश्वर के निकठ है। तथा उत्तर का मुवन बनया 
भूषण बन शेरगद॒' स्थान के निकट है | नारायण भट्ट द्वारा दी हुई उक्त ब्रज की ह॒दों का 
जो मेल किंवदन्ती रूप में प्रचलित दोहदेयाली ब्रज की हृदों के साथ, ग्राउज़ ने क्रिया है बह 
कहाँ तक ठीक है, निश्चयपूर्वक कद्दा नहीं जा रुकता। वर्तमान काल में यात्रा करने वाले 
क्रृष्णमक्त श्रज ८४ कोस की परिक्रमा या अ्ज यात्रा में ऊपर कही हदों के स्थानों को नहीं 
छूते। उपर्युक्त किंयदन्ती के आ्राघार से ब्रज के मंडल का केन्द्रस्थान मथुरा नगर है। मथुरा 
का प्रदेश प्राचीन काल से शौरसेन प्रदेश भी कहलाता है श्रौर कृष्ण के पितामद शरसेन 
के नाम पर उस प्रदेश का नामकरण हुआ कहा गया है। प्राचीन इतिहासवेत्ताओं ने मथुरा 
नगरी को ही शौरसेन प्रदेश की राजधानी लिखा है।* श्रज की हृद बतानेवाले पीछे कहे 
दोहे से शात होता दे कि शरसेन का गाँव मथुरा के श्रतिरिक्त कोई श्रन्य स्थान है | ग्राउज़ 
- मद्दोदय ने, जैसा कि ऊपर कहा गया हैं, वर्तमान बटेश्वर वो सरसेन का गाँव माना है । 
आगरा गज़ेटियर में बटेश्वर का दूसरा नाम 'सूरजपुर दिया हुआ है, शरसेन नगर या गाँव 
नहीं दिया। दूसरे, ब्रज की हृद को बटेश्वर तक लाने में ब्रजमंडल का शआ्राकार बेडील हो 
जाता है, और उसकी एक हृद आगरे वी 'बाइ” तहसील में दक्तिण पूर्वों कोने को ओर सुदूर 


१->यर्तमान यरेश्वर, थागरा जिले की तहसील बाद' में एक असिद्ध स्थान हे जहाँ 

” प्रत्येकवर्ष चौपायों का मेला लगा फसता है। सूरसेन का गाँव, बटेश्वर न द्ोकंर कोई 
अन्य स्थान भी दो सकता है | लेसक को ऐसे किसी स्थान का पता नहीं चला । 
२-मथुरा मेमोयर, आउज़, पृष्ठ ८ह | 
नोट-सोन नदी शुदर्गांद ज़िले बी कोई छोटो यरखाती नदी कद्दी जाती ह्दै। 
३--शेरगढ़, तहसील छाता, जिला सधुरा में एक स्थान हैं । 
४-6 06०ट्टाबएग/०वे एक्‍000579 रण हैपणेशां गापे ऐट्तांब:रव] 
[्रवा8, 899 8. 0. छपग्म एड पिल्याएं० (व 269: 


४ पृष्ठ-भूमि 
निकल जाती है । इस प्रकार ब्रजमंडल का गोलाकार रूप नहीं रहता। मंडल शब्द से 
- गोलाकार का ही बोध होता है । ब्रज की धार्मिक स्वरूप-घारणा भी गोलाकार रूप की है | 
'.. पोछे कहे दोदे तथा नारायय भट्ट के श्लोक में बज की ह॒दों के बताये हुए समी स्थानों 


की ठीक ठीक स्थिति संदिग्ध है। परन्तु हम ब्रज के वर्तमान प्रसिद्ध श्रौर ज्ञात बनों के तथा: 


ब्रजयात्रा के स्थानों के ग्राघार से श्रजमंडल की रूपरेखा का श्रनुमान कर सकते हैं । प्रसिद्धि 
है कि प्रञ का केन्द्र मधुरा है | इसके चारों ओर श्रासपास के चौरासी कोस के स्पान में पोई 
बनों में १९ बन तथा २४ उपवन मुख्य हैँ | इस मंडल के उत्तर के भुवन-बन तथा कोटबन, 
जो गुड़गांव ज़िले की हद पर स्थित हैं, श्ञात हैँं। पश्चिम में भरतपुर राज्य के कामबन तथा 
चरणपहाड़ो भी परिचित है । इन स्थानों तक वर्तमान ब्रजन्यात्रा भी जाती है। प्ज की पूर्व 
की ह॒ृद. श्रलीगद जिले में बरहद, ओर द्वास्ययन (यतमान दहसाइन) मानौ जा सकती है। 
दक्तिणु की दृद के विपय में लेखक का श्रनुमान है कि यह आगरे के मिकट तक है ।* 


श्री नंदलाल डे ने श्रागरे का प्राचीन नाम “अग्रवन दिया दे और कहा हे कि यह बन 
ब्रज के ८८४ बनों में से एकद्दे * । यदि मथुरा को केन्द्र मान कर, उक्त स्थानों को स्पर्श करता 
हुआ एक गोला खींचे तो ८४ कोस ( १६८ मील ) की परिधि का मंडल बनता है, और 
उसके अन्तर्गत अ्ज के सभी प्रसिद्ध स्थान आ जाते हैं | साथ में लगे नक्शे में लेखक ने ब्रज- 
मंडल की रूप रेखाएँ दिखाई हैँ। वतंमान चौरासी कोस की ब्रज यात्रा का मार्ग भी इस 
नवशें से ज्ञात होगा | ब्रज-भूमि की चौरासी कोस की हृद महात्मा सूरदास जी ने भी बाँधी 
है। सरसारावली में वे कहते हैं;-- 


चौरासी ब्रज कोस निरंतर खेलत हैं वल्न मोहन, 

सामवेद ऋग्वेद यजुर यें कहेउ चरित बजमोहन ९ | 
इस कंगन के आगे सूर ने कृष्ण के कीढ़ा स्थल बारह बनोंके नाम दिये हैं। उनसे शात 
होता है कि ८४ कोस को परिधि में मधुत्रन भी सम्मिलित है । परन्तु जहाँ सूर श्रादि इन भ्रष्ट 
भक्तों ने कृष्ण के बज छोड़ कर मथुरा तथा द्वारिका जाने का प्रसंग तथा गोपी-विरद का 
वर्णन किया है; वहाँ उन्होंने मधुरा नगर से अ्ज-प्रदेश को अलग सा चित्रित किया है। लेखक 
का अनुमान है कि बज के मधुबन में स्थित मथुरा नगर, कंस के श्रा्तंक से ब्रज के श्मन्य 
स्थानों से ऐसा अलग हुआ झ्ञाना जाता होगा, जहाँ लोगों का बहुधा आना जाना बंद सा 





१ “राजनीति शास्त्र की शब्दावली में 'संडन? शब्द का झर्थ “जनपद” रूप में भी लिया 
जाता है । 
हे २-- शा वह मिडा0ाए ण हैञरलंश0 7078 9१2९ 36. 
३-8 05०ट्टवाण्फी एव जिसपगाशए ए कैालंशा 709ते 2४९४४४९एवो 
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४-सूरस्तागर, साराबलि, बें० श्रे०, पु० ३७, हु $ 


अष्डाप ष्‌ 


था। अष्दाप काव्य में 'क्रक्र! शब्द गोचारण, गोपालन तथा गोप ग्वालों के निवास स्थान के 
अर्थ म प्रयुक्त हुआ दै । श्रष्टछाप की भाषा मं आअक्र्र और उद्धव भमधुबनियाँ' तो है लेमिन थे 
ब्रज के बासी नहीं है । मथुरा के नागरिक लोग गोचारण तथा गोपालन के व्यवसाय और 
स्थान से श्रलग थे इसलिये उनझी घोषवासी श्रयवा त्रज ( गोपालऊ स्थान ) के वासी नहीं 
कहां गया | 


“्रज' शब्दका थ्र्थ हे त्रजन्ति गावो मस्मिनिति अज ? जिसस्थान पर नित्य गाए चलती 
हैं भ्रथवा चरती हैं, उस स्थान को बज कहते हैँ । श्रज को कृष्ण॒भक्त, 'गोलोक! भी कहते हैं । 
ब्रज! शब्द फ्री व्युतत्ति तथा उसके श्रर्थ क किक विकास पर डा० धीरेन्दर वर्मा का नीचे 
लिया लेप मद्बत्व का है| “ब्रज का रास्ट्त तत्सम रूप 'प्रज! है। यह शब्द सस्कृत धातु 
'ब्र्जों 'जाना' से यना है। बज ऊा प्रथम प्रयोग ऋग्वेद सद्दिता ( जेसे ऋग्वेद मत्र २, सू० 
रैफ, म० ८, म० ५, सू० २५ म० ४, म० ३०, सू० ४, म० २ इत्यादि) में मिलता है परन्तु 
वह शब्द दोरों के चरामाह या याड़े अपवा पशु समूह के श्रथा में प्रयुक्त हुआ है । उहिताश्रां 
तथा द्तिद्यास ग्रन्य रामायण-मद्दामारत तक में यह शब्द देशवाचक नहीं हो पाया था | 


हग्विशादि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नद के ब्रज 
अर्थात्‌ गोएट विशेष के अर्थ म ही हुआ ६ । हिन्दी साहित्य मं आकर ब्रज शब्द पहले पहल 
मथुरा के चारा शोर के प्रदेश के अर्थ में मिलता है; किन्तु इस प्रदेश को भाषा वे श्रर्थ में 
यद्द शब्द हिन्दी साहित्य म भी बहुत बाद को प्रयुक्त हुआ है 
धार्मिक दृष्टि से श्रजमडल मथुरा जिले तऊ ह्वी सोमित है किन्त॒ श्रज की बोली मथुरा के 
चारों शोर दूर दूर तऊ बोली जाती दै।”! 


वर्तमान ब्रज में कृष्ण चरिन से सम्बन्ध रफ्ने बाले जो स्थान श्राजयल जहाँ स्थित हैं; 
चे बहँ बहुत पुराने बसे हुए नहीं हैँ । कृष्ण के समय का भूगोल तथा अष्टछ्याप और श्राज के 
ब्रज के भूगोल मे बहुत अन्तर हो गया है। कौन कद सकता है कि यमुना, जिस रास्ते पर राज 
बहती है उसी पर सूर के समय में तया उसस सुदूर कृष्ण के समय म बहती होगी | यमुना 
ने न जाने कितनी स्थितियाँ बदल ली हैं। वही हाल बहुत से प्राचीन स्थानों का भी है। 


कृष्ण भक्ति के साथ जज भूमि का अद्ूट सम्बन्ध है । जब से कृष्ण भक्ति का भारतवर्ष में 
अचार हुआ तमी से अज मइल का महत्व भी बढ़ा । कृष्योपासक लाख यानी, सम्पू्ों भारत 
से खिंच कर ब्रजयात्रा को प्रत्येक वर्ष ब्रज में आते हैं। इृष्णभत्तों के लिये श्रज की रज, 
ब्रज के बन, नदी, पहाड़, पशु पक्षी, पुरुष स्री, सभी प्रेम भाव की घुनीतता के उद्रेक करने 
बलि हैं| अनेक भाषा कवियों ने ब्रज की इस पुनीतता का वर्णन किया दे ! 





पु 
३--नाम महारूय, श्री जब अगस्त १६४०, जमापा' लेख डा० घोरेन्ड वर्मा । 


4५४६ ; पृष्ठ-भूमि 


कृष्णोपासना की दृष्टि को अलग रखकर साधारण भौतिक सौन्दर्योपासनों की दृष्टि को 

ही ले, यदि हम त्रज ८४ कोस के दायरे में भ्रमण करें तो हमें शात होगा कि अब भी, प्राचीन 
* काल से प्रशंसित बज-मूमि एक रमणीक प्रदेश है।पर्बत, टोले, कछार आदि, खंडित सूमि- 
भाग, चौरस'मैदान, कौल, कु ड, पोखर आदि जलाशय, कदम, करोल, हींस, छोकर, कौकर 
ठाँक, पलाश, बुन्दा, श्राम, ज/मुन आदि बृक्त तथा लता बनों की कुज गली, पपीह्ा, मोरः 
कोकिल, खंजन आदि पक्षी, यमुना की कछारों में चरनेवाली पुष्ट दुधारी गाय, सुखद जल- 
क्षाहिनी यमुना और वहाँ की सुन्दर ऋतु, इन सम्पू प्रकृतिक रूपों को लेकर अज की 
जिस शोभा का वर्णन समस्त भारतवर्ष के कविन्वर्ग ने मुक्त कंठ से किया है, वह भ्रज की 
प्राकृतिक शोभा उक्त रूपों में अब भो बहुत अंश में बतमान है। अष्टछ्ाप के कवियों मे भी - 
ब्रजके इस प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन किया है |" सरकार के प्रोत्साहन से बज के ज़मीनदारों 
ने आजकल सुन्दर-सुन्दर बनों को काट कर भूमि को जोत में ले लिया दे श्रीर बहुत से 
प्राकृतिक इृश्यों को न कर दिया है । पश्चिमीय संयुक्त प्रान्त की सिंचाई ने भी नहरों 
द्वारा यमुना के जल को चूसकर इस भूमि के कुछु भाग को राजपूताने के रेगिस्तान से मिला 
दिया है, और इधर देहात की गरीबी और अशिक्षाजन्य आपस की कलह ने, प्रजजमीं को 
तथा उनके गो, गोबत्स आदि पशुवर्ग को खुखा डाला है। इस विपम स्थिति के बीच में भी 
ब्रज-शोमा की झाँकी अ्रव मी लुमावनी है | यमुना कौ कछारों में बन गायों के कुड और 
मोरों के समूह अ्त्र भी विद्यमान ई । कोसी की दुधारी गाएँ झब भी प्रसिद्ध ईं। 


सावन और भादों के महोनों में प्रत्येक वर्य मिन्न मिन्न सम्प्रदाय के कृष्णोपासक भक्त 

और जन-समुदाय प्रज ८४ कोस की यात्रा किया करते है । बज-यात्रा के पथ-प्रदर्शन करने! 
वाली, वैष्णव मक्तों द्वार लिखी हुई पुस्तक मथुरा इन्दावन में, इन यात्राओं के समय में 

बिका करती हैं। यात्रा के.बीच में जो ऋृष्णोपासना के धार्मिक स्थान, कुज, कुड, पर्वत, 

बन श्रौर मन्दिर पढ़ते हैं उनकें नाम और उनका माहात्म्य उक्त पुस्तकों में दिये होते हैं। 

* इन पुस्तकों में ब्रज के १२ बन, २४ उपवन, ५ टीले ( पर्वत ), ४ भौल और चौरासी कुड 





१->सू(दास+--- 
मलद्वार पु & 
शोमा माई अब देखन की बहार 
ग्रोवर्घन परंत के ऊपर सोगन की पतवार। 
भर | | 


घन गरजत और दामिनो दमकत मेंन्दीं नेंन्दीं परत फुदार । 
सूरदास प्रभु तौऊ न बे अखियाँ हों लस चौर ! 


कंस अदेग & 2 
+ ....  पपत्सव कौतन संग्रद, भाग २, देसाई, ए४ २७३१। 


अधछाप * छ 


बताए, गये हैँ । वर्तमान समय में मान्य १२ बन और २४ उपवर्नों के नाम नोचे दिये जाते 
हैं। महात्मा सुरदास ने भो बज के बनों के नाम दिये हैं ।९ 


ब्रज के चतेमान समय में दताए हुए १५ बन *: 


मपुब॒न, तालबन, कुंमृदबन, बहुलाबन, काम्वन, खदिरिषिन, 
वुन्दाबन, भद्रवन, भांडीरबन, वेलबन, लीहबन, और महाबन | 


वर्तमान समय के २४ उपवन' ; - 


योकुल, गोवर्धन, वरताना, नंदगाँव, संकेत, परममन्द्र, 
अरींग, शेपशायी, माट, ऊँचायाँद, खेलवन, श्रीकुएड, 
ए, कु 
यन्पबेबन, परसोली, विलछू, वछवन, भादिषद्री, करहला, 
अजनोख, विसायोवन, कोकिलावन, दपिवन, कोटवन, रावज्ञवन, 


जैसा कि ऊपर कहा गया हे; वर्तमान काल में बहुत से बन काट डाले गए. हैं श्रौर 
बहाँ बन का कोई चिन्द्र तक नहीं है, परन्तु उक्त बनों के नामघारी गाँव उन स्थानों पर अब 
मी मौजूद हैं जिनमें से कई स्थान लेसक के देखे हुए हैँ। महात्मा सूरदास ने श्रज के जिन 
बारह बनों के नाम दिये हैं वे इस प्रकार हैं :-- 





'नोटः--कालिदास ने रधुवेश के छुछे स्ग में गोचद'न के मोरों का वर्णन किया है । 
मंददासः-- जहाँ तर्दा बोलत मोर सुहाए। 
अवन, रमन, भवन दूंदावन घोर घोर घन आए। 
* मेंन्दों नेंन्हीं शुंदब बरपन लागे ब्रज मंडल में घाए। 
ंदृदास प्रभु संग सद्धा लिये कुझनि भुरलि बनाए | 
"नंददास', शुद्ध, छछ १८१ । 
अतुर्भदु।स-- 
छू ग्रज्ञ पर नीकी आज घरा। 
नान्हीं नान्‍्दीं चुद सुद्ावदन लामों, चम्ररुत बीजु छूट । 
गरमत गान झदंग बजावत नाचत मोर नटठा | 
श्रवन देत गायत चातक पिझ प्रगठ्यों मदुन भटा। 
सब मिलि भेंट देत नंदलालहि बैठे ऊंधि झठा । 
चतुर्भुज् श्रमु गिरिघरनलाल सिर कुछुमी पी पठा | 
"तोखक के निजी चतुभुजदास पद संग्रह से, पद नं० ७४ । 
१-सूरसागर, सारावलि, बें? पेर, ४० ३७, छुंद नं० 4०८८ तथा 3०८8 |. | ८ 
२--मथुरा सैमोयर, म्राउज, छतीय संस्करण, ४० ८०८३ | 
३--सथुरा मैमोयर, झाठज़ा, ठृतीय संस्करण, पृ० झसब्यद) | 


के 


पृष्ठ-भूमि 
यहि विधि क्रींडत ग्रोकुल में हरि निज वृन्दावन धार, 
हि है भि 
मघुबन श्रौर कुमुदंबन छुन्दर, बहुलावन अभिराम, 
६ है नस ८ 
नन्‍्देगाम संकेत, सिद बन और कामबन धाम, 
है] ५.3 श्र 
लोहेबन, माट वेलबन सुन्दर, भद्रवृहद बन ग्राम | # 


७ 


सूरदास द्वारा दिये हुए. इन बारह बनों के नामों में वर्तेमान समय के नंदगाँव, संकेत 
तथा माठ उपबनों के नाम सम्मिलित हैं। सम्मव है, सूर के समय का पं कोस का ब्रजमंडल 
इन्हीं बारद बनों से युक्त त्रजमएडल रहा हो । 


श्र॒ज्ञ के पाँच पर्वत या टीलि ये हैं 
गोवर्द्न, बरसाना, नन्‍्दीश्वर, और दो चरण पहाड़ी | 


गोवर्धन:--मथुरा से पब्छिम की ओर लगमग १२ मील की दूरी पर धोवधन! कृष्ण 

भक्तों का एक परम पविच्न ती्थ-स्थान है। गोवर्धन का साधारण अर्थ हे शौश्रों की इंडि 
करने वाला' । यहाँ पर गायों के चरने के लिये पर्वतीय बढ़े-बड़े 

अएछाप से सम्दन्धित चरागाह हैं। गोवर्धन पर्वत का विस्तार पूर्व की ओर लगभग ४ 
ब्रज के कुछ स्थान। मील तक दे | इसको ऊँचाई सौ या सवा सौ फीट से श्रधिक नहीं 
हु है। गोवर्धन गाँव, पर्यत के दो हिस्सों के बीच में बसा है । इस 

पर्वत के विषय में कथा है कि कृष्ण ने व्रज की रक्षा इसी को उठाकर की थी | लोग कहते 
है कि जैसे जमुना का जल घटता जाता दै उसी प्रकार गोवर्धन भी (रथ्बी में'घुसता जाता है। 
इस पर्वत के दक्षिय की ओर अन्यौर तथा जतीपुरा दो और गाँव हैं। अकबर के शाही 
फरमानों में जतीपुरा परगने का उल्लेख है। पहाड़ी के उतार पर बसे हुए, जतीपुरा के निकट 
की पर्वत भूमि सबसे अ्रधिकर ऊँची होगई है। यहीं परःश्री वल्लभाचार्यजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध 

श्रीनाथजी अथवा गोवर्धननाथनी का मन्दिर है जिसका निर्माण संबत्‌ १५७६ बि० में समाप्त 

हुआ था । इस स्थान को गोपालपुर तथा गोवर्धन परत को गोपाचल और गिरिराज भी 

कहते हैं। अष्टछाप के भक्त-कवियों ने इसो स्थान पर रद कर भक्ति और काव्य की पीयूष- 

धारा बाई थी। श्री वल्लमाचार्यजी तथा भ्रो गो० विदठलनाथजी की यहाँ बैठके बनी हुई 

हैं। ब्रज में, चह्लम-सम्प्रदाय का “रोकुल' के बाद यही मुख्य स्थान था| कट्दा जाता है कि 

प्राचीन काल में गोवर्धन के निऊट द्वी इन्दाविपिन था और उसी के निक्रठ यमुना बहती थी | 


५. 
वर्तमान इन्दाबन, जो गौडीय ग़ुर्ताँइयों का इन्दावन कहलाता है, पु 
है, गोवर्धन से लग: 
कोस को दूरी पर है। डे लगभग श्८ 





७ सूरसागर, सारायली, यें० प्रे०, ए० ३७ | 


से पृष्ठभूमि ६ 


गोवर्धन पर स्थित भीनायजी के वेमवशाली मन्दिर को औरज्ञजेद ने नष्ट किया था, 
उसी समय सें० १७२६ वि० में भरी दरिरायजी तथा अन्य बल्लभन्सम्पदायों गोस्वामी, 
श्रीनाथजी के मव्य स्वरूप को उदयपुर राज्य में ले गये और वहाँ तद से अब तक 'भीनाथदारः 
स्थान में वद स्वरूप स्थित दे। योवर्धन पर श्रीमाथजी का मर्दिर भ्रय रिक्त पड़ा है। इसी के 
एक और आन्‍्योर और दूसरी ओर जतीपुरा गाँव है । पर्बत के अन्तिम माग के स्थाम का - 
नाम पूछुरी' है। इन सभी स्थानों का उल्लेख ८४ तथा २५२ वार्ताओं में आया है, और 
अधष्छाप कवियों कौ जीयनी भाग में आावेगा । 


गोवर्धन गाँव के निकट एक बहुत बढ़ा तालाब है, जिसको भानप्ती गज्जा कहते हैं| 
कहा जाता है कि भी बल्लभाचार्यजी के समय में श्रकबर के मनन्‍्त्री राजा मानसिंद ने इस 
प्राचीन तालाब का जीयोद्वार झिया था | तालाब सूखा पढ़ा रदइता दै। बन-यात्रा के समय 
वर्षा का जल इसमें भर जाता है। गोवर्धन में बहुत सी कन्दराएँ हैं") लोग कहते हैं फि 
इसकी कन्दराश्रों के भोतरी छोर का श्राज तक किसी को पता नहीं चला। मौतर ही भीतर 
मीलों सुरंग गई हैं। गोस्वामी बिट्ठलनाथजी ने इन्हीं कन्दराओं में से एक में प्रवेश कर 
अपनी इदलोकलीला समाप्त कौ थी !! 


बजमापा कवियों ने इस नगर के मथुरा, मघुपुरी, तथा मधुबन ये तीन नाम लिखे हैं | 

मधुबन स्थान यर्तेमान मथुरा से चार मील को दूरी पर है । कहा जाता है कि शबन्रुष्न ने 'मधु 

नामक दैत्य तथा लवणासुर को मार कर “मघुपुरी” नाम कौ नगरी 

मपुण बसाई थी । पीछे इसी शब्द का श्रपश्रश रूप मथुरा हुआ। 

पुरानी मथुरा उस स्थान पर बताई जाती है जहाँ श्राजकल 

केशवदेव जौ का मन्दिर स्थित है | प्राचीन फाल से ह्टी मथुरा एक पवित्र स्थान माना 

जाता रहा है। वौद्धघर्म के हास के बाद, पेध्णव-घर्म के पुनरुत्थान/फे साथ मथुरा नगर की 
धार्मिक महत्ता श्ौर उसकी पविनवा की बृद्धि हुई | वेष्णवर्षम के उत्थान ने निम्नलिप़ित , 

सात नगरों की विशेष दृद्धि की थी । वेष्णब लोग इन नगगों को श्रव तक मोक्तु-दाता 

कहते हैं। वे मगर ये हैं :--- 


काशी (बनारस) कान्ची (कांगी) साया (हरिद्वार) 
अयोध्या, द्वारावती ( द्वारिका ) मथुरा तथा अवन्ती | 





$--भष्डाप, कॉकरौली ए० ३२१ । 
- २--अयोष्या, सधुरा, माया, काशी, कांची, छवन्तिका। 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोहदापकाः 


पु सप्त पुरीणान्तु सर्वोच्कथन्तु साथस्मू । 
- $ मे पस्त श्रीरूपगोस्थामी, बें० मै०, पछठ २१० । 


१० हु अश्छाप 


हिन्दू इतिद्वास काल में मधुरा नगर बहुत काल तक चन्द्रबंशी राजाओं की राजधानी 

रहा । इस नगर पर मुसलमानों के अनेक श्राक्मण हुए श्र कई बार यह नष्-भ्रष्ट भी 

किया गया । महमूद ग़ज़नी ने मथुरा की सम्पत्ति वो खूब लूटा' और यहाँ के सुन्दर _ 

स्थानों को नष्ट किया । सन्‌ १४०० ई० में सिकन्दर लोदी सुलतान ने इस नगर को तबाह 

किया और यहाँ तलवार के बल पर हज़ारों हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । श्री यदुनाथ जी 

* कृत बल्लभ-दिग्विजय! में सिकनदर लोदी के इस स्थान पर रहने घाले राजकर्मचारियों द्वारा 

किये गये श्रत्याचारों का उल्लेख आता है ।९ सन्‌ १६६६ ६०० में श्रोरज्धजेब ने यहाँ 

के मन्दिरों को तुड़वाया और उनके स्थानों पर मसमिदे बनवाई | इतनी आपत्तियों के बीच 
भी मथुरा का महत्व तथा वैष्णवों में उसके प्रति पुनीतता का विश्वास बना ही रददा। 


मथुरा के प्राचीन टीले खैंडदर, तालाब तथा ढुँगओं में बहुत प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की 
बस्तुएँ पाई गई हैं। -इसीलिए, संयुक्त-प्रान्त की सरकार की श्लोर से वहाँ एक बहुत चढ़ा 
पुरातत्व-विभाग का "म्यूजियम स्थापित किया गया है। मथुरा के चारों ओर चार शव 
मन्दिर हैं। नगर के पच्छिम में भूतेश्वर जी, पूर्व में पिप्पलेश्वर, दक्षिण में रक्कशेश्वर और 
उत्तर में गोकर्णश्वर-ये चार शिवसन्दिर हैं । कहा जाता है कि वेष्णव-प्रभाव से पहले 
मथुरा पर शेवोपासक भक्तों का प्रभाव था। यहाँ का केशवराय जी का मन्दिर अष्टछाप के 
समय में ही बना था। ञ्राजकल मथुरा में कई सुन्दर मन्दिर हैं जो वस्तुतः बहुत पुराने 
नहीं हैं--जैसे, भी द्वारिकाधीश जी का मन्दिर, भ्री गोविन्ददेव जी का मन्दिर, श्री बिहारी जी का 
मन्दिर, भ्री मदनमोहन जी का मन्दिर आदि । श्री द्वारिकाधीश जी के मन्दिर के अरे 
'निम्बारकसम्प्रदायी श्री राधाकान्त जी का मन्दिर है; तथा प्रयागघाट पर श्री बेणीमाघव 
जी का रामानुज-सम्प्रदायी मन्दिर है। गऊघाद पर विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय का श्रीराघा 
बिहारी जी का मन्दिर है | ये सभी मन्दिर १६वीं शतान्दी के बने हुए. हैं ।९ 


थमुना के संस से ग्रासपास के खादर के बन्य दृश्यों से मथुरा-प्रदेश की प्राकृतिक 
शोभा भी दशंनीय दे । श्रष्टछाप कवियों में से श्री्धीतस्वामी मथुरा के ही निवासी चतुर्वेदी 
ब्राह्मण थे, जिनके वंशज श्रव भी मथुरा में हें । छीत स्वामी के वंशर्जों का एँक घराना 


श्यामघाद पर रहता है। लेखक को इस वंश के एक सज्जन से मथुरा में वार्तालाप मी 
हुईं थी। 





१-खब्‌ १०१८ ई० इतिहास प्रवेश,! जपचन्द विधयलंकार, पृष्ठ राव तथा २१३ । 
२--यदलम दिग्विजय, थ्री यदुनाथ, पृष्ठ ०। हे 

३--मधुरा मैमायर, आउजू, तीसरा संस्करण, पृष्ठ ३२० । 

४--मधुरा सैमाया, झउज़, हृवीय संस्करण, इृष्ठ ३७८ ९ 


पृष्ठ-भूमि 8 


इस नगर का भी धार्मिक महत्व बहुत है। ब्रज भूमि में कृष्ण भक्त तथा कृष्ण भक्ति के 
प्रचारक आचायों के समागम का मुख्य स्थान, श्रशछाप कवियों के समय में, बृन्दाबन हो 
था । यहाँ पर कई मन्दिर उसी समय के स्थित हैं । कृष्णा पूजा 
वृन्दावन के सभ्य जितने सम्प्रदाय श्रष्टछाप के समय में प्रचलित थ 
अथवा हुए उन सबके साम्प्रदायिक सम्दिर झथवा स्थान इस 
नगर में विद्यमान हैं.। स्वामी इरिदास जी का बाँके शिद्दारी जी! छा मन्दिर है, श्री, स्वामी, 
दितइस्विश जी का 'राघाबललम जी फा मन्दिर है, जिसकी स्थापना भ्रो दितहरिवशजों ने 
सबत्‌ १५६५ वि० में की थी । अश्छाप के समकालीन भी कृष्ण चेतन्य महाप्रमु जी' फे 
सम्प्रदाय का “श्री राधारमण॒जी' का मन्दिर है जिसऊ्री स्थापना श्री चेतन्य महांप्रभ्रु॒ जी 
के शिष्य भीगोपाल भट्ट ने की भी | भ्री महाप्रभु के समय के यने हुए इस सम्धदाय के और 
मो कई मन्दिर यहाँ हें जैसे, श्री गोविन्ददेव जी के मन्दिर को श्र८छाप के समकालीन श्री 
रूपगोस्‍्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी जो ने सम्बत्‌ १६४७ वि० में स्थापित किया था। 
भ्री गोकुलानन्द जी का मादिर भी श्री चैतन्य मह्ाप्रभु के समय का ही बना हुआ है | भी 
रामानुज-सम्प्रदाय का श्रीरगजी” का मन्दिर बहुत प्रसिद और बैमबशाली है। परन्तु यह 
मन्दिर पुराना नहीं हे, सम्बत्‌ १६०८ वि० का बना हुआ हे। 


बल्‍लभ-सम्प्दाय के गोस्वामी विशठलनाथ जी तथा श्री गोकुलनाथ जी मद्दाप्रभु की 
बैठकों के स्थान भी यहदों बने हुए: हैं, परन्त इस सम्प्रदाय का यहाँ कोई वैभवशाली मन्दिर 
नहीं है | अश्छाप भक्त कमी कमी इस स्थान पर भी आते-जाते थे। वृन्दावन की महिमा 
तथा इस स्थान के उन के प्राकृतिक , दृश्यों का वर्णन अष्टकाप तथा श्रन्य कृष्ण भक्तों ने 
बहुत क्रिया है। मधुरा और 'डून्दायन के बीच म इन्दाबन का बढ़ा जगल है। 


प्राचीन बृन्‍्दाश्नन किस स्थान पर या; इस विषय में अमुमान से लोग 4ई स्थान बताते 
हैं। कदा जाता है कि जमुना के किनारे का वर्तमान वृन्दावन माध्वसम्प्रदाय के ऊिसी श्राचार्य 
तथा चेतन्य महाप्रमु जी ने बजाया था। 


गोवर्धन पर स्थित इस स्थान का विवरण पीछे 'गोवर्धन! के साथ दिया जा चुका है। 

इस गाँबच के पास लगभग एक मील पर एक 'विलछू कुण्ड' नाम का सरोवर है, जदाँ, 
गोपालपुर मे रहते हुए नन्ददास जी महावा करते थे* | गोपालपुर 

» गोपालपुर से ढाई मील पर “मानसी गज्ञा' सरोवर है। “२४२ वात! क 
अनुसार नन्‍्ददास जी इसी मानठी गज्ञा स्थान पर अकबर से मिल 


अल 8 मर 0602 कप 
१--करूचरल हैरिटेज ध्राफ इंडिया सीरीक्ष, भाग २, एछ १३१, तथा १२३। 
जन्म सवत्‌ ३४४२ दि£, निधन सवत्‌ १६६३ वि० ( सन्‌ १४७६ १५३३ ई० ) 
तथा सथधुरा मैमायर, आउक्न) टुवीय सस्करण, पृष्ठ १६० । 
२--४११२ चैध्णवन छी वार्ता! के भ्र तर्गंत 'रूपमज़री वी वार्ता, बें० मरे०, इ० ४६२ । 


श्र - अएबाप 


ध१ और बादर्शाद के समक्ष उनका देददावतान हुआ था । श्रीनाथ जी के मन्दिर के इन 
आसपास के स्थानों का सम्बन्ध अश्टछाप कवियों से.बहुत रहा था। , 


. यह स्थान भी गोवर्धन के निकट ही है। कहते हैं कि पहले यमुना इस गाँव के पास में 
, होकर दी बहती थी। इसीलिए, इस स्थान का नाम “जमुनावतौ! पढ़ा। अश्छाप कवियों 
४०5 ॒ौ. से भरी कुम्मनदास जी यहीं के रहनेवाले ये। कुम्मनदास जीके 
जमुनावती * नाम की एक पोखर और एक “खिरक! (वाड़ा ) आज तक 
हि -  «« , प्रसिद्धदे। ह हि 

यह स्थान भी गोवर्धन के पास ही है और आजकल मथुरा परगने में दे! कृष्ण की 
. 'वरम रासस्थलि' होने से यह स्थान अपभ्रश रूप मे परतौली था पारसौली फहलाता दै। 
7 __ कहते हैं कि कृष्ण ने यहीं पर गोपी-कष्ण-रास क्रिया था और 
* परसौली : - . प्राचीन इंन्दाबन इसी के कहीं आसपास था। इस स्थान पर भी 
कक बल्लभाचार्य जी; श्री मो* विदृठलनाथ जी तथा भी गोकुलनाथ 
जी वी वैंठकें बनी हुई हैं ।ये आचार्य यहाँ रहकर साम्प्रदायिक व्याख्यान दिया करते थे। एक 
बार, श्रष्टछाप के भक्त-कवि तथा श्रीनाथ जी के मंदिर के अ्रधिकारी कृष्णदास जी ने श्री गो० 
विदठुलनाथ जी को भ्रीनाथ जी के (दर्शनों से बंचित कर दिया था | उस समय शुसाई जी इसी 
परसौली स्थान पर कुंछ समय रहे थे और वहीं से, दूर से, थीनाथ जी के मन्दिर के दर्शन कर 
लिया करते ये | गुसाई जी ने भीनाथ जी के विरह में, यहीं रद कर “विशत्ति' नामक रचना 
- बनाई थी। अष्टछाप भक्तों में प्रमुख भक्त सूरदास का देहावसान इसी स्थान पर हुआ था। 
इस स्थान के निकट “चन्द्र सरोवर नाम का तालाब है जो बहुत पवित्र समझा जाता हैं | इसलिए, 
परमौली को “चन्द्र सरोवर! मी कहते हैं। अष्ठछाप के परम भक्त कवि कुम्मनदासजी की परसौली 

' तथा चम्द्रसरोवर के निकट भूमि थी, जद्ाँ वे अपनो जीविका रूप में खेती किया करते थे । 


यद्द स्पान गिरिराज गोवर्धन का अन्तिम भाग है इसके निक्रट कई कुण्ड हैं, जैसे 
अप्तरा कुण्ड, नवल कुएड, रुद्र कुएड, आदि। इसी स्थान पर श्रकबर तथा श्रष्ठल्याप के 
समकालीन प्रसिद्ध गवैये तथा भक्त, रामदास की गुफ़ा है, जहाँ वे 

पूछरी रहा करते थे। पूछरी के थोड़ी दूर श्रागे रुद्र कुण्ड पर श्रध्टछाप 

पर के कवि कृष्णदास अधिकारी का बनवाया हुआ कूँआ है जिसमें 

गिरकर उनकी मृत्यु हुईं थी। पूछरी के पोंस ही श्याम ढाक! नामक एक और स्थान है, जहाँ 
पर, ८४ वार्ता के फपथनानुसार'*, कृष्णदास अधिकारी मरने.के बाद भूत-योनि में रहते थे और 

: जहाँ गोस्वामी विद़लनाथ जी ने उनका उस योनि से उद्धार किया या। श्याम दाकः के 





3--अष्टड्ाप, काँक्मौली, ए० इश८ तथा ३५१ । 
२-भष्टछाप, फॉकरौसी, ए० २३५ से २४१ तक । 


पृष्ठभूमि + ३ 


निकट ही अष्टछाप के मक्त श्री गोविंद स्वामी का स्थान, उन्ही के नाम पर “गोविन्द स्वामी 
की कदम सण्डी श्रौर गोविन्द स्वामी की गुफ़ा! प्रसिद हैं | 'कदम सण्डो' कदम बृक्तों के 
घने समूह को कहते हैं| गोविन्द स्वामी जी चललम सम्प्रदाय में आने फे बाद यहीं रहते थे 
और यहीं से गोवर्द्धननाथ जी की कीर्तन-सेवा करने जाते थे। 


सोबद्धन के परिचय के साथ इस स्थान का कुछ परिचय पीछे दिया जा चुका है। 
जतीपुरा गोवर्धन पर्वत के नोचे उतार पर पहाड़ी से लगा हुआ एक गाँव है । इस स्थान पर 
- भीवल्लमाचाय॑ जी के वंशज ग़ुसाइयों की सात गद्दियों के सात 

जतीपुरा « मन्दिर है यहीं पर श्रीनाथ जी की मूर्ति (वल्लम-सम्प्रदाय की , 
भाषा में स्वरूप ) का प्राकठय हुआ था जिसका -स्पारक यहाँ 
बना हुआ है । श्री श्राचार्य जी की यहाँ प्रसिद्ध बैठक है। इस स्पीन पर अनेक गुफाएँ हैं । 


गॉँव्योली स्थान भी गोवर्धन से थोड़ी ही दूर पर दे । कह्दा जाता है फ्रि यहीं पर राघा 
और कृष्ण का प्रन्पिंधन हुआ भा; इसो से यह स्पान 'गॉव्योली? कहलाता है। श्रश्टह्वाप- 
... कवि जब श्रीनाय जी के मन्दिर में कौन करते थे तो उनके साथ 
गाँवयोली और टोड़ श्यामकुमार' पसावजी, पत्रावज ब्रजाता था तथा उसकी लड़की" 
का घना ललिता, बोणा बजाया करती थी | यह श्यामकुमार॒ पखाबजी इसी 
गॉक्योली गाँव का रहने वाला था। न्‍ 


यह स्थान मथुरा से पाँच मील दूर यमुना की दूसरी श्रोर स्थित है। झब तक महाबन 
मथुरा किले की एक तदसील था, कुछु दिन हुएए यह तदसील तोढ़ दो गई है । महाबन और 
वर्तमान गोकुल में लगभग एक मील का अन्तर है। कहा जाता 

« मद्दावन है कि कृष्ण के समय में महाबन को ही गोकुल कहते थे ) श्राज 
ः कले मद्दाबन और गोकुल के निकट कोई बड़ा बन नहीं है। महाबन 

स्थान का महत्व बौदकाल ही से बहुत रहा है । पुरातत्ववेत्ताशों को वहाँ के स्थानों के खोदने 
से बौद्धकालीन बस्तुए मिली हैं । आउज़ महोदय का कद्ना है कि मुगल सम्राट बाबर 
मद्दाबन के जंगलों में शिकार खेलने श्राता था । इस स्थान पर भी वल्लम-सम्प्रदायी गुसाई 
रहते है । यहाँ का एक अस्सी खम्मा स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है जहाँ ये श्रस्सी सम्से बहुत 
प्राचीन काल के बने बताए जाते हैं। अष्टछाप-कवियों में प्रसिद्ध मक्त कवि गोविन्दस्वामी, 
जो श्रातरी गाव के रहने वाले ये, इझृष्य-प्रेम-मक्ति में घर छोड़ महाबन में आ बसे थे। बहोँ 





१--पैष्णव पार्ताओं में 'श्यासकुसार' नाम दिया है। 


८४ चैध्णव की वात! के अन्तर्गत कृष्णदास अधिकारी की बातों तथा अष्टछाप * 


ऋाँकरौली, एछ २०२, अष्टछ्ाप, डा* चर्मा, एछ २६॥ 
२-मधुरा मैमोयर, आउज्, एृष्ट २७२ । 


१्छ नमक अष्टडाप 


थे पद गाने में बहुत प्रसिद्ध थे । गोकुल और महाबन के पास एक यशोंदा घाट यमुना के 
किनारे का स्थान था । गोविन्द स्वामी इसी घाट पर बैठकर राग अलापा करते -थे । 


, बल्लम सम्प्रदाय का यह मुख्य स्थान रहा है और अब भी है | वस्त॒तः गोकुल स्थान को 
ओवस्षमाचार्य जी तथा श्री गो० विटलनाथ जी ने ही बसा कर नगर का रूप दिया था।' 
इसलिये गोकुल को गुसाइयों की गोकुल तथा वह्वभ सम्प्रदायी 

गोकुल गोस्वामियों को गोकुल गुसाई' कहा जाता है। बर्तनाम गोकुल मे 
“अनेक मन्दिर हैं, परन्तु सबसे प्राचीन मन्दिर यहाँ पाँच हैं । ये 

मन्दिर बस्तु-कला की दृष्टि से बहुत सुन्दर नहीं हैं और न इन पर ऊँचे ऊँचे गुम्बद हैं । 
विटलनाथ जी का मन्दिर, गोकुलनाथ जी का मन्दिर, मदन-मोहन जी का मन्दिर, वालकृष्ण 
जी का मन्दिर तथा नवनीतप्रिय जी का मंदिर, ये बहुत मान्य हैँ । इनमें से कुछ 
अष्टछलाप कवियों के जीवन काल के द्वो बने हुए. हैं। धी गोकुल नाथ जी का मन्दिर श्राजजल 
सबसे श्रधिक बैभवशाली है, इससे का निर्माण सन्‌ १५११ ६० में तथा बालकष्णजी 
के मन्दिर का निर्माण सन्‌ १५३६ ६० में हुआ था | नवनीतप्रिय जो के मन्दिर की स्थापना 
गोकुल में संबत्‌ १६२८वि० में हुई थी, जहाँ सूरदास जी कभी-ऊभी कीत॑न के लिए श्राते ये! 
गोकुल में भीवस्लभाचार्य जी भागवत तथा अपने अ्रन्य धार्मिक ग्रन्थों पर व्याख्यान दिया 
करते थे। प्रयाग के पास स्थित अ्रड्रेल से जब थे न्नज में आते थे तो उनके ठदरने का यही 
मुख्य स्थान था । संबत्‌ १६२३ वि० में गो० विदुलनाथ जी श्रद्रेल छोड़कर सपरियार 
गोकुल आ गये, परन्तु थोड़े दिन वहाँ रहकर वे मथुरा चले गए,। उसके बाद संयत्‌ १६२८ 
बि? फेलगभगवे सपरिवार गोकुल फिर आ्राए, भ्रौर स्थायी रूप से वहीं रहने लगे | इसी स्थान 


पर अष्टछाप के कब्रि नन्‍्ददास, चतुर्भुजदास, गोविंद' स्वामी तथा छीतस्वामी गोस्वामी 
* विटूलनाथ जी के शिष्य बने थे। 


- गोबुल में वल्लम-सम्पदाय के आधायों में से, भी बल्लमचाय जी, श्री विटुलनाय जी 
१--प्री विद्लमाग से प्रभु भए न है । 


को छृतश्ञ कहना सेवक तन कृपा सुद्दृष्टि चिततहैं। 
तर उन 


गाय ग्वाल सेंग करके को फिर गोकुछ गाँव बसैईँ । 


हे केखर के निजी, चतुभुंशदास-पद-संग्रद से, पद नं० ७) । 

३--मथुरा मेमोझर, झ्राउफ़, पृष्ठ २३१ । 

मोट+--बफलक्षम सम्प्रदाय में झाने से पहले सूरदास के निवाप्तस्थान ग्दघाट और 
झुगकसा शा परिचय सूर छी जोवनी में दिया शया है। 





ह ५. चपृष्न्यूमि को श्ष 
तथा भी गोकुलनाथ जी कौ बैठकें वनी हैं, जहों अर भी वार्ता आदि साहित्यों के ऊपर बल्लम- 
सम्प्रदायौ विद्वानों फे प्रबचन हुआ करते हैं.। गोकुल और गोवर्धन पर भी विटुलनाथ जी के 
देदावसान के बाद उनके सात पुत्रों कें साव मन्दिर बने, जिनमें कृष्ण के सात.स्वरूप स्थापित * 
ये। मुसलमान बादशाहों के उत्ीड़ेन से इनमें से छः स्वरूप तो श्रन्य स्थान, रजवाड़ों, में ले 
नाकर रंथापित कर दिये'गए; केबल श्री गोकुलनाथ जी का प्राचीन स्वरूप वापिस गोकुल 
में आया और -बह श्रंप तक यहीं हैं । 

: ब्रज .के पौछे' दिये हुए स्थानों के श्रतिरिक्त और मी बहुत से स्थान हैं जिनका संबंध 
ब्रज में प्रचलित मिन्न-मिन्न .कृष्णभक्ति के सम्प्रदायों से है । श्रावण मादों को अजव्यात्रा में « 
यात्री “इन - स्थानों में होकर जाते हैं। ऊपर उन्हीं स्थानों का संक्षित विवरण दिया गया है 
जिनका श्रश्छाप-मक्तों से सेम्बन्ध था । ये श्रारों कवि वैसे अ्ज के और भी श्रनेक स्थानों पर 
गये होंगे परन्त उन स्थानों का यार्ता-साहित्य “तथा श्रष्टछ्षप-जीवनी, से सम्बन्ध रखने वाले 
प्रग्षों में उल्लेख नहीं है । 


पृष्ठभूमि - ४ एव 
हे गोकुलनाथ जी कौ यैठकें बनी हैं, जहाँ अब मौ यात श्रादि साहित्यों के ऊपर वल्लभ- 
विद्वानों फे प्रवचन हुआ करते हैं| गोकुल और गोवर्धन पर श्री बिटुलनाथ जी के 
के बाद उनझ़े सात पुत्रों के सात मन्दिर बने, जिनमें कृष्ण के सात.स्वरूप स्थापित ' 
। मुसलमान बादशाहों के उल्मीड़न से इनमें से छः स्वरूप तो श्रन्य स्थान, रजवाड़ों, में ले 
स्पापित कर दिये-गए; फेवल श्री गोकुलनाथ जी का प्राचीन स्वरूप वापिस गोकुल 
आया और -वह- श्रम तक वहीं हैं । 
अज .के पीछे' दिये हुए स्थानों के श्रतिरिक्त और भी बहुत से स्थान-हैं जिनका संबंध 
नरन्न, में प्रचलित मिन्न-मिन्न .'कृष्णमक्ति के सम्प्रदायों से है| भावण मादों की ब्जन्यात्रा में * 
यात्री “इन - स्थानों में ह्ोफ़र जाते हैं। ऊपर उन्हीं स्थानों का संक्तिप्त विवरण दिया गया है 
जिनका अप्नद्धाप भक्तों से सम्बन्ध था । ये श्रार्ों कवि मैसे व्रज के झौर भी अनेक स्थानों पर - 
॒ गये होंगे परन्तु उन स्थानों का वार्ता-साहित्य “तथा श्रष्टद्ाप-जीवनी से सम्बन्ध रखने वाले 
ग्रन्‍्षों में उल्लेख नहीं है। 








- आअष्टछ्याप काव्य की पृष्ठभूमि 


सिसी कवि के काव्य का सम्बन्ध उसके पूर्व और उसके समकालीन युग से 
बहुत द्वोता है,। प्रत्येफ़ कवि अपने युग के प्रभावों को,किसी न क्िसी अश में लेता हुआ ही 
अपनी “कृति से श्रपने ही युग को अथवा आगामी युगों को प्रभावित करता है । इसलिए 
उस बवि के अध्ययन वे लिए. डसके पूर्व श्रौर समकालीन युग का अध्ययन आवश्यक हो 
जाता दै। ऐसी दशा में द्वी हम उस कवि के काव्य की सदानुभूतिपू्ण आलोचना कर सकते 
है। खपने जीवन और युग के लिए. तो इम उसकी कृति के मूल्य यो बिना उसके युग का 
पस्चिय प्राप्त किए. ही श्रॉक सफते हैं, परन्तु कवि के इष्टिफोण श्रौर उसके विचारों की तह पर 
पहुँचने के लिए उसके समय की विचारधारा का सहारा लेना परम श्रावश्यक है। श्रस्तु, 
अप्टछछाप-काव्य के श्रध्ययन से पहले उनके पूर्ववर्ती तथा उनके समय की साहित्यिक, कुछ 
श्रश में राज्नैतिफ और सामाजिक) तथा धार्मिक परिस्थितिया का परिचय लेना समीचीन 
होगा । इस प्र में सम्पूर्ण देश और, सम्पूर्ण भाषाश्ों की तत्कालीन परिस्थितियों को न 
देकए उन्हें केवल हिन्दी भाषा झौर श्रष्टछाप-काब्य की जमभूमि ब्रजमएडल तऊ दही, श्रधिक 
अश म, सीमित रक्‍्स़ा गया है। श्रष्यछाप काब्य-रचना का समय लगभग स० श्थपू५ बि० 
से सम्बत्‌ १६४२ वि० तक का है। गोवर्धन पर श्रीनाय जी के मन्दिर 'म लगभग सम्बत्‌ 
१६०६ से सबत्‌ १६३५ तक झआठों कवियों को स्थिति थी।' 


अश्छ्प के पूव॑वर्ती दिन्‍्दीन्साहित्य का परिचय उन्हीं साहित्यिक विचारधाराओं वे 
आभार पर लेसे का प्रयत्न किया जायगा जिमको द्विदी साहित्य के लगभग सभी इतिहासफारों 


४ न्‍ अष्टह्डाप श्छ 
ह जिसके अ्न्तगत लौकिफ विविध प्रकार के विषय और मनोरं: सम्बन्ध 
काव्य को गिना जा सफ्ता है| ५0 0४५5३ 


.. दिन्दी-साह्ित्य के इतिहासकारों ने पुष्य ( सम्बत्‌ ७७० ) से लेकर अष्टकाप के 
काल में होनेवाले /निसन रक्मियी री बेल” के रचविता ' पृथ्वीराज (रचना काल सं० १६१७) 
५ तह के अनेक बीरगाथा और बीरगीत लेसफों के नाम दिये हैं । 
चीरागथा-काब्य उनमें से बहुत से क्रियों के अन्य श्रमी तक मिले भी नहीं हैं । 
डे , इस काव्य-धारा के प्रमुस कवि दो हंः--“बीसल देव रासो! के 
रचयिता नरपति नव्हं तथा 'पृध्यीराजरासों' के रचयिता चंद । वीरों के पराक्रम और उनके 
यया का; बौर और. शूंगार-रस पूर्ण वर्णन इन गरायाओं का विपय दैे। बहुधा यह काव्य 
दोहा, कवित्त, छप्पय तथा कुछ श्रन्य.गेय छुंद्ों में लिसा गया है । ये वीर गायाएँ सम्पूर्ण 
हल्दी प्रान्त में भाषा के कुछ रूपान्तर के साथ अवश्य प्रचलित रही होंगी । जगनिक का 
श्राल्द्ा सणड,” यद्यवि इसक्री मूल भाषा के रूप को अलग खड़ा करके दिसाना अत्यन्त 
कठिम है, इस बात का प्रमाण है । यह यीर-कोब्य सम्पूर्ण हिन्दी प्रास्त में श्रमी तऊ प्रचलित 
चला शाता है। ५ * ४१ 27 मु ग 


! चन्द शादि इन बीर-गाया लेसकों की डिंगल भाषा में श्रजमापा के रूप भी हमें 
मिलते हैं,जो श्रोगे चलकर पिंगल नाम से एक स्वतस्त्र _ और प्रबल साद्ित्यिक भाषा बनी ! 
वीस्वाथाश्रों से श्रष्टछाप भक्तकवि भी परिचित अवश्य रहे होंगे क्योंकि नरकाव्य) राजाश्रों 
की सेवा श्र उनके श्राश्रय की तिन्‍दा खूर और पटुमानृन्ददास” ने अपने दो चार पदों में 
की है, मिसको उनकी भक्ति! के प्रसक्ष में मी दिखाया गया है। सम्भव हो संकता है कि 
अए्ाप मे दोद्ां, कविच झादि कुछ छुन्दों को उस काव्यपरम्परा से लिया हों। परन्तु इस 
रासो-फाग्य की बीर शैली का, भाव और भाषा कौ दृष्टि से, अश्छाप-काव्य में कोई प्रत्यक्ष 
प्रभाव नहीं दिसाई देता । पु जज 

अप्टछाप समय तऊ की सन्तन्वाव्य की परम्परा गुद गोरफ़नाथ ( वि० की तेरहवीं 
शताब्दो का उत्तराद्ध) से चल कर सिस पन्‍्थ के प्रबर्तक गुर मानक तक श्राती है । इस परम्परा 
घर “ £, के मुख्य कवि है--हृठबोगी गुरु गोरफनोथ/ स्वामी रामानन्द जी 

, सन्त काव्य - के शिष्य पीधा, सेना, घना, रैदात तथा कबीर, नानक) महारा्ट्र 

न >_ :कवि ब्रिलोचन और नामदेव । इन सन्तों में से लगभग समी ने 
अपने स्वतस्त्र धार्मिक पन्‍्ये चलेये थे। इन पन्यों में से सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रचार 





नेर के राजा श्थ्वी्तिद जी का 


१-- कृष्ण रुश्मिणी री,बेल, के - रचपिता, बी झा: 
गो० विट्डलनाथ जी के सेवक 


बर्णन २५२ वार्ता में भी दिया हुआ है, जो 
कट्टे गये है । पु 


श्८ पृष्ठभूमि 


वानेबाले पत्थ, शुरू गोरखनाथ जी का शूज््यवादी और इठयोग का अनुयायी नाथ-पन्‍्य 
शब्द-अ्रह्मयादी तथा शान आर योग का अनुयायी फ्बौरूपंथ, तथा निर्गुण-दैश्वर और नाम 
का उपासऊ रैदासी पंथ ये । सन्तन्साहित्य कौ भाषा का रूप एक झनिर्चित तथा मिश्रित भाषा 
का रूप था| इसमें पूर्वी, अबधी। भोजपुरी, खड़ी बोली, अजभापा और पज्ञाबी का मिश्रण 
मिलता है । सम्त काव्य के विषय) वैराग्य, ससार की श्रसारता, गुरुमद्दमा, नाममद्दिमा, 
मानसिक परिष्कार के उपाय, सदाचार। मन के प्रति प्रबोध, ज्ञान और योग की व्यक्तिगत 
अनुभूतियाँ, इन रहस्यात्मक अनुभूतियों का रतिमाव की अन्‍्योक्तियों में व्यक्तीकर्ण 
श्रादि हैं। इस काव्य का मुख्य रस शान्त है । यह मुक्तक शैली और छुन्द तथा पद दोनों 
साहित्यिक रूपों में लिखा गया है| 


नाथ-पन्‍्ध के शुल्यवाद और हठयोग, तथा कबीर आदि सन्‍्तों के केवल निर्गेण अह्म- 
बाद! की निन्‍्दा, शान श्रौर योग मार्गों की अनुपयुक्तता तथा इन मार्गों फे सिद्धास्तों के प्रति 
उपेक्षा के भावों का व्य्तीकरण सूरदास, परमानन्ददास तथा नन्‍्ददास ने श्रपने कई पदों में 
किया है।' इनके 'गोपी-उद्धव-सम्बाद' में इस विषय से ही सम्पन्ध रखनेवाला बादबिवाद 
वर्शित है, जो इस बात की'साक्ती देता है कि शान और योग के तथा केवल निर्गुण ब्रद्म 
आर शज़्य के माननेवाले, उस समय में प्रचलित पन्यों के सिद्धान्तों से ये कवि परिचित ये। 
सन्तों की याणी में तया श्रषक्याप-काब्य में कुछ वर्शित विषय तथा शैली की भी समानता 
पाई जाती दै जैसे, सूरदास ने वैराग्यर संसार को असारता*, नाम महिमा" सम्त-मद्िमाँ3 
गुर मदिमा४ आदि, सन्त-काव्य के अनेक विषयों के समान द्वी, विविध विषयों पर बहुत पद 
लिखे हैं । शुरूमहिमा और सन्त-मद्दिमा का वर्णन तो आठों कवियों ने किया है । संन्‍्त-काब्य 
" क्ी सासी और पद-शैली तो श्रष्छाप काव्य में हैं ही; प्रेम की संयोग-वियोगात्मक अ्रनुभूति 
की मधुर भक्ति-पूर्ण उक्तियों भी, सन्‍्तों की प्रेम-श्रन्योक्तियों के समान, इस काब्य में विद्य- 
मान हैं । कबीर फी उब्ट्वॉसियों की पेचीदगी और श्र्थगोपन के गुण यूर के दृष्टि कूट पदों 
में मिलते हैं ] इन समानताझ्ों के आधार पर इस निष्कर्ष का अनुमान क्रिया जा सकता है, 
कि अधछाप फत्ि सन्‍्त-काव्य से परिचित होने के साथ साथ, उससे किसी अंश में प्रभावित 
भी हुए ये | इस विषय में एक बोत” यह न भूलनी चाहिए, कि जिन वर्णित विषयों की 
समानता दम अ्ष्धछाप और सन्तन्काब्यों में मिलती है, उन सभी प्रिषयों का संक्षेप में 
समावेश अ्रश्छाप-काब्य के मूल-आधार-ग्रन्य भीमद्मागवत में भी है तथा पद-शैली का 
समावेश जयदेव से आतो हुई कष्ण-काव्य-परम्पाा में है । इन दोनों काव्यों में मुख्य समा- 
नता विचारों की उतनी नहीं जितनी पद-शैली की कह्दी जा सती है जिसके श्रम्न-प्रचारक 





१-ूरसागर, एृष्ट ४३३, २१६, १२४७, ४६ तथा २४७। 


जा डे 9 रै७ | ३ सूरसागर, एृष्ट ३१ तथा ३३ । ४--सूरसागर पृष्ठ 
हर ]॒ पैक इ-- + ७ है तथा २७] 


अंशष्टछ्ाप श्द् 


हिन्दी में सन्त कवि ये। अ्रष्टछ्षाप-काव्य में यह पद-शैली, सन्तराब्य की पद-शैली से अधिक 
परिष्दृत और कलापूर्ण है। इसका कारण यही है कि अष्टछाप के कवि स्वयं उच्चकोटि के 
सज्ञीतश, कला-विवेकी और विद्धान्‌ थे, उधर सन्तकवि बहुधा श्रनपद़ तथा संज्भौत और 
काव्यकला के शात््रीय ज्ञान से अ्रनभिद्ठ थे 


सन्त-काव्य-घारा के श्रन्तर्गत क्द्दे गए, कवियों में से, सन्त नामदेव ( वि० की चौदहवीं 
शताब्दी ) का प्रभाव अष्ट्वाप पर अवश्य पड़ा होगा | महाराष्ट्र तथा हिन्दी ' के कवि, और 
“विठोवा' के परम मक्त, नामदेव की बानी का प्रचार उनके जीवनाल में ही दूर दूर फैल 
गया था। पण्ठरपुर में भी विुल भगवान्‌ ( विठोवा श्रथवा कृष्ण ) की मूर्ति के समक्त ही 
जिनफे* उपासक नामदेव जी भौ ये, भी वल्लभावचाये जी ने भक्ति वी प्रेरणा ली थी | उस 
सम्रय उन्होंने नामदेव जी के प्रेम और शान मरे श्रभज्ञ तथा तजमापा में लिखे पद, सोरठ 
और साखियों को अवश्य सुना होगा | नामदेव ने स्वय भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों वी यात्रा 
की थी । उन्होंने म्रज में अपनी मधुर वाणी का .प्रभाव भी छोड़ा होगा। ब्रज में भ्रष्टलाप 
के प्रथम चार भक्तों ने नामदेव जी की कृष्णमक्ति और उनके शानोपदेशों के विपय में श्रपने 

, गुरु श्री वल्लमाचार्य जी के मुख से अवश्य सुना होगा | द 


अष्छाप-काव्य की मापा पर सन्त-काव्य की मिश्रित भाषा का हमें कोई उल्लेखनीय 
प्रभाव नहीं प्रिलता । हाँ, यदि नामदेव जी के नाम से हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों भे उद्घुत की 
जानेवाली भाषा का ब्रजभाषा-रूप नामदेव जी ही द्वारा लिखित है, तब तो उनकी भाषा 
में त्जभापा के एक ऐसे साहित्यिक रूप का नमूना मिल जाता है जिसको यूर और परमानम्द- 
दास की परिष्दृत साहित्यिक अजभाषा की प्रष्तभूमि कहा जा सकता है परन्तु उस भाषा के 
नामदेव-इृत द्वोने में सदेह है। कदाचित्‌ श्रजमापा कौ मौखिक परम्परा ने उसे इस प्रकार 
की भाषा का रूप दे दिया है । 


अष्टछाप के प्रथम चार कवियों के काव्य से पहले लिखी हुई दो प्रेम कहानियों का 
उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्न्यों में मिलता है। एक; मुल्ला दाऊदकृत नरक चन्दा 
ड की कहानी! और दूसरी, दामो-कृत 'लक्रमण सेन पद्मावती” | इन 

दोद्या खौपाई में लिखा दोनों कद्दानियों का हिन्दी के इंतिहासपारों ने कोई परिचय नहीं 
हुआ सूकी प्रेम-्काब्य दिया। मलिक मुहम्मद जायसी) जिन्होंने सवत्‌ १५६७ में 'पश्मावत 
नामऊ प्रेम-कद्ानी की रचना की थी, अ्रष्टछ्ाप के उई भक्तों के 





३--ना# प्र० स॒० खोज रिपोर्ट, १४१२, नं० ६१ | नामदेव की साखी, तथा रिपोर्ट 
भं० २१७, नामदेव जी का पद्‌। तथा दिन्‍दी भाषा और साद्वित्य, एृष्ट २६२ तथा 
मिश्रवन्धु-विनोद, माग । घृष्ठ $८३, सं० १६६४ वि० का संस्करण | 
२--भक्तमाल, भक्ति-छुधा स्वाद-तिलक, रूपकला, इृष्ट ३१६-३१७ | 


२० पृष्ठ-भूमि 


समकालीन थे । जायसी से कुछ ही पहले की लिखी हुई म्गावती और मधुमालती भी झर के 
जीवनकाल की दी रचनाएँ हैं। इन प्रेमगाथाओं फी भाषा अ्रवधो हे और ये दोहा चौपाई 
की प्रबन्ध शैली में लिखी हुई हैं। सूफ़ियों के सिद्धान्तों में प्रेम और विरद्दानुभूति की बहुत 
महिमा कही गई है। उसी प्रेम और 'प्रेम की पीर! की सूचऊ ये प्रेम कहानियाँ हैं । 


अष्टछाप-काव्य के साथ इस सूफ़ी प्रेम-काव्य की तुलना करने पर ज्ञात द्वोता है कि 
अष्टछाप-काब्य में मी प्रेम और प्रेम की विरह्यनुभूति को व्यज्ञना हे । श्रष्टछाप-काब्य पर उस 
भारतीय प्रेम-भक्ति-परम्परा का प्रभाव मुख्य है, जो मारतवर्ष में सूफियों के धर्म-प्रचार के 
पहले से ही चली ञ्राती थी और जिसको अष्टछाप ने अपने गुरुश्ों से पाया था| यूफियों 
ने, जैसे, अ्रपने दाशनिऊ-सिद्धान्त-पक्षु में भारतीय बेदान्त से प्िचार लिये थे, उसी प्रकार 
थे साधन-पक्त में मी भारतीय उपासना-विधि के साधन प्रेम-भक्ति से प्रभावित हुए. ये | बल्लम- 
सम्प्रदायी प्रेम-भक्ति का रूप तो, जिसका श्रनुकरण श्रश्छाप ने किया था, गीता, भागवत, 
नारद-भत्तिसूत्र, शारिडल्य भक्तिसत, नारदपाशराज आदि भतक्तिशाक्न्र के ग्रन्थों में प्राचीन 
काल से ही विद्यमान था। इस प्रकार अष्टछाप की राधाइष्ण की प्रेम-कथा का मुख्य 
आधार श्रीमदूभागवत ही है, सूफियों की प्रेमफद्दानियाँ नहीं हैं | नन्ददास-कृत 'रूपमझरी! 
प्रेम कहानी में भी, सूफियों द्वारा मसनवी ढल्न' पर लिसी ग्रेमग्राथाश्रों की किसी विशेषता 
अथवा श्रादर्श के अनुऊस्ण का कोई चिह्न नहों है| हाँ, इन प्रेम-गायाश्रों की दोहा चौपाई 
को छुन्द-शेली का नमूना अरष्ट भक्तों के समच्च अवश्य था, जिसका प्रभाव ननन्‍्ददास कौ, 
दशमस्कन्प-भाषा, रूपमझरी आदि की छुन्द-शैली पर माना जा सकता है। इस ओर भी 
नन्ददास महात्मा तुलसीदास के रामचरितमानस की भाषा-शैलोी से श्रधिक प्रभावित माने 
जाने चाहिए, क्योंकि (२५२ वार्ता” में लिसा दे कि नन्‍्ददास ने 'भागवत भाषा दशमस्कन्धा 
को) ठुलसी के रामचरितमानस से पेरणा लेने के बाद लिसा था' | 


दोहा-चौपाईवाली छुन्द-शेली के नमूने के लिए, सूफियों की प्रेमगाथा तथा तुलसी के 
रामचरितमानस के अतिरिक्त, नन्‍्ददास से पहले की इसी शैली में लिसी हुई एक भागवत- 
भाषा भी मिलती है। मिश्रबन्धु-विनोद में रायबरेली निवासी एक लालचदास हलवाई 
नामक कवि द्वारा स० १५८७ वि० मे दोहा-चौपाई की शैलों मे लिखी इस भागवत का 
डल्लेस है।* रायबरेली के इस लालचदास कवि द्वारा लिप़ित हस्चिरित्र! नामक एक 
और ग्रन्थ का उल्लेस नागरी ग्रचारिणी सभा की सोज रिपोर्* मे भी दिया हुआ है और 
इस कवि की विद्यमानता ऊा संबत्‌, उक्त रिपोर्ट मे १५६४ वि० लिज़ा है। मिश्रबन्धुओों ने 
“विनोद! में लालचदास के हस्विरिदर का भी उल्लेख किया है। बस्तुत भागवत-भाषा तथा 





१--अष्टछाप”, डा० चसों, एष्ट &६ । 
२-मिश्रवन्धु-विनोद भाष १, संबत्‌ १६८३ वि० संस्करण, घू० २८६ ! 
३--नागरी भ्र० स० खोज रिपोर्ट, सन्‌ १६०६:७:८ ६०, नं० १८६६7 


अष्टाप श्र 


हस्चिस्त्रि दोनों एक ही ग्रन्थ के दो नाम हैं । लालचदास इलवाई-कृत मागवत भाषा की जो 
इस्तलिखित ग्रतियोँ लेसक ने देग्दी हें उनमें ग्रन्थ का नाम 'मासवत माघा हसिचिरित्र! भी 
दिया हुआ है | इसका विवरण आगे दिया जायगा | “बिनोद! में मिश्रबन्खुश्रों ने उक्त भाग- 
बत भाषा श्रन्थ से उद्धरण देते हुए उसके विधय में इस प्रकार लिया है-- 


“यह पुस्तक लाला भगवानदीन जी “दीन, अध्यापक, हिन्दी, हिन्दू विश्वविद्यालय, 
काशी) के पास है |” उद्धरण इस प्रकार हैः-- 


“पद्रह्न वो चत्ताती जहियाँ, समय विलबित बरनो तहियाँ । 
मात्त अताह कथा श्रनुसारी, हरिवातर रजनी उर्जियारी ॥ 
सकल सतत कहूँ नावइ साथा, बलि बलि जेहों जादवनाथा । 
रायबरेली बरानि आगरा, लालचराम नाम के आसा॥7 


लालचदास हलवाई द्वारा दोढ़ा-चौपाई की छुन्द-शैली में रचित 'मागवत मापा 
'हरिचरित्र' दशमस्वन्ध की दो प्राचीन हस्तलिपित प्रतियाँ लेखक ने मयाशइर याशिक- 
संग्रहालय में देसी हैं | ये प्रतियाँ अवधी भाषा में लिखी हुई हैं, परन्तु कहीं-क्दीं श्रज माषा 
के शब्दों के रूप भी इसमे मिलते हैं | मिश्रवन्धु-विनोद के उदर्य कुछ पाठ-भेद से याशिक 
संग्रहालय की भागवत से मिलते हैं जिससे निश्चित होता है, कि स्व० लाला भगवानदौन जी 
की प्रति तथा याशिक संग्रहालय की प्रति, दोनों एक ही ग्रन्थ की प्रतिलिपियाँ हैं| याश्षिक 
संग्रहालय की प्रतियों में एक प्रति के आरम्म के पत्र खोए हुए हैं और दूसरी अ्रति के कुछ 
अन्त के | दोनों के मिलाने से ग्रन्थ बहुत अश में पूरा हों जाठा है। इन दोनों अन्यों में 
भागवत मापा' के साथ कई स्थानों पर अध्याय की समाति में हरिचरित्र 'शब्दों मी लगा 
है। इन दोनीं प्रतियों में से एक में ग्रन्यस्वना का संवत्‌ दिया हे। लेसक का नाम तो, 
लालचदास, लालच, जन लालच आ्रादि कई रूपों में दोनों प्रतियों में आया है। यहाँ की प्रति 
में एक बात विशेष विचारणीय है क्रि इस अन्य का रचना काल सं० १५०० वि दिया हुआा 
है। रचनाकाल-सम्बन्धी उद्धरण यहाँ दिया जाता हे | 


“सक्‍त्‌ पर्द्रह से मी जहियाँ, समय विलम्ध नाम या तहियाँ , 
मास असाढ कथा अनुसारी, हरिवाप्तर रजनी उजियारी। 
सोनित नम्न चुधर्म॑ निग्रता, लालच हुआ नाम की आता 
सब सतन कहेँ नावों माथा, बल वल जहाँ जादोनाबा ।? 


आरम्भिक चौपाइयों में से उद्धत नीचे की एक चौपाई में कबि अपने को हलवाई 
कइता दहै-- 


“॒िष्नहरण सतन सुसदाई, चरण यहे लालच हलवाई।” 


श्र पृष्ठ-मूमि 


उक्त दोनों स्थानों की लालच-कृत भागवत भाषा की प्रतियों के उद्धरणों से दो बातों 
में अन्तर दिसाई देता है; ग्रन्य का रचना काल; तथा कवि का निवासस्थान। सम्भव है; 
रायबरेली का प्राचीन नाम सोनित ( श्रोनित ) नगर हो। प्रयत्न बरने पर भी 'दीन!जी 
बाली पूरी प्रति लेसक को देखने को न मिल सकी । याशिफन्‍्सग्रहालय की तिपिवाली 
प्रति दो ढाई सौ बर्ष पुरानी श्रवश्य होगी | इसलिए, सम्भव हो सकता हे कि यह्द ग्रन्थ स० 
१५०० वि० का ही रचा हुआ हो। दोनों ठंबतों में से उक्त ग्रन्य किसौ भी सबत्‌ का ह्दो 
इतना तो अवश्य सिद्ध है कि यद नन्ददास की भागवत भाषा” नामक रचना से गज़ीस 
पचास वर्ष पहले की रचना अवश्य है| इस ग्रन्थ का ब्रज-प्रात में भी प्रचार या, क्योंकि 
स्व० मयाशड्डर जी को ये प्रतियाँ ब्रज में ही मिली थीं, सम्भव है इसकी प्रतिलिपियाँ वहाँ 
और भी विद्यमान हों, इसलिये नन्‍्ददास जैसे मागवत-भक्त ने इस मागवत्त भाषा को पढ़ा हो 
इसमें कोई श्राश्चय की बात नहीं दे) 


सूरदास और पसमानन्ददास ने भी चौपाई और दोहा छुन्द बहुत लिखे हैं | दोहा 
ओर चौपाई सूफियों की द्िन्दी रचना से पहले के ही छन्द हैं । हिन्दी साहित्य के आ्दिकाल 
के* जैन साहित्य में दोहा, चतुष्पदी ( चौपाई ) ढाल, कविच आदि छई छुन्दों का प्रयोग 
मिलता है। इसलिए यह कहना कि इन छुन्दों के प्रयोग के लिए श्रष्टछाप कवि सुफ़ी कवियों 
के ऋगणी हैं, अनुचित होगा । समय समय पर सूफी प्रेमी लोग कृष्ण-प्रेम-मक्ति से भी प्रभा- 
वित होते रहे हैं। रखखान' और आलम ' जैसे सूफी भक्तों में से रसखात तो कृष्ण के ही 
अनन्य भक्त बन गये थे श्रौर आलम ने यद्यपि अपना मत नहीं बदला या, परन्तु उसने कृष्ण- 
प्रेमलीला के अनेक छुन्द लिखे हैं। पीछे कद्दा गया है कि सूफी प्रेमगाथाश्रों कौ भाषा 
अबधी दे। अ्रष्टछाप के काव्य में जो श्रवध्री भाषा के शब्दों का कह्ीी-कहीं प्रयोग मिलता है 
बह इन प्रेम-गायाओं के अध्ययन का प्रभाव प्रतीत नहीं होता, बरन्‌ ब्रज-प्रान्त में सम्त-साहित्य 
द्वारा प्रचलित किये गये अवधी भाषा के गीत श्र अ्रज-प्रान्त में त्रजचास अथवा याना की 
कामना से रहने और आनेवाले पूर्व देशों के कष्ण-मक्तों के विचार-विनिमय के प्रभाव-रूप 
जान पढ़ता है| 





१- हिन्दी साहित्य का झाजोचनास्मक इत्तिद्ास, डा० रामकुमार वर्मा, ६० ६७) 

२०-रसखान-कृत (प्रेम बाटिका! सें धुस्तक का रचनाकाल सम्वत्‌ १६७१ वि० दिया 
हुआ हैं। यह रचना कवि के उत्त जोवन काल की है । ११२ बातो! में रस- 
खान पठान को श्री भो० विट्ठल्लनाथ जी का शिष्य कह गया है । इससे शात 
होता है कि रसखान अष्छाप का समकालीन व्यक्ति था । 

३--भालम--झआाल म-कृत्त माधवानल काम कदृला का रचना कांखत उक्त अन्य में 
सन्‌ ६११ दिज्नी अथवा सन्‌ १४४४.४५ ई० दिया हुआ है । इस संबत्‌ वाली 
रु हक को एक प्रतिलिपि लेखक ने पं० भयाशद्वर याज्षिक्र संग्रहालय में 
देखी है। 


भध्छाप रहे 


अष्टछाप के प्रथम चार कवियों से पहले कौ रामकाव्य परम्परा में, केवल दो 

कवियों का उल्लेख इमें हिन्दी साहित्य के इतिहासों में मिलता है, एक मगवतदास, दूसरे 

भूपति कवि ' । कब भगवतदास के हिंदी में लिखे 'मेदभास्कर' 

रामकाब्य-परम्परा. अन्य के नाम के अतिरिक्त डा० रामऊुमार वर्मा ने अपने हिन्दी 

साहित्य के इतिहास में उक्त अंथ का और कोई परिचय नहीं दिया | 

/इस्तलिख्षित हिन्दी पृश्तकों का संक्तिप्त विवरण, भाग१? नामऊ पुस्तक में झ्ाचार्य डा० 

श्यामसुन्दर दास ने भी कवि मगवतदास के विषय में लिखा है;--“इनऊ्के विषय में कुछ भी 
शात नहीं है *” इसलिए इस कवि की रचना के विषय में यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता | 


* सन्‌ १६०२ ई० की खोज रिपोर्ट में, भूपति कवि का उल्लेख “भागवत भाषा दशम- 
स्कन्ध” के स्वयिता के रूप में तथा सन्‌ १६०६ ई० की खोज रिपोर्ट में “रामचरित 
रामायण” के रचयिता के नाम से हुआ है। १६५२ की रिपोर्ट में "भागवत भाषा” का 
रवनाकाल सं» १३४४ वि० दिया हुआ है | और रामचरित्र रामायण का रचनाकाल दूसरी 
रिपोर्ट में सं० १३४२ वि० है | डा० रामकुसार वर्मा ने भूपति कृत “रामचरित्र रामायण” 
का निर्माण-काल सन्‌ १६०६ ई० की खोज रिपोर्ट के आ्राघार से तुलसीदास से पहले 
सं० १३४२ वि० लिए है ।* 


*इस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का रंक्षित विवरण, पहला माग” नामक ग्न्थ में ग्रन्थ 
के सम्पादक आचार्य डा* श्यामझुन्दर दास जी ने, एक ही व्यक्ति “भूपति” को पीछे फदे 
दोनों प्रन्थों “भागवत भाषा दशम स्वन्ध तथा “रामचरित्र रामायण” का रचयिता लिखा है. * 
और भूपति कवि को स्थिति सं० १७४४ वि में लिखी है । उक्त संक्षित्त विवरण की 
प्रस्तावना से आचार्य जी ने इस बात को श्र मी स्पष्ट प्रमाण देकर खोला है कि “मागवत्त- 
भाषाकार भूपति की स्थिति संर १रे४४ वि न होकर १७४४में यी।” लेखक का मी 
विचार है कि 'रामचरित्र रामायण” मागवत के नवम स्कृन्ध का भापानुवाद है। और इस 
अन्य और भागवत भाषा दशम स्कन्ध का एक ही लेसक भूपति कवि है । इसकी रचना और 
दशस स्कम्च भाषा की समाहि की रचना में खोज रिपोर्ट ने दो साल का श्रन्तर बताया है | 
दशम स्कम्ध के अनुयाद में दी साल का लगना बहुत सज्ञत बात है । पणिडत सयाशक्वर याशिक 
संग्रहालय में भी भूपति कृत भागवत दशमस्वन्ध वी सं० १६०६ वि० की लिखी एक प्रति- 
लेखक की देखी हुई है | उसके पाठ, खोज रिपोर्ट में दिये हुये उदाइरणों से मिलते हैं । 
उसमें भी प्रन्थ-र्चमा का काल स्पष्ट रूप से सं० १७४४ वि० दिया है। 


१--हिन्दी साहिस्य का झ्रालीचनास्मक इतिद्वास, ढा० रामकुमार यर्मा, ए० ३४ २:१४१। 
२--हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संछ्तिप्त विवरण, रयामसुन्दर दास, ४० ३०८। 
३--दिन्दी साद्दित्प का झ्रालोचनास्मक इतिहास, डा० रामकुमार चर्मा, पट ३४१: ३४६ 
४--६स्वल्लिखित हिन्दी पुस्तकों का संद्रिप्त विवरण, रपामसुन्दरदास, ६० १४९ । 


२४ पृष्ठ-भूमि 
व्सवत संत्रह से भये चार अधिक चालीस [7 


उक्त विवेचन के श्राघःर से, डा० श्यामसुन्दर दास जी के मत तथा याशिक-संग्रहा- 
लय की प्रति के श्राधार पर भूपति का समय सबत्‌ १७४४ बि० हो प्रमाणित ठदरता है। 


इस प्रकार अश्छाप के प्रथम चार कवियों से पहले; रामफ्राव्य-परम्परा में आनेवाला 
कोई ग्रन्थ श्रमी तक नहीं मिला । सूरसागर के नपम्‌ स्पन्‍ध में सूरदास द्वारा वर्णित रामचरिय, 
भागवत लवम्‌ स्कन्‍्ध का श्रनुफरण है, राम-भक्ति-परम्परा के उसी हिन्दी कवि का प्रभाव नहीं 
है । नन्‍्ददास आदि दूसरे वर्ग के चार श्रष्ट्वाप भक्तों के समक्ष अवश्य उनके जीवन काल 
ही में हलसी मा रामचरितमानस आर गया था) ननन्‍्ददास के ऊपर, जिसके प्रभाव के विप्रय 
में पीछे' कहा ही जा चुक्रा है; अवश्य ठलतीदास जी के रामचरितमानस की शैली का 
प्रभाव पढ़ा था । 


अश्टछाप के प्रथम चार कवियों से पहले के, हिन्दी में बृष्णमक्ति पर काव्य लिफने 

वाले, केबल तीन नाम इमारे सामने आते,ईँ--१. जयदेव, जो वस्तुत- सस्कृत का कपि है 

२, विद्यापति जो मैथिली भाषा फ्रा कवि है श्रौर ३. नामदेव, 

अएलछाप से पहले महदाराष्ट्र कवि जिसकी ब्रजमापरा परिबर्तित रूप में हमारे सामने 

हल्दी में रृष्णभक्ति- आती हे और जिसकी मूलभाषा का इस समय ठीक अनुमान 
काव्य की परम्परा नहीं लगाया जा सकता। 


जयदेव ने राधाइ्ृष्ण की विलास लीलाश्ञों का वर्णन संस्कृत भापा की सरस और 
स्जीतमयी पदावली में किया। गीत-गोविन्द का प्रमाव द्विन्दी के कृष्ण-भक्त कवियों पर विशेष 
पढ़ा है। जयदेव ने हिन्दी में भी कुछ पद लिखे थे जिनमें से केवल दो पद “ग्रन्थ साहब! में 
मिलते हैं। उन पदों के देखने से शात होता है कि वे भाव श्रौर भाषा की इृष्टि से महत्व के 
नहीं हैं। गीत गोविन्द की अनेक प्रतिलिपियाँ, हिन्दी की प्राचीन पुस्तकों के साथ बँधी, 
ब्रज के वेष्णव घर तथा मन्दिरों में मिलती हैं। इससे शात होता है कि गीत गोविन्द का, 
चाहे सज्जीत की दृष्टि से दो, चाहे इसमें निद्ित भावों की दृष्टि से हो, ब्रज में बहुत प्रचार. 
था। अष्टछाप की मधुर पदावली के देसने से पता चलता है कि उस पर गीत-गोविन्द को 
भावमयी भाषा तर्था संद्जीतमयी शब्दावली का अ्रवश्य प्रभाव पड़ा था| 


काब्य की दृष्टि से विद्यापति के एदों का महत्व बहुत छॉँचा है। विद्यापति का काव्य 
अष्टछ्ाप के समय में बहुत लोकप्रिय था। मद्गात्मा चैतन्यों और उनके श्रनुयायियों ने भी 





१--हसी प्रम्थ का एष्ठ २२ तथा २३। 
२--खमय--जम्मकाल १४८६ ई०, कल्तूचरल हैस्टिल आफ हरिदया सीरीज़, भाण २, 
पृ० १३६१ । 


पृष्ठन्यूमि ६ 


इनके गीतों को अपनाया था तथा चैतन्य महाग्रभु के, अज में रहनेवाले अनुयायी इनको बड़ी 
तद्लीनता के साथ गाते थे | स्वयं महाप्रमु जी इन पदों को गाते-गाते मूह्ठा में थ्रा जाते थे। 
उनकी जीवनी से यह बात विदित है । विद्यापति के पद बहुत काल तऊ बंगाल में गाये जाते 
रहे । यहाँ तक कि कुछ समय पहले तक बंग-साहित्य विद्यापति को बैंगला भाषा का कवि 
कहता था। चैतन्य-सम्प्रदाय फा प्रचार श्रष्छछाप के समय में श्री रूपगोस्वामी जी' के प्रभाव 
से बहुत हुआ था, उसके साथ जज में विद्यापति का भी मान बढ़ा | इस प्रकार विद्यापति 
फी काव्य-शेल्ली मे भी जयदेव की तरह अ्ष्टछाप काव्य शैली को अवश्य प्रमावित 
किया होगा । 


कृष्ण काब्य-परम्परा में तीसरा भक्त कवि नामदेव है जितका उस्लेस पीछे हो चुका 
है। प्रष्टछाप के द्वितीय वर्ग नन्ददास आदि के लिए तो कृष्ण-मक्ति-क्ाब्य का सबसे बढ़ा 
आदश अश्छाप के प्रथम बर्ग के ( यूरदास, परमानन्ददास, कुम्मनदास तथा दष्णदास 
अ्रधिकारी के ) डस अपूर्व काव्य का था जो सदियों तक हिन्दी का श्रादर्श काव्य बना रहा 
और जिसकी समता का, काव्य की दृष्टि से अब तक किसी अजमाषा कवि का काब्य नहीं 
है। अ्रष्टछ्ाप से पहले की क्ृष्ण-मक्ति-परम्परा में लालचदास इलवाई का 'भागवत भाषा 
दशमस्कन्ध' भी आता है जो, यदि अधश्छाप के प्रथम यर्ग के पहले नहीं तो, दूसरे वर्ग के 
पहले तो श्रवश्य रखा जा सकता है | इस ग्रन्थ का भी परिचय पीछे दिया जा चुका है | 


ब्रह्मचारी विद्वाराशरण जी, रुम्पादक, निम्बा# माधुरी, ने 'नाम-माहात्म्य' नामक 
मे सिऊ पत्र के श्री ब्रजाड़” में, “भी ब्रज के वानी कर्ता सन्‍्तों का सूद्रम एरिचय नामक एक 
लेस लिखा था । उसमें उन्होंने ब्रज के भक्त, भी युगल-शत्क के रचयिता भी मद्द जो का 
समय स० १३५२ वि० तथा भ्री इसरिव्यास देव जी का समय सं० १३२० विं० दिया है, इन 
कवियों का परिचय उन्होंने अपने एक ग्रन्थ, निम्बार्क माधुरी, में भी दिया है| इस हिसान 
से यह भक्तकबि सूर और परमानन्ददास से पहले के ठहरते हैं| वस्त॒तः बष्मचारी जी ने 
इन दोनों भक्तों की वियमानता का संबत्‌ गलत दिया है। निम्बाव॑सम्प्रदायी तथा युगल 
शतक के रचयिता भी भट्ट केशव काश्मीरी के शिष्य माने जाते हैं । इनया रचनाकाल 
लगभग सं० १६१० वि० है । भ्री हरिव्यास देव का रचनाउाल मो सूरदास के समय का ही 
है। बैसे निम्बाकसम्पदायी दरिब्यास देव जी आयु में सर से बड़े ये | 


ऊपर कही हुई काव्य वी विचारधाराओं के अतिरिक्त प्रकीर्क काब्य-पसम्परा के 
अन्तर्गत शअष्टछाप से पहले के कवियों में ग्रमीर खुसरों ( श्र॒लाउद्दीन वा समयालीन ) ही 





३--समयः- भी रूपमोस्वामी जी ने शाझे १४६२ ( संबद ११२७ घि० ) में 
'हरिभक्त रसास्त सिन्धु! अ्न्ध की रचना छी। प्रन्य की पुष्पिरा फे 
लेख से यद्द संवव्‌ सिद्ध है । 

३--सिभगन्धु-विनोद, साम 3, संवत्‌ १३३४ पि० संस्करण, घ० १६४। 


२६ अश्छाप 


केवल एक प्रमुख कवि हैं । इन्होंने विविध प्रकार के लौकिक शान, 
अणएलाप से पदले अ्रनुभव तथा मनोदृत्तियों से सम्बन्ध रपनेवाले फाब्य की हिन्दी 
अकीर्णुक काव्य की... में स्वना की थी । हिन्दी में इस कवि की प्रसिद्धि मनोरजक 
परम्परा साहित्य, जैसे सुकरियाँ, पदेलियाँ; अन्तर्लापिका, दोसखुने श्रादि, 
के लिसने के लिए. है । अ्रमीर खुसरो की महत्ता सज्भीत समाज में 
भी मान्य थी और अब भी दै। वह स्वय एक उच्च कोटि का गवैया था। गाने के 
ब्बाली' दल्ञ के आविष्कार का प्रेय इसी को दिया जाता है | श्रमीर खुसरों कौ भाषा 
ब्रजमापा की माधुरी से मिश्रित खडढ़ो बोली है, जिसमें अ्रवी-फारसी के शब्दों का प्रयोग 
पर्याप्त मात्रा म है। इनकी भाषा को न तो शुद्ध खढ़ीयोली और न शुद्ध अजबोली ही फट 
सकते हैं। खुठरों की मुकरियों और पदेलियों की भाषा, खड़ी और ब्रज; दोनों बोलियों की 
आगे प्रस्फुटित होनेवाली साहित्यिक छ्षमता का सल्लेत अवश्य करती हे । अमीर खुसरो की 
रचना और सम्पूर्ण श्रष्छाप काव्य में, सद्भीत पक्ष को छोड़कर अन्य कोई भारी साम्य नहीं 
प्रतीत होता । सूर के दृष्-कूठ पदों में श्रथ को मानसिक दृष्टि से छिपाने का जो भाव है) 
उसवी समता में खुसरो की पहेली, श्रन्तर्लापिफ़ा आदि कृही जा सकती है। जिस प्रकार 
खुमरो ने श्लेप के बल पर दुहरे अर्थ भरे हैं. उसी प्रकार सूर ने श्रनेक दृ््ठकूंटों में यमक 
और शलेप के सद्दारे दो श्रर्थ दिये हें | मानसिक एकाप्रना का अम्यास तथा श्रमिमानी 
परिद्तों को चुद्धिपरीक्षा की चुनौती देनेवाले दृष्टकूटों की क्लिष्टऊल्पना वी प्रेरणा, सर ने 
सम्भव दै, खुसरो के 'पदेली” श्रादि साहित्य से ली हो | 


पीछे दिये हुये विवेचन के आधार पर सक्तेप में कद्दा जा सकता है कि विषय श्रौर भक्ति 
भाष कौ दृष्टि से अष्टछाप के काव्य का मूल श्ाधार श्रीमदूभागवत तथा भरी बल्लभाचार्य जी 
के प्रवचन हैं। काव्य की दृष्टि से अपने से पूर्व स्थित राजस्थानी, श्रवधी और मैथिली कान्य 
से उन्होंने केवल ग्रेरणर मात्र दी ली, श्रादशे रूप मानने योग्य उनके सामने कोई कवि ने 
था। पद-शैली का शआदर्श उनके समक्ष जयदेव, विद्यापति, नामदेव और कबीर के पदों ने 
रफ्खा | भाषा की दृष्टि से सूर श्रीर परमानददास के पहले ब्रजमापा में रचना करनेवाले, 
किसी भी कवि का परिचय इतिहास नहीं देता । नामदेय की अ्रजमापा भौ परिवर्तित रूप में 
इमारे सामने श्राती है। इस प्रकार अ्रष्छछाप का प्रथम वे ही ब्रजमापा का आ्रादि कवि-बर्ग 
ह श्रोर उसमें भी सबसे अधिक धेय सूर को हे । मौखिक रूप में प्रचलित तथा तत्कालीम 
हिन्दी-साहित्य में जहाँ तहाँ असस्कृत रूप से रिसरी हुईं अजमाया की शियिल शक्तियों को 
इन्दीं कवियों ने समेटा श्रौर उन्हें श्रपनी प्रतिमा के बल से एक काव्यगुण-सम्पत्ता भाषा का 
रूप दिया। सूर को प्रतिमा इस ओर वास्तव में श्राश्चर्य में डालनेयाली है। अश्छाप का प्रयम 
बे सचमुच हिन्दी साहित्य म एक युग प्रततेक कवि वर्ग हुआ है। इस विषय में छा० धीरे 





हिन्दी साहिस्प का आखोचनास्मक इतिहास, डा० रामकुमार घ्॒मा, ए० ७१६ 


पृष्ठभूमि २७ 


वर्मा का कथन अवलोकनीय है--“सूरदास जी ने आजीवन श्री गोबर्डूननाथ जी के चरस्णा 
में बैठकर अजमाषा-काव्य के रूप में जे भागीरयौ बहाई उसका वेग ञ्राज तक भी क्षीय 
नहीं दो पाया है | सोलहवीं शताब्दी के पहले मी ऋष्ण-क्ाव्य लिखा गया था, क्षेकिन वह 
_उब्र का सब या तो सस्कृत में है, जैसे जयदेव-इुत गीत गोविन्द, या श्रन्य प्रादेशिक भाषाश्रों 
में जैसे मैथिल कोकिल-कृत पदावली | ब्जमापा में लिखी हुई सोलइवीं शतान्दी से पहले 
की प्रामाणिक रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं ।” १ 


श्रष्टछाप के समक्ष सज्ञीत का आदर्श उपस्थित करनेवाले सद्जीत कलाविद्‌ उत्तरी 
भारत म श्रवश्य रहे होगे। श्रष्टवर्ग ने श्रपनी सड्जीत प्रणाली में किए प्रणाली को 
अपनाया है, यद खोज का एक स्वतम्न विषय है । सद्जीत के इतिहास तथा सजल्जञीत की दृष्टि 
से अध्फाव्य का ध्रध्ययन करनेयाले विद्यार्या के लिए यह एक प्रथर रूप से अपनी मद्दत्ता 
रखता है। कहते हैं कि श्रक्‍्बर के समय में श्रुपदिये गवैये बहुत ये और यही प्रणाली उस 
समय प्रचलित थी | खुसरो का कव्याली दद्भ भी प्रचलित रहा होगा | सम्भव है, श्रष्टद्धाप, 
प्रुपदवालों में हों । अष्छाप की सज्नीत जला उनके समय में इतनो प्रसिद्ध थी कि बड़े-बढ़े 
गयैये इन्हें आदर्श मान कर इनका गाना सुनने श्रात ये। तानसेन जैसे प्रमुस गबैये को भी 
स्वामी दरिदास जी के श्रतिरिक्त शरन्त में गोविन्दस्वामी की शिष्यता अहरण करनी पड़ी थौ ।* 

अश्टछाप के समकालीन कवियों श्रौर कलाविदों के बहुत से नाम इतिहासफार्रा ने दिये 
हैं । हिन्दो के कवियों में इनके समकालीन प्रमुस॒ कवि 'जायसी”, मद्दात्मा तुलसीदास, जिनका 
स्चनाकाल ग्रष्टछाप के प्रथम वर्ग के प्रौद़ रचनाकाल के बाद श्राता है, रहीम, गम्न और 
श्री द्वितदरिवश जो ये। केशवदास का कविताकाल अश्छाप के बाद ग्ाता ह। श्रष्टद्धाप के 
उक्त समकालीन कवियों में सूर की समता करनेवाले तथा कुछ अ्श में समता में सर से 
आगे बदनेवाले कवि केवल तुलसीदास द्वी हैं । 


उत्तरी भारत के माध्यमिक काल से इतिहास म, उत्तर भारत की राजक्रीय सत्ता का 

मुख्य केन्द्र दिल्ली रद्दा था। दिल्ली पर शासन करनेवाला राजा उत्तरो भारत का मुख्य राजा 
समझा जाता था | उस समय दिल्ली को जीत लेने पर छोटे-छोटे 

अएटछापफे समय दिल्ली राज्यों फा बश में करना बहुत श्रघिक कठिन कार्य नयथा। 
की राजशक्ति ओर अप्टछ्वाप ये समय ( लगभग सन्‌ १४६८ इ० से सन्‌ १५४८५ इ० 
देशरी राजनैतिक तथा तक ) का ब्रजमएडल दिल्ली की राजसच्ता के ही श्रधीन था। 
सामाजिक व्यवस्था। मुहम्मद गोरी ने जब्र श्रन्तिम ग्रार सन्‌ ११६२ ई० में एप्वीराज को 
हराकर हिन्दू-राज्य का श्रन्त क्रिया तर से विदेशियों के हाथ में 


$--नाम माद्ात्य, श्री ब्रशाद्, सगस्त सच्‌ ३६४०, “जमसापा! नामक केख, लेपक 


डा० धीरेन्द्र वर्मा । 
२--३४२ चार्ता में त्ानसेन की बार्वो । 


श्ट अछडाप 


दिल्ली साम्राज्य ने अनेक राजनेतिक परिवतन देखे । दिल्ली के कई मुसलमान बादशाइ समस्त 
भारत के शासनऊतों भी हुए. तथा निर्बेल बादशाहों के शाहन में कई बार प्रान्तोय सुबेदार 
स्वतन्त्र मी हुए+ परन्तु अजप्रदेश दिल्ली और झआगरे की सल्तनत के अघीन द्वी रहा। 
अशक्ाप के समय में दिल्ली और श्रागरे के सिंहासन पर निम्नलिखित बादशाहों ने राज्य 
किया । 


१--बइलोल लोदो । सन्‌ १४४१ ई० : १४८७ ई० 
२--सिरन्दर लोदी । सन्‌ १४८६ ई० ; १४१७ ई० 
३--इन्रादीम लोदी । सन्‌ १५१७ ६० : १५२६ ई० 
४--बाबर । सन्‌ १५२६ ६० : १४६३० ई० 
५--हुमायूं । सन्‌ १३३० ई० : १५३६ ई० 
६--शेरशाह सूरी । सन्‌ १५३६ ६० : १५४५ ६० 
७-इसलाम शाह । सन्‌ १५४४ ई० : १४५४४ ई० 
85364 २६५ 22 ) सन्‌ १४४४ ई० ; १४४४ ई० 
१०--हुमायू (फिर से ) सन्‌ १५४४ ई० : २४४६ ई० 
११-अकबर । सन्‌ १५५४६ ६० : १६०५७ ट्टू० 


श्रेग्रे भारतीय इतिद्वासकारों ने दिल्लो पर, माध्यमिक पाल में, राज्य यरनेवाले 
अनेक वश भ्रौर घरानों के सुल्तानों की राजनीति, उनके प्रबन्ध, उनके युद्ध तथा हारजीत, 
राज्य विस्तार, फ़ौज तथा पारिवारिक जीवन का ,विवरण विस्तार के साथ दिया है | परन्तु 
उठ समय के देश की झ्राथिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का परिचय उतने विस्तार 
के साथ उन्होंने नहीं दिया | उधर कुछ भारतीय इतिहासफऊ़ारों ने इन विषयों पर भी, मुसल- 
मानी सल्तनत के समय के ही पुराने लेखों तथा इतिदासों के श्राधार से, ग्रन्थ लिखे है । देश 
क्षी भिन्न-भिन्न परित्यितियों के अ्रध्ययन से, कवियों की विचारधारा कौ पृष्ठभूमि का ज्ञान 
होता है, दूसरे इन कवियों तथा श्राचायों द्वारा अपने ग्रन्थों में प्रकट किये गये तत्कालीन 
परिस्पिति-सम्बन्धी उस्लेसों की सत्यासत्यता का मी हमें पता चल जाता है। 


अशछाप से पहले मुसलमानकालीन मारत की प्रजा दो प्रकार की थी। एक मुसल- 
मानी बादशाह पक्ष की और दूसरी, शासित द्िन्दू पक्त॒ की। इतिहास से पता चलता है कि 
अकबर से पहले के सिलजी, तुग़लक़, सैयद, लोदी तथा मुगल वशों के दो-तीन बादशाहों 
को छोड़कर सभी बादशाहों कौ शासन-नीति करता, घर्मान्धता तथा पक्षपातपूर्ण थी। 





नोटः--ऊपर कही तिथियों के लिए देखिये--कैम्बिल हिस्द्री आफ इण्डिया, भाग 
इ वें ७, क्रोनोखाजी। 


पृष्ठ-यूमि २९ 
मुसलमान मतावलम्बी प्रजा तथा कुछ शाही “जी हुज्री में पलनेवाले हिन्दू-राजकमचारी, जो 
बहुधा छोटे दर्ज के हुआ करते थे, सुसी और समृद्ध थे; बाक़ी प्रजा की दशा सदियों तक 
बहुत ह्वीन और कष्टमय रही | उक्त वंश के वादशाहों तथा उनझे कर्मचारियों द्वारा ह्न्न्दू 
प्रजा के साथ किये गये व्यवहार का वर्णन वर्देभानकरालीन समी इतिहासकारों ने दिया है। 
सुल्तान-काल की हिन्दू जनता की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का 
बर्णन करते हुए. डा० ईश्वरीप्रसाद अपने ग्रन्थ 'मैडीवियल इण्डिया' में कहते ईं-- 


#भारतवर्षे में इसलाम घर्म॑ का प्रचार उसके सरल उिद्धान्तों के कारण नहीं हुआ, 
किन्तु इसीलिए हुआ कि बह एक राजशक्ति का घर्मं था जो क्रमी-कमी विजित प्रजा में तल- 
बार तथा दण्ड द्वारा बलपूर्यक प्रसारित किया जाता था। स्वार्य-लाम तथा दरबार में उच- 
पद-प्राप्ति फे लोभ में भी लोग अपने धर्म को छोड़कर इसलाम को श्रज्नीकार कर लेते थे | 
परन्तु पद-प्राप्ति कां लोम तथा राज्य कौ ओर से झ्रार्थिक पुरस्कार उस वर्ग के प्रति हिन्दुओं 
के छदय कौ कसकभरी शलज्लु-भावना को दबाने में कभी सफल नहीं हुये, जिसने उनकी 
स्वतन्त्रता छीनी थी भरौर जो उनके धर्म को छुणा की दृष्टि से देखता था ।१ धार्मिक तथा राज- 
नैतिक, दोनों दृष्ठियों से हिन्दू सताये जाते थे। उचर हिन्दुओं की ओर से भी प्रतिज्ञापूर्ण 
विरोध था ।* मूर्तियों का खए्डन झरना; सब प्रकार के विपरोत विश्वासों का इनन करना; तथा 
काफ़िरों ( हिन्दुओं ) को मुसलमान बनाना--ये कृत्य, एक आदर्श मुसलमान राज्य के 
कर्तम्य समके जाते ये ।' सिकन्दर लोदी के समय में तो हिन्दुओं पर श्रत्याचार करने का 
एक श्रान्दोलत-सा चल गया या | राज्य की ओर से मुसलमान धर्म को न मानमेवाली प्रजा 
पर बड़े-बड़े प्रतिवन्‍्ध लगे थे | बलपूर्वक उसे मुसलमान बनाना तो सांधारण-सी बात थी, 
उसे एक प्रझार का कर, जो 'जज्ियाः कहलाता था, राज्य को देना होता था" यथपि 
कुरान में इस प्रकार के वलाककार का कोई विधान नहीं है ।*.....« ««०««-«*«*मयलभान 
राज्यों में शाही लोगों में विलासिता का पोषण था। राज्य के उच्चपद मुसलमानों को ही 
मिलते थे। योग्यता की पूछ न यी। बादशाह की इच्छा दी सबसे बढ़ा नियम था। जिन 
लोगों को सुल्तानों सुदृष्टि से सम्पत्ति और अ्रधिकार मिले थे, उनमें बिलासिता तथा बह़ें- 
बढ़े डुव्यंसन घुस गये जिसके फलस्वरूप ईसा की चौददईवीं शताब्दी के अन्त में मुसलमानों 
में बल और स्फूर्ति का हास होने लगा।... ..« «०» «्ब्नूनन्‍* 





१--हिस्ट्ी आफ मैदीवियल इण्डिया, डा० इंसवरी प्रसाद, ह० श६२ । 


९ पक हे कछ कक ॥९ ६९ । 
३-- न कक हि है भिपणा 
7 हर कि क्र ह शेरंपी 

घद६३ ! 


हत+ डे कह ण्, व 


के भेजण 


चेक अध्छाप 


दिल्‍्दू लोग निर्धनता, द्वोनता, तथा कठिनता का जीवन व्यंत्रीत करते थे। उनको 
श्राय उनके परिवार के लिए. कठिनता से ही पर्याप्त होती थी ) विजित प्रजा में रहन-सहन 
की दशा बहुत निम्न भेणी को यी और राजकीय कर का भार उन्हीं पर विशेष रूप से था 
ऐसी दुर्दशा में उन्हें अपनी राजनेतिक बल सम्बन्धी प्रतिमा को प्रखर करने का कभी श्रवस्तर 
न मिल सका । १? 


भारत के उक्त सुल्तानों में फिरोज़ तुग़लक तथा शेरशाइ सूरी ऐसे बादशाह अवश्य 
हुये जिन्होंने सम्पूर्ण प्रजा की आर्थिक दशा को सुधारा या और प्रजा हित के कार्य किये 
थे | शेरशाह के बाद शक्तिहीन बादशाहों के समय में यद्यपि राजकीय प्रबन्ध में शिथिलता 
आरा गई थी शोर सूबे स्वतन्त्र होने लगे थे, तथापि राजकीय शक्तिद्दीनता के कारण भारतीय 
घार्मिफ आान्दोलनों को श्रवसर मिल्ष गया ) शेरशाह सूरी तथा सूरीबंश के श्रन्य बादशाहों 
के समय में कई धार्मिक सम्प्रदाय प्रबल होकर बढ़े । * 


भरी वन्लमाचाय जी ने अपने समय के देश की परिस्थिति के विधय में 'कृष्णाश्रया 
ग्रन्थ में स्पष्ट शब्दों में कद्दा है--“देश म्लेच्छों से ( मुसलमानों से ) आकान्त है, म्लेच्छों से 
दबा हुआ देश पाप का स्थान बन गया है । सत्पुरुषों को पीढ़ा दी जाती है। सम्पूर्ण लोक 
इस पीड़ा से पीढ़ित है, ऐसे देश में मगवान्‌ कृष्ण ही हमारे रक्षक दे । गज्ञा आदि सब 
उत्तम उत्तम तीर्थ भी दुषों से आक्रान्त हो रहे हैं | इसलिए इन '्राधिदेविक तीयों का महत्व 
भी तिरोहित हो गया है । ऐसे समय में केवल कृष्ण ही मेरी गति हैं। अ्शिक्षा और अशान 
के कारण वैदिक तथा अन्य मन्त्र नष्ट हो रहे हैं, ब्रह्मचर्यादि ब्रत से लोग रहित हैं। ऐसे 
लोगों के पास रहने से वेदमन्त्र दीन हो गये हैं | उनके श्र और शान भी विस्मृत हो गये | 
ऐसो दशा में केवल कृष्ण द्वी मेरी गति ह ॥?१९ हु 


मुसलमान बादशाहों में श्रकबर एक पराकरमी, बुडिमान्‌, प्रजापालक, कलाप्रेमी तथा 
उदार शासक हुआ था | उसके समय में यद्यपि हिन्दुओं ने पूर्ण रूप से अपनी राजनैतिक 





१-हिस्ट्री था मैडिवियल इंडिया, डा० ईरवरी मसाद, छू ४७७१ । 

२-- मलेच्छाक्रान्तेषु देशेपु पापेकनिलयेपुच , 
सत्पीडाब्यप्रलोकेपु, ऋृष्ण एवं गतिम। 
गंगादि दीथे वर्येषु दुष्टरेवाइलेप्विह , 
तिरोहिठाधिदेवेषु, कृष्ण शव गतिमेम। 

है भर ८ 
अपरिज्ञानमष्टेसु, मंत्रेप्चच्तयोगिषु, 
सिरोद्धितार्थ चेदेषु कृष्ण एथ गतिमेम * हर 
कृष्णाश्रय, पोडश ग्रन्थ, भट्ट रसानाय शर्मों, श्लोरू नं० २, ३ तथा <। 


रू 


पृष्ठि-भूमि इ््‌ 
स्वतन्त्रता खो.दी थी, परन्तु उनके हृदय में जो पिछुली राजकीय 
अकबर के राजत्वकाल सत्ता की ओर कड़ भावना थी उसके ब्यवहार से जाती रही आर 
में देश की राजनेतिक हिन्दू रजवाड़े मुगल सप्राद्‌ श्रकबर की दी राजशक्ति बदाने में 
व्यवस्था (सन्‌ १०५६ लग गये | श्रकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता तथा उदार शासन-मीति 
ई० : १६०५ ई० )... थ्ले एक एक करके लगमग सभी मारतीय प्रान्तों को अपने शासन 
में ले लिया | उसने जान लिया या, जब तक वह हिन्दू प्रजा की सह्दानुभूति नहीं प्राप्त कर 
लेगा तब तक पूरे देश के जीतने पर भो मुगल साम्राज्य की नींव दृदता के साथ नहीं बैठ 
सकती । उसने पिछले बादशाहों वी कठोर दमन और पक्षपात की नीति को छोड़ दिया 
और सम्पूर्ण प्रजा को उदार दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। प्रजादित के उसने अनेफ सुधार 
किये | बड़े बड़े पदों पर हिन्दू राजकर्मचारी नियुक्त दिये | अ्रक्यर के शासन की सुब्यवस्था 
तथा अनेक मुघारों का श्रेय उसके हिन्दू मन्त्रिमएडल को ही हे । कई शताब्दियों के बाद 
लोगों को इस राजत्वकाल में पेट की त॒ष्टि के साथ मानस्क तुष्टि मिली थी। सुद्तानत्व काल 
के ह्विन्दु जनता पर जितने प्रजापीड़क, तथा अनुचित कर और प्रतियनन्‍्ध लगे ये थे सद 
उसने उठा लिये। 


पठान काल में मुसलिम-शासन से बचने को एक और राजपूततों ने ग्रपनी जान लड़ाई 
थी तो दूसरी ओर भारतीय समाज और धर्म की रक्षा यहाँ के कुछ धर्माचायों ने की थी। उस 
समय स्व की हानि.केवल विदेश से आ्रानिवाले धार्मिक श्रान्दोलन से हो नहीं हो रद्दी थी 
बरन्‌ यहाँ घर में ही धार्मिक युद्ध मायावाद, शत्त्यवाद, श्राघ्तिक-मास्तिक, श्रनेक वाद-विवादों 
के रूप में भीपण अ्रग्ति कौ तरह चल रहा था, और बेराग्य-प्रधान वादों के प्रभाव में झावर 
जनता घर छोड़-छोड़ फर उदासौन होती चली जा रद्दी थी । स्वदेश और स्वधर्म के ऊपर 
आई हुईं सह्डट की आऑँधी में कुछ धर्माचार्यों ने स्तम्भ बन कर समाज के यैये को नष्ट होने 
से बचाया श्रौर पराधीन होकर, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में ही भारतीय धर्म शोर 
सम्यता की बुझती ज्योति को उन्होंने सम्दालां था । 


अकबर के समय में उसकी सर्वे धर्म-प्रसार-संबंधी स्वतन्त्रता की उदार नीति 
से प्रेत्लाहिद के, ये, घरणिक अष्येलन हेण के खण्य चाल पढे) उस खण्य ख्ी, 
भारतीय धर्मों की दृद्धि हुई । अकबर स्वयं मुसलमान-धर्म को मानते हुए. मी बद्धरवादी नहीं 
था | उसके जीयन-काल में एक ऐसा समय भौ श्राया था जब वह सरुमी धर्मों की बातों यो 
जानने के लिए, घर्माचायों को बुलाकर उनसे घर्मोपदेश लेता था। फ़्तेदपुर सीबरी में उसने 
एक इबादतज़ाना' ( प्रार्थना-भवन ) बनयाया था जहाँ समी घर्मं के लोग जा सफ़्ते थे। 
यद्यपि वह स्वयं बहुत पद़ा-लिखा नहीं था, परन्दु उसने जैन, पारसी, ईसाई, हिन्दू; आदि 
अनेक धर्मों की बातों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हिन्दू घार्मिक श्राचायों तथा महात्माश्रों 


* 


रु 


१-फैस्थिज हिस्टी आफ इंदिदपा, भाग 8, ४९ ३१३ तथा 3२०।॥ 


श्र अशप्टद्ाप 


का वह केवल सम्मान ही नहीं करता था, प्रत्युत उनकी आर्थिक सहायता भी करता था। 
सूरदास, कुम्मनदास आदि भक्तों से अकबर के मिलने की फथाएँ वल्लमन्सम्प्रदायी वार्ताओं में 
भ्री दी हुई हैं। 


अकबर की उदारता तो यश्ाँ तक प्रसिद्ध दे कि उसने ब्रजभूमि में मोर और गोहत्या 
तक का निषेव कर दिया था । गायों के चरायाहों से कर उठा दिये गये ये । धर्माचार्यों की 
धार्मिक स्वतस्त्रता के प्रमाण में ऐतिदातिक  प्रमाणों के अतिरित्त मिन्न मिन्न सम्पदायों के 
यहाँ अकबर के दिये हुये कुछ सुरक्षित फ़रमान भी हैं | भी बल्लमाचार्य जी के बाद उनकी 
गद्दी पर बैठनेवाले गो० विट्वुलनाथ जी के नाम भी उसने कई फरमान जारी किये ये । 
उनमें से दो का भाषान्तर नीचे दिया जाता है-- 


तरजुमा फ़रमान आतिये जलाउद्दीन मोहम्मद अकपर बादशाह यांजी | 


५इस वक्त में हमने हुक्म फ्रमाया कि बिट्वुलराथ बिरहमन जो बिला शुषह् हमारा 
शुभचिन्तक है; उसकी गाये जहाँ कहीं हों, वे चरें। खालसा व जागौरदार कोई उनको 
तकलीफ न देवे, न रोके योरे व चरने से मुमानत न करें; छोड़ देवें कि उसकी गायें घरती रहें 
श्र बढ थआ्राजादी से गोकुल में रहें । चाहिए, कि हुकंम के मुताबिक तामील करें और कदामत 
रकखे श्रोर हुस्म के ख़िलाफ़ न करें ।” ५४ 


तहरीर तारीख़ हे महर सफ़र सब्‌ ६८६ हिजरी मुताबिक सन्‌ १४८१ इ॥ं० सबत्‌ 
१८३८ विक्रमी ।१ हा 


तरजुमा फूरमान भातिये जलाउद्दीन मोहम्मद अकपर बादशाह गाजी | 


“फ्रोड़ी घ जागौरदारान परयने मथुरा, सद्ारा, मिंगोय व टोड जो हर तरह पुश्त 
पनाही में हैं व उभ्मेदवार रहते है जाने कि जद्यान की तामील करमेबाला हुक्म जारी क्या 
गया फ्रि इसके बाद ऊपर लिखे परगनों के इ्द गि्द मोर जिबह न करें शर शिकार न करें, 
श्रादमियों थी गायों को चरने से न रोकें। इसलिए, जागीरदारान व क्रोड़ी ऊपर लिखे हुये 
को ठेराव जान कर हुक्म मजदूर में पूरा बन्दोगस्त रक्‍्खें कि कोई शख्स इसके पिलाफ परने 
की सिममत न कर सके, इस बात को श्रपना फरजे जान | तहरीर बतारीग़र रोज़ दी मदर ११ 
खुरदाद । 


माद्द इलादी सन्‌ ३८ जलूसो 
दारल धल्तनत लाहौर। 
पीछे कद्ा गया है कि पठान शासन-काल में देश में चारों ओर अशान्ति और 
4-ईग्पीरियक्ष फरमास्स, रायेरी । 


फरमान, अतिये ज्लालुद्दन मोहम्मद अफपर बादशाह गाजी 
तारीख़ ३ महर सन्‌ ६८४३ हिजरी अथवा संवत्‌ १६३८ वि? 
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“इम्पीरियर्ल फस्मान्सा कि 
सम्पाद् बे ० एसू० झापेरी, बससई, से उद्दुत 


फरमान, अतिये जलालुदान मोहम्मद अफपर बादशाद गाजी 
माह इलाही सद्‌ ३८ जजूसी, दारुलमस्तनत, लाहौर 


पृष्ठ-भूमि श्र 


कष्ट फेल रहे थे । हिन्दू सर में कोई सज्ञगन न या। शिक्षा का अभाव था! राज्य की 
५ ओर से शिक्ना प्रचार का हिन्दुओं के लिए. कोई प्रत्नन्थ न था; 

३०250 24 में ब्राह्मणों की कुछ पाठशालाएँ धनिक वणिकों की उदारता के बल 
पर चलती थीं। मुसलमानों के 'मक्रतब' बहुत थे जिनकी राजकीय 

सहायता मिलती थी । िन्दुश्रों में जाति-पाँति का मेदमाव बहुत था जो मुसलमान-काल के 
पहले से ही चला आ रहा था। भारतवर्ष में अनेक जातियों समय समय पर बाहर से श्राती 
रही हैं | यद्यपि धर्म की दृष्टि से वे एक अवश्य हो गई, परन्तु उनके रहन-सहन और कुछ 
प्राचीन संस्फारों ने उन्हें मिन्न-मिन्न वर्गों मे ही बनाए रक्सा। धार्मिक स्वतन्त्रता तथा 
मतभेद के कारण भी भारत में फिरक्रेनचन्दी, श्र साम्प्रदायिकता रही है । इससे भी हिन्दुओं 
में जाति-पाँति का भेद या, मुसलमानी-काल में आऊर जाति-पाँति का भेद और भी बढ गया । 
मुसलमानों धार्मिक श्रत्याचार से बचने के लिए. हिन्दुश्रों को सान-पान, ब्याह शादी, श्रादि 
के कडे बंधन बढ़ाने पड़े, जिससे अपने अपने बर्ग को प्रत्येक जाति नये बाहरी प्रभावों से 
बचाती रहे | जो कार्य स्वधर्म-रक्षा और उन्नति के लिए. क्रिया गया था, उसके फ्लखूप) 
दिनों के फेर से, हिन्दू-सम्यता में प्रगतिशीलता के स्थान पर श्थिर रूढ़ियाद तथा कठोरता ने 
पैर जमा दिया | समय समय पर बाहरी प्रभाव के बचाव के साथ श्रापस में छुआ छूत पहले 
से ही घुस आई थी । श्रव पीड़ित और श्रशिक्तित जनता में श्रन्धविश्वास, साइसहीनता, 
कलह, मय, आदि कुत्तित भाव और भी अ्रधिऊ प्रतल हो गये | यह माना जा सत्ता है कि 
अन्धविश्वास ने श्रन्धकार के समय में भारतीय सम्यता के बचाने में बहुत कार्य किया था, 
परन्तु यह बात भी माननी पढ़ेगी क्रि मुसलमान धर्म के श्रन्धविश्यास ने उनको सन्नठित 
शक्ति का बल दिया श्रौर हिन्दू अन्धविश्वास ने हिन्दुओं की शक्ति फ़ो ऊमी सन्नठित नहीं 


होने दिया। 


समय-समय पर देश की सामाजिक दशा सुधारने के लिए धर्माचार्य भी हुये, जेसे 
१४वीं (६०) शताब्दी में स्वामी रामानन्द ने भक्ति के प्रचार के साथ समाज मुधार का 
भी कार्य किया था। उन्होने अ्रछ्यूत श्रौर दलित हिन्दू-जातियों जो भी अपनाया। 
स्वामी रामानन्द के वाद कबीर ने साम्प्रदायिक कद्दरता तथा जाति-पाँति के बन्धनों को तोड़ना 
चाहा । कृष्णमत्ति के सम्परदायों में मी श्री व्लमाचाय तथा भी बिटुलनाथ जैसे उदार श्राचार्य 
हुवे जिन्‍्दोंने मद्भी, चमार, नाई, धोडी, यैश्य, चती, आरक्षण, हिन्दुओं की सभी जातियों को 
यहाँ तक कि मुसलमानों को भी, वैष्णव हिन्दू कहलाने का अधितरारी बना कर सबकों एक 
मगवान के प्रसाद का, बिना छुट्यादूत के, भागी बनाया ।! अश्छाप भक्तों ने अपनी रचनाओं 


4. "८४ तथा २३२ वैष्णवन” की वातां में दिये हुये बैष्णवों की नाम सूचीः-- 
०६४ वार्ता,” यादवेन्कर कुस्हार, ४० ११८, विष्शदास छीपी, ४० २४३ । 
४ २६२ वार्ता” रसखान पठान, ए० ४३२ ।मेहा घीमर, ४० ३२६ | चूहकों, ३१६ | 
# 


एक घोबी, ए० २०४ ! 


४ अष्टलछापं 


* क्े अनेक स्थलों पर जाति-पाँति के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया दे । परन्तु इस प्रकार 
के श्रसड्ठठित तथा साम्प्रदायिक धर्म की क्रियाओं से प्रतिबन्धित इन उदार आन्दोलनों का 
प्रमाव इतने विस्तृत देश तथा अशितित, छिल्न-मिन्न हिन्दू समाज को परम कभी भली- 
भाँति कारगर नहीं हुआ | फलतः न तो अष्टछाप के समय में आपस की फि ने हिन्दू 
समाज में एकता की भावना आने दी, और न उसके बाद आज तक वह भावना आई है। 
महात्मा तुलसीदास ने रामचरित-मानस के उत्तरकाण्ड में जो कलियुग के धर्म और समाज 
का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने वस्तुतः अपने समय के हिन्दू समाज का ही चित्र अ्रद्धित 
किया है। 


सुल्तान बादशाहों की राज-व्यवस्था के विवरण से ज्ञात होता दै कि उन्होंने राज्य का 
सख्वालन तलवार? तथा धार्मिक झाशाओं के बल पर किया । उनका ध्येय राज्य-प्रसार ४ 
५. साथ मुसलमान धर्म का प्रसार करना भी था। इसलाम धर्म 
कै पेड मम न्‍ प्रचार के लिए प्रचारकों को राजक्रीय सद्दायता मिलती थी । उधर 
राजनेतिक स्वतन्त्रता खोकर छिन्न-मिन्न हिन्दू-समाज ने अपना धर्म 
ओर अपनी सम्यता बचाने के लिए दवे रूप में आन्दोलन भी खड़े किये थे। मुसलमान 
काल के धार्मिक श्रान्दोलनों के प्रतिफल हमें जितने अन्थ उपलब्ध होते हैं; उनमें एक बड़ी 
विशेषता यह शात होती है कि जहाँ उन्होंने देश में स्थित अ्रनेक धार्मिक मतों, पन्‍्यों का 
रण्डन-मण्डन किया है वहाँ उन्होंने मुसलमान धर्म के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा | हाँ, 
सूफी मुसलमान ऐसे कुछ अ्रवश्य हुये ह जिन्होंने हिन्दू-घर्म को उदार भावना से देखा तथा 
हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों की श्रालोचना की थी, हिन्दी के हिन्दू लेखकों में से किसी ने 
भी यह साइस नहीं किया। सम्भव है, श्राचार्य और परिडतों को राजदश्ढ का भय रहा हो, और 
शानी मद्मत्मा तथा भक्तों की, व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के ध्यान में; मुसलमान धर्म की 
श्रोर से उदासीनता रही द्ो। इस प्रकार देश में एक ओर मुसलमान घमम का प्रचार था 
तथा दूसरी ओर हिन्दू धर्म में मिन्न-मिन्न प्रफार के धार्मिक आन्दोलन हो रहे थे । हिन्दू धर्म 
के थे आन्दोलन श्रन्त्प्रदेशीय श्रानेन्‍जाने की अ्रसुविधाओं के कारण तथा जनता की अशिज्षा 
के कारण अनेफ धर्माचारियों के हाथ में तथा उनके चलाये हुये मत-पंथों के रूप में थे। 


मुसलमान तथा भारतीय धर्मो के पारस्परिक मेद-भाव के बीच अष्टछाप-काल के पूर्व 
कुछ ऐसे महात्मा मी हुये जिन्होंने यह अनुमव किया कि मुसलमान भारत से जा नहीं सकते 
श्रौर हिन्दू-जाति का नाश अ्रसम्भव है। उन्होंने इन दोनों धर्मों की कढ़ी आलोचना की 
श्र दोनों धर्म श्रौर जातियों को मिलाने का प्रयत्ष किया। मारतीय मुसलमान धर्म के 
श्रन्तगंत ऐसे महात्मा 'यूफ़ी प्रक्रीर! कहलाते ये और हिन्दू धर्म में सन्त । प्राचीन मुसलमानी 
द्फो मत, भारत में श्राकर यह के तत्वशान तथा यहाँ के आचार-विचारों से ध्रभावित होकर 
फैला, उधर इिन्दू सन्त मत भी श्रनेफ पन्‍्धों में चला | इन सूफी और सन्त मर्तों ने एक 


फ डे. र 


पृष्ठ-भूमि ्‌्५ 


शोर वेद-उपनिषद्‌ श्रादि श्रुति तथा अनेक रु्ृति-ग्रन्थों की अवदेलना ऊर दी थी तो दूसरी 
ओर उन्होंने 'कुरान की शरीयत” क्री उपेक्षा भी की) भारतीय धार्मिक श्रान्दोलन 
मुसलमान धर्म-प्रचार की, प्रतिक्रिया रूप में होने के श्रतिरिक्त, जैन, मायावाद, शूल्यवाद, 
शव, शाक्त, वैष्णव, शानी, योगी, भक्त अनेऊ रूपों में एक दूसरे की प्रतिदवन्द्रिता में मो 
फेल रहा था | अ्रष्टछ्ाप के समय में आकर इन मिन्न-मिन्न मर्तों में से धार्मिक ज्षेत में भक्ति 
के श्रान्दोलन ने बहुत प्रबलता पाई थी। और श्ररबर के राजत्व-काल में तो यह मक्ति का 
आन्दोलन देश-ब्यापी हो गया था | 


ईसा की दसवीं शताब्दी तथा! उसके झ्रागे बौद-धर्म के पूर्ण निर्यासन के बाद शह्ढर 
के मायाबाद, सन्यातत शान तथा योग के मार्गों का देश के धार्थिक छेन्र में इतना प्रचार 
हुआ कि जनता लोक-धर्म से उदासीन होने लगी । धर्म ने लोक-धर्मं का रूप छोड़कर 
व्यक्तिगत साधन का रूप ले लिया । अधिकारी साधकों की देग्ग-देसी साधारण बुद्धिबाले 
लोग, जो बुद्धि के परिष्फार श्रोर शान के साधन के लिए, बहुत श्रश में अयोग्य थे, श्रपने को 
ब्रह्म समझने तथा परम तत्व के पहचानने का ढोंग भरने लगे | इस प्रत्ृत्ति ने एक और तो 
समाज में दम्म को जन्म दिया और दूसरी शोर देश में इसके कारण अकर्मस्यता ' फ़ैली। 
फिर भी मुसलमान काल तऊ तो इन पम्यथों में से अधिक पन्‍्य तात्विक दृष्टि से गम्मोर 
शास्त्रीय मनन और श्रभ्यास के फल रहे तथा उनका आचार भी सदू रहा, परन्तु मुसलमान 
काल में जग्र बुद्धि का विकास कुण्ठित द्वो गया श्रौर धर्म के दार्शनिक तत्ल को समझने को 
क्षमता श्रशित्षा के कारण कम हो गई तथा चित्त का निरोध श्र इन्द्रियों के निम्रह का 
मानसिक बल घट गया, घुद्धिप्रधान धर्मों का उनके सच्चे रूप में चलना कठिन था। उस 
समय कुछ ऐसे मतनपन्य मी चल पढ़े जिनके धर्माचार्यों को वेदशाज्न का शान तक न 
था और जो इधर-उधर से धर्म की दस-पाँच बातें समेट कर तथा मूद जनता में एक पन्‍्य 
सड़ा कर सिद्ध गुद बनने का दावा करते ये | श्री वल्लमाचार्यजी ने अपने कृष्णाश्रय ग्रन्थ 
में अनेक वादों के रूप में प्रचलित पाखएड पन्‍्य का उल्लेख क्या है| वे कहते हैं कि 
नाप्तिफों के अनेक दादों के प्रभाव से सम्पूर्ण कमे श्रौर अत नष्ट हो गये | जो कमे ओर शत 
किये जते हैं वे पाखण्ड के लिए । ऐसे समय में वेबल कृष्ण द्वी रक्षा करनेवाले हैं ।* 
अष्टद्राप कवियों ने भी अपने समय के पूर्व की धार्मिक अवस्था तथा मिन्न मिन्न मत-्थों 
का अल्प उल्लेख फ्रिया है। परमानन्ददास जी ने कद्दा है क्रि इस कलियुग में पाखण्ड- 
दम्भ से युक्त धर्म का प्रचार है; संत्रसे बढ़ा हुःख तो इस बात का दे ऊ्|ि वेदपाठी ब्राह्मण जो 





१--गीता-रहस्य, ए० ०१ ] 
३--नानावादविनए्टेएु सर्वेश्मेश्रतादिषु 
पापंडैकप्रथसनेषु कृष्ण एव गतिमैम । ८ । 
कृष्णाश्रय, पोडश अन्य, भट्ट रमानाथ, ४० ६८ ) 


३६ अष्छ्ाप 


अपने को वेद-शञान का अधिकारी कहते हैं वे हो त्रिगढ़ गए हैं। फ़िर और किस पर क्रोध 
किया जाय! । 


मारतवर्ष में धर्म के साधन पक्त में बहुत प्राचोन काल से ही तीन प्रुख्य मारे प्रच* 
लित रहे हैं--कर्म, शञान तथा उपासना । इनमें से कभी प्रधानता कर्म को; कमी शान कौ 
आर कभी उपासना-मार्म की रद्दी है । इन तीनों मार्गों का मूल 
“उत्तरी भारत में घैष्यघ स्ोत वेद हे। बौद्ध धर्म, आह्मण-काल के कर्मकाणंड के विरुद्ध 
धर्म का पुनरुत्थान ज्ञान शरौर वैराग्य-प्रधान होकर उठा था। जब ज्ञान-माग के 
तथा १६ वीं शताब्दी बौद्धिक परिश्रम से जनता ऊब उठौ तब उपासना और कम-प्रधान 
ई० में प्रज्ञ में भक्तित धर्म पुनर्जीबित हो” उसके विरद खड़े हुये। ईसा की श्राठयीं 
का प्रचार शताब्दी में बौद्ध-धर्म को निर्वासित कर भरी शझ्राचार्यजी ने वेद- 
सम्मत धर्म की पुनः स्थापना की थी। उसी समय कुमारिल 
भद्गाचार्य ने वेदोक्त कर्म-काएड को जगाना चाद्या तथा भ्रौनाथ मुनि ने दक्षिण भारत में 
उठकर भागवदू-धर्म का उत्पान किया । इन सब श्राचार्यों में भो शक्कराचार्य अपने कार्य 
में श्रभिक सफ्ल हुये; क्‍योंकि उन्होंने वैदिक धर्म के शानकाए्ड को लिया था, जो शान- 
प्रधान बौद्ध-धमे-मतावलम्धी जनता ने परिवतैन-रूप में श्रपना लिया। भ्री शक्षराचार्य जी के 
मौषण प्रयत्न ने बौद-घ्म का देश में श्रन्त कर दिया, परन्तु शान और वैराग्य के बौद्धिक 
संस्कारपूर्ण श्र के संन्यास-धर्म को भौ लोगों ने छोड़ना आरम्भ कर दिया। उस समय 
उपासना-धर्म प्रबल हुआ और बाद को इसी धंम॑ ने सम्पूर्ण भारत में प्रचार पाया | 


* उपासना धर्म मुख्यतः दो रूपों में प्रचलित हुआ-२. निगुण अद्योपासना श्रौर 
२. सगुण बक्लोपासना ॥ सगुण ब्रह्मोपासना के श्रन्तर्गत, पश्योपासना, ईश्वर के लीला-विशग्नह 
की उपासना, चत॒ब्यूहेपातना, ऋषि देवता, पितृगण की उपासना तथा छुद्रदेव और प्रेतादि 
की उपासना सम्मिलित हुई । पश्चोपासना में सशुण ईश्वर के इन पाँच रूपॉ--शिव, 





१--माधो, या घर यहुत घरी । 
कट्टन सुनन को लीला कीनी, मयोंदा न टरी। 
जो गोपिन के प्रेम न होतो, झरु भागवत पुरान । 
तो सब भौघढ़ पथिद्दि होतो, झथत गमैया ज्ञान ॥ 
बारह बरस कौ भयो दिगम्वर, ज्ञानहीन सनन्‍्यासी। 
खान पान घर घर सबदििन के, मसम लगाय उदासी ॥ 
पाखणड दुस्स बढ़यो कलियुग में, श्रद्धा धत सयो लोप । 
परमानन्द वेद पढ़ि विग्ररथों, का पर कीजै कोष ॥ 


पृष्ठभूमि ३३७ 


शक्ति, विध्णु, यूर्य, और गशेश--क्री उपासना रही है। तत्वशान की दृष्टि से भारतवर्ष के 

आस्तिक मतों में, अ्द्वेतवाद शद्भर वेदान्त, विशिश्द्रैतवाद, शुद्धाद्देतवाद, द्वोतादोतवाद, 

* द्व तवाद, श्रचिन्यमेदामेदवाद, श्रादि श्रनेक मत प्रचलित रहे हैं | इस देश के भिन्न-मिन्न 

घार्मिक सम्प्रदायों की एपकता, तत्वशञान, ब्रक्ष/ जौव, जगत, सम्बन्धी विचार-वेषम्य तथा 

साधन और थ्ाचार-फियाश्रों की विभिन्न प्रणाली के कारण रही है। कुछ सम्प्रदाय ऐसे 

भी हैं जो तात्विक सिद्धान्तों की दृष्टि से तो एक मत हैं, परन्तु केवल साधन और श्राचार- 
किया की दृष्टि से उनमें पृथकता है । 


समुणोपासना के अन्तर्गत वेष्णयभक्ति तथा उसके भिन्न-भिन्न रूपों का विकास 
पिस-किस समय और झिस प्रकार मारतवर्ष में हुआ, यह भारतीय धार्मिक इतिहास का 
कठिन विषय है| डा० मण्डारकर, लोकमान्य बालगज्ञाधर तिलक, 
_चैष्णेबभफ्ति. श्री देमचन्दराय चौधरी आदि आधुनिक विद्वानों के इस 
विपय पर महत्वपूर्ण लेख हैं । यहाँ वैष्णव भक्ति के क्रमिक 
विफासवाले विपय के विवेचन में नहों घुछा जायगा । यहाँ केबल उत्तरी भारत में 
भागवत धर्म श्रयवा वैष्णय भक्ति के पुनरुत्यान का संक्तिम विवरण देने का प्रयल ही 
अमीए है! 
ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के श्रद्धभाग तक गुप्तवंश के राजाओं 
ने भारतवर्ष में वेष्णय भक्ति तथा भागवत-धर्म का बहुत प्रचार किया। गुत्त साम्राज्य के 
समाप्त होते ही उत्तरी भारत में शव श्रौर बौद्ध धर्मों की प्रबल्लता हो गई। भागवत धर्म; 
उत्तर भारतीय सम्रा्ों से, जैसे धृर्पवर्धन ( सन्‌ $३० ६० )! उपेक्षित होकर बहुत निर्बल 
रूप में रद गया। उस समय यह उत्तरो भारत में तो दब गया, परन्तु दक्षिण भारत में 
इसका प्रचार बढ़ने लगा । दक्षिण भारत में भागवत धर्म को विय्यमासता आडवार 
मक्तों के तामिल गीतों के रूप में मिलती है ।* श्राडवार भक्ति के उत्कर्ष का समय ईसा 
की सातवीं शताब्दी से नर्वी के श्रारम्भ तक बताया जाता है। ये आडवार भक्त बारह 
हये. ईू ज़िन्दोंने, भागवत धर्म (येप्णबव भक्ति ) का दक्षिण भारत में प्रचार क्रिया 
था | इन भक्तों में र्री प्रचारिकाएँमी थीं | इन्होंने लगभग चार इज़ार गीत तामिल 
मापा में लिखे ये जो अ्बन्धम! के माम से सहुद्दीत मिलते हैं | इन गीतों का सन्ूढ 
तथा सम्पादन 'प्रब-धम रूप में एक भागवत धर्मोवलम्बी 'नाथमुनिं नामक विद्वान ने ईसा 
की दशवीं शताब्दी में किया था। इन श्ाइबार भक्तों के सिद्धान्त, उनझे बाद में प्रचार 





१--दिस्ट्री भाकत ऐशेट इण्डिया, डा? रामशइ्नर ब्रिपाठी, १६४२ पू० २६७ । 
३०-दि क्लचरल्ष हैरिदेश भराफ इण्डिया सीरीज़, भाग २, पु० ७२ । 


च््ट अष्लाप 


वानेवाले मिन्न-मिन्न वेष्णव-सम्प्रदायों की पृष्ठभूमि है। आइवार भक्तीं के सिद्धान्त 
संक्षेप में यहाँ दिये जाते हैं । 


आडवार भक्त सांसारिक विषयों को अ्रनित्य कहते थे | उनका बिचार था।-- भक्ति 
के साधन और प्रवृत्ति ( पूर्ण श्रात्मतमर्पण ) द्वारा संसार के आवागमन से मुक्ति तथा विष्यु 
भगवान का सम्मिलन मिलता है' । वे केवल विष्णु के ही उपासक एकास्तिक धर्म को मानने 
पाले ये । वे विधूपु को वासुदेव, नारायथ, मगवद्‌ पुरुष आदि नामों से भी पुकारते थे। 
उनझे मततानुसार भगवान विष्णु नित्य, श्रनन्‍्त और श्रख॒र्ड हैं | वे सत्‌चित्‌ और श्ानन्द- 
स्वरूप हैं, श्रौर जीवों पर कृपा कर अवतार भी लेते हैं | परन्तु अवतार लेने पर भी उनकी 
अनन्त आदि और सतत्‌ सचा ज्यों कौ त्यों रहती दै । वे मूर्ति रूप में भी अवतार लेते हैँ । 
राम और कृष्ण उन्हीं फे रूप हैं। कृष्ण की आन-द-क्रीड़ाशों के रूप में वह विष्णु जीवों को 
आन*ददान देता है। गोपियों के साथ वी लीलाशों द्वारा बह पूर्णानन्‍द कौ अनुभूति कराता 
है। आ्राडवार भक्त विष्णु तथा उसके अवतार कृष्ण और राम की भक्ति, वात्सल्य, दास्य तथा 
फानता भाव से करते थे, जिन भावों पर उन्होंने अनेक गीत लिखे हैं । उनके विचारानुसार 
भगवदभक्तों की सेवा भी भगवान की सेवा का एक अज्ञ दे। भक्ति के श्रन्तगंत प्रपत्ति को 
उन्‍्दोंने बढ़ा स्थान दिया था। उनऊा विश्वास था कि विषपु भगवान की कृपा, उनके प्रति 
प्रेम और श्रामसमर्पण से मिलती दै। सबसे बड़ी वातइस घर्म की यह थी कि श्राडवारों का 
यह धर्म सभी जाति श्रौर सभी भेणी के मलुष्यों के लिए खुला हुआ था। 


« श्राइवार मक्कों के उपरान्त दक्तिए मारत में कुछ श्राचाये हुये जिन्होंने विष्णुन्मक्ति 
यी प्रेरणा उक्त शआआडवारों के गीतों से ली और भागवत्‌-धर्म के प्रचार को उत्तरी मारत में 
भी ले गये। श्राचार्यों ने आडवरों के प्रवन्धम! से लिये हुये विचारों का प्रतिपादन बहुधा 
घेद, उपमिपद्‌ तथा ब्रह्म सू्जो के प्रमाणों के श्राघार पर क्रिया । उन्होंने वैष्णव-धर्म में एक 
विशेषता यह भी की कि झआाडयारों की एफान्तिक भक्ति में फर्म श्रौर शान का समावेश भी 
बर दिया और इस प्रकार उन्होंने 'प्रबन्धम! तथा बक्षसूओों के क्थनों का समन्वय फरने का 
प्रयत्न क्या। श्राचार्यों में प्रपम श्राचाये नाथमुनि* हुये जिनका समय सन्‌ ८२४ ई० से सन्‌ 
६२४६ ६० नम ण्ताधा जाता है. ।. इलके पूवंज बत्ती भारत, से. श्ाे, दुये, एक णाएणत, 
धर्मावलम्पी वैष्णव थे । नाथमुनि के बाद इस धर्म के प्रचारक आचार्य पुण्दरीकाक्ष, राम 
मिश्र तथा भी यामुनाचार्य हुये । श्री यामुनाचायं, नाथमुनि के पौन्न थे । इन्होंने हो 





१--#लघरल हैरिटेप़ भाफ़ इणिदा सिरीक्ष, भाग २, के, ठयाए ु॥6 पहणाय०्त 
एछ-णापेणा "० 5 परश्नशावरशंशा ग 50० गाता ए 9५. 
सिशाएश्णाक्षपब,.. रे, 6५ स्णणाश ग्रा. जींबतए. & 
छष्णाणायंट8, 00४... 0णा८४०, ?9]8॥॥, के चाघार पर दिये है। 


२-दि कलूघरल द्वेरिदेज़ झराफ़ इण्डिपा, भाय २. पर ८३ । 90200 2 


पृष्ठ-भूमि चर 


ओ रामानुजाबार्य के विशिष्टाहेत मठ की नींच तैयार की थो | निम्याव॑सम्प्रदाय 
के भेदाभेदवाद की प्रष्ठभूमि सैयार करनेवाले एक श्राचा्य भ्री भास्क्राचा्य 
भी ये किल्दोंने ब्रद्यसतों पर महत्वशालौ भाष्य लिसा था । महामहोपाध्याय श्री 
पं० गोपीमाथ कविराज जी ने अपने एक लेख में बताया है कि भ स्कराचार्य ई० नौवीं 
शताब्दी में प्राहुभूव हुये थे,। वे श्रीरामानुज के पूर्वदर्ती थे, क्‍योंकि रामानुजञ के श्री भाष्य 
में उनके नाम का उल्लेख मिलता है । न्यायाचार्य 2दयन द्वारा रचित न्याय बुस॒माञलि, 
'द्वितीय स्तवऊ में मास्कर का उल्लेख दे श्रौर उनकी समालोचना है। उदयन का थ्रावि- 
भाव! काल ६२४ ६० माना जाता दे। भास्कराचार्य श्भर के परवर्ती श्रौर उदयनाचार्य के 
पूब॑बर्ती ये । कुछ लोगों ने थी मास्फराचार्य तथा निम्बार्काचा्य को एक ही व्यक्ति माना 
है| श्री कपिराज जी का मत दै कि वस्तुतः ये दो मिन्न-भिन्न आचार्य थे | इन श्राचारयों के 
ब्राद ईसा की ग्यारइवीं शताब्दी के श्रारम्भ में श्री रामानुजाचार्य हुये जिन्होंने शड्॒राचाये के 
मायाबाद का सण्डन कर विशिष्ट त मत की स्थापना की और उत्तरी भारत में विष्णु 
मक्ति का पुनरुत्यान फ्िया | उत्तरी भारत में विध्णुमक्ति की श्रधिक प्रतबलता तो वस्तुतः 

ईसा की १५वीं श्रोर १६वीं शुतान्दियों में हुई थी, परन्तु दक्षिय मारत से श्रानेवाले 
आचायों, भी रामानुजाचार्य, भरी मध्यावार्य, श्री विधूषुस्वामी तथा निम्त्राकाचार्य, के प्रयल 
से ईसा फी १२वीं शताब्दी से लेफर १५वीं शताब्दी तक यह धर्म उत्तरी भारत में फैल 
गया था। ५) के ह 


«. ब्रजप्रान्त में, कुशनबंशी राजाशों के राजत्व-काल ईसा की प्रथम शताब्दी में, जो 
बहुधा बौद्ध-मतावलम्बी ये, मागवत-धर्म बहुत शियिल था । कुशनंशी राजा कनिष्कृ ने 
बौदधर्म को ही प्रोत्साइन दिया। इसके अनन्तर शुप्तत्रंश के राजत्वकाल मे वैष्णव धर्म फिर 
प्रबल हुआ, परन्ठ गुमसाम्राज्य के हास के साथ (ईसा की छठी शताब्दी का अन्त ) 
इस धर्म का मी हाउस हो गया। पीछे कद्दा सया है कि द॒र्धवर्धन ने बौद्धधर्म को अपनाकर 
उसी का प्रचार रिया उस समय एक प्रकार से ब्रज में मागवत-घर्म का लोप ही हो गया 
“था; और दौद-घर्म की प्रवलता थी, उत्तरी भारत वे शेव-धर्म के प्रचार के साथ बज में 
वरोवोपासना' का भी प्रचार था। मथुरा नगर की चारों दिशाओं में चार प्राचौन शेव- 
मन्दिरों की विद्यमानता इस बात का श्रतुमान देती है। इसके बाद दक्षिण भारत से श्रानेवाले 
आयायाँ द्वारा वैप्णव-धर्म के प्रचार ने, ब्रज-प्रान्त मे भी फ़िर से बौद और शैव धर्मों को 
हटाकर मागयत घर्मं का उत्थान कर दिया । पीछे करे चार आचायों में से तीन श्राचार्य, 





१--सौटीय वैद्णव-दर्शन, गोपीनाथ कविराज, उत्तर, अगहन, चैंमला संचत्‌ १३३२ । 

२--६िस्ट्री आफ ऐंशिएंट हथिडया, डा० रामशहर त्रिपाठी, पृ० २२३ से २१८। 

३--घुरातस्व वेत्ताश्ों को मदह्ावन के निउट के स्थानों को खोदने से बौद्ध धर्म सम्बन्धी - 
अगेक वस्तुएँ मिली हैं, जो शामकल मधथुत म्यूजियम में सुरक्षित है ! 


छ० अएंछाप * 


माधथ्वाचार्य, विघुषुस्वामी तथा निम्बार्जाचार्य, विभूणु के कृष्णरूप के उपासक थे । इसलिए चारों... 
आधघारों के मतों में से अजमूमि में कृष्ण कौ जन्मभूमि होने के कारण माध्वाचार्य, विषुगु 
स्वामी और निम्बाकसम्प्रदायों की भक्ति-पद्धति का ही, १५वीं शताब्दी तक विशेष प्रचलन 
रहा | १५वीं और १६वीं शताब्दी में श्राकर वहाँ कृष्ण-भक्ति के अनेफ और सम्प्रदाय भी 
चले जिनका प्रभाव यहाँ आज तऊ है। न 

जिन आचायों ने भ्रुति श्रोर स्मृति अन्यों के आधार पर वैष्णब-धर्म का पुनर्त्पान ' * 
दक्षिणी भारत से आफऊर उत्तरी भारत में किया था, वे और उनके चलाये सम्प्रदाय 
निम्नलिपित हं--- 


१--श्री रामावुजाचार्य और उनका विशिष्टाद्दे तवादी श्रीसम्प्रदाय | समय--सत्र्‌ 
१०३७ : ११३७ ६०१। 


२--शी विष्णुस्वामी तथा उनका शुद्धाद्व तवादी रुद्रसम्प्रदाय । ही 
३- श्री निभ्वार्काचार्य तथा उनका द्वताहीतबादी निम्ब्राव॑सम्पदाय। समय-- 
११६२ ई०९। है 
* ४--श्री मध्वाचाय श्रौर उनका दतवादी माध्यसम्प्दाय | समय--११६७ : 
१२७६ ६० | 


जैसा फि पीछे फह्दा जा चुका है, इन चारों झ्राचायों ने तथा इनके अनुयागौ अन्य _ 
वैष्यूष श्राचार्यों ने वैध्णवभक्ति, शरौर अपने तात्विक सिद्धात-वाद की स्थापना के साथ ६ 
शद्डराचार्य के मायावाद तथा विवर्तबाद का भी खएडन क्रिया | उक्त चार श्राचायों के 
तिद्धान्तों से प्रभावित दोऊर जो एथर्क सम्प्रदाय ईसा की १४वीं शताब्दी से लेकर १६ वीं 
शताब्दी के श्रन्त तक बने उनमें से मुख्य वेष्णव सम्प्रदाय निम्नलिफित हैं-- 


१--श्री रामानन्द जी का रामानन्दीसम्पदाय ( विशिशद्ीतवा दी), « 
३--भी चैतन्य महाप्रभ्नु का चेतन्यसम्प्रदाय, ( गौडीय सम्प्रदाय ) ( अचिन्त्य 
भेदामेदबादी) | 7 
३ -भी बल्लमाचाय॑ जी का पुष्टिमा्ग ( श॒द्धाद् तवादो )। 
४--राधावन्लभीय सम्प्रदाय । 5 
५-- हरिदासौसम्प्रदाय | 


बनप्रान्त में इन पाँच भक्तिन्सम्प्दायों में से श्रन्तिम चार का हो अष्छाप के 
समय में प्रचार हुआ था और इन्हीं को विद्यमानता का प्रमाण उस समय के ब्रजसाहित्य 
से मिलता है। * 





१-ब लूघर्ल दैप्टियत भाक़ इपिदया धिरीक्ष भाग २, ए० ८६ । 
२- पैन्‍णविज्षम, शैषिःम---मायदारका ४० ६३ फुरलोट । 


+पष्ठ-भूमि घर 
विष्णुस्वामी-सम्प्र दाय 


श्री चल्लभाचार्य जी से पहले विषूपुस्तामी नाम के कई श्राचार्य हुये थे | वल्लमसम्प्रदाय 
के एक भन्‍य "सम्प्रदाय-प्रदीप', द्वितीय प्रकरण में वल्लमम्त के एक पूछ आरचाय विष्णु- 
स्पामी का दृत्तान्त दिया हुआ है । उसमे लिखा है।--“युधिप्रिर-राज्य-काल के पश्चात्‌ 
एक चछृतिम राजा द्वाविढ् देश में राज्य करता था| उसऊा एक ब्राह्मण मस्ती या। उसी 
ब्राक्षण मम्नी का एक, बुद्धिमान, तेजस्वी तथा सगवद्धक्तिगरायण पुत्र विधूपुस्वामी था 
जिसने वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, वेदान्त, योग आदि समस्त शान-साहित्य का अध्ययन करने 
के बाद आचार्य कौ पदवी पाई। भगवान्‌ के साक्षात्कार से उसे ब्रह्म के स्वरूप का श्ञान 
तथा भक्तिमा्ग की अनुभूति हुईं।” इस अन्य में, मगवद-प्रयोधन रूप में दिये हुये विधरपुस्वामी 
के तात्विक सिद्धान्त बहुत करके बल्लभाचार्य के शुद्धादेत के” समान ही हैं। इस ग्रन्थ में 
लिणा है।--“विष्णुस्वामी ने बहुत समय तक भक्तिमार्ग का प्रचार क्या और भक्ति को 
मुक्ति से भी अधिक महत्ता दी। इन्होंने वेद तन्त्रोक्त विधान, बेदान्त साहब योग, वर्णाश्रम- 
घर्मादि सम्पूर्ण कत्तेब्य भक्ति के ही साधन बताये हैं । इनके बाद इस मार्ग फे सात सौ आचार्य 
हुये । फालान्तर में से इसी रुम्परदाय के एक शआचार्य विल्वमज्ञल जी हुये जो द्वाविढ़ देशौय 
पे । विल्वमन्नलाचार्य के समय में भी मक्ति का बहुत प्रचार हुआ । उसी समय श्री 
शझराचार्य तथा श्री कुमारिल मद्टाचार्य जौ हुये जिन्होंने भिन्न-भिन्न मार्गों का अ्रवश्मम्धन 
फिया । विल्वमज्ञलाच!य के बाद भ्री रामाठुजाचार्य श्रादि और कई भक्तिमार्ग के आचार्य | 
हुये जिनमें से विष्णुस्वामी तथा विस्वमद्जलाचार्य के मार्ग को श्री वल्लभाचार्मजी ने अहण 
किया और उसी का परिष्फार कर अपना मत चलाया ?”* > 


वौडीय दशम खण्ड के लैस में, श्री मक्तिसिद्धान्त सरस्वती महाराज का कहना 
है।--/एक देवतनु विभूगु स्वामी ई० सन्‌ से ३०० वर्ष पहले हुये जो मथुरा में रहते ये। 
इनके पिता का नाम देवेश्वर भट्ट था [इन विष्ास्वामी के ७०० वेष्णय निदश्डी सन्यासी इनके 
मत का प्रचार करते ये ) इस मत के सबसे अ्रन्तिम स यासी भरी व्यासेश्वर थे। दूसरे एक और 
विष्पुस्वामी का नाम राजगोपाल पिष्ुुस्वामी था | इनका जन्म सने ८5३० में हुआा। 
यह काशी नगर में रहते ये । काशी में उन्होंने भी राजगोगलदेवजी अगवा श्री वरदराज की 
मूर्ति की स्थापना की | यह्द भी प्रठ्िद्ध है कि इन्होंने दी द्वारिका में रणछोर जी, ट्था सप्त 
मंगरियों में से श्रग्य छ नगरियों में भी प्रिष्षु-मूर्तियों की स्थापना बी थी” | भरी सरस्वती 
महाराज ने विल्वमन्नलाचार्य को इन्हीं का शिष्य बताया है । “तीसरे एक ओर गिषपुस्वामी [ | 
हुये थे। श्री वल्लभाचाये जी के पूर्व पुरुष इन्दीं तोसरे विधूपुस्वामों के शहस्थ शिष्य ये ।”* 


१--सम्प्रदाय प्रदीप, ए० 4४ 7३० ।, 
२३--सौढीय दशम खबट, पृष्ठ इरशा३२३ | 
३--गौडीय दुशम खयठ, पृष्ट ६९४'६२६ | 
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श्र अष्टचाप 


रायबद्दादुर श्री श्रमरनाथराय जौ का इस विषय पर “भासडारकर रिसर्च इस्टीट्यूट 
ऐज़ल्स! म एक लेख है। जिसम क॒द्दा गया है कि माधवाचार्य तथा सायनाचाये के गुद 
भो विद्याशद्र थे और विद्याशइर का ही दूसरा नाम विषृएुस्वामी था ।! 


इस प्रकार के विभिनर मर्तों के बीच में, यह पता लगाना कि “बिष्णुस्वामी 
सम्प्रदाय” के प्रव्तक आचाय॑ पिप्णुस्वामी की स्थिति कब श्रौर कहाँ थी; कठिन है। 
वछ्तमसम्प्रदायी ग्र थों से तथा ज्विंदन्तियां से यह पता चलता है कि भरी वन्लमाचार्य जी 
विध्णुस्वामी सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर बैठे और उन्होंने इसो सम्प्रदाय वे सिद्धान्तों व 
आधार पर ग्रपने सिद्धान्तों को निर्धारित क्रिया। यद्द भी जनभुति है कि मद्दाराए सन्त 
भ्रौ ज्ञानदेव, नामदेव, केशव जिलोचन, द्वीरालाल श्रौर भीराम, विधूपुस्वामी मतावलम्पी ये। 
मद्दाराष्ट्र में प्रचार पानेवाला भागवत धर्म, जो पीछे 'बारकरी” सम्प्रदाय प्‌ नाम से प्रसिद्ध 


हुआ और जिसके श्रनुयायी शानदेव तथा नामदेव श्रादि उक्त भत्त थे, विप्पुस्वामी मत का 
ही रूपान्तर है। 


निम्बाक-सम्प्रदाय 


भी निम्पार्काचार्य के समय के बारे में विद्वानों ने अनिश्चित मत प्रकट फिया है। 
ओर श्रनुमान से इनको भी रामानुजाचाय॑ ( सन्‌ १०३७ . १११७ ६० ) के बाद 
भरी माध्वाचार्य का समकालीन माना है। डा० भण्डारफर ने इनका समय सन्‌ ११६२ ६० 
दिया है । निम्परार्काचार्य मेदामेद श्रथय्रा दताद्वत चेदान्त मत के प्रचारक थे। दार्शनिक 
साहित्य में इनके निम्परार्काचार्य, निम्मादित्य, निम्बभास्कर, नियमानन्दाचार्य ग्रादि कई नाम 
मिलते हैं । इनमें से इनका सबसे श्रधिक प्रसिद्ध नाम निम्पार्जाचार्य ही है।यह 
भी कष्टा जाता है कि भेदाभेदवादी भ्री भास्कराचार्य तथा निम्प्रार्काचार्य दोनों एक ही 
व्यक्ति थे। परन्तु द्शनशाज््र के परिद्यान इतिद्वासफारों ने सिद्ध क्या है कि ये दोनों श्राचार्य 
भिन्न भिन्न व्यक्ति ये' | भी भास्कराचार्य, श्रीशद्वराचार्य के परवर्ता थे तथा निम्पार्काचाय 
से बहुत पदले हुये थे | 


निम्प्रार्काचाय फा जन्म पिलारी जिले के निम्बापुर स्थान में हुश्ना बताया जाता है। 
इनके विपय में एक कथा यह भी कद्दी जाती है कि इनका नाम पहले नियमानन्द था| एक समय 
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२--वैष्णविज्म, शैवि्भ भयदारकर, ४० ६३, फुट्नोट । 

३-गोपीणाथ, कविराज, 'उत्तरा,' झगददन्त, पज्भाली सपत्‌ १३३२ | 


५ 


हे प्छ्भूमि ह ४३ 


कुछ साधु सायड्ञाल को इनके पास आये जो दिन छिपने के बाद भोजन नहीं करते ये । 
नियमानन्दाचार्य ने श्रपने आश्रम के निकट स्थित एक निम्ब वक्ष पर भगवान्‌ कृष्ण के 
चकरसुदशन का आवाइन फ्रिया जिसको ज्योति सूर्यवेत्‌ चमकती थी। अतिथियों ने उसे 
सूप्रकाश जान कर भोजन कर लिया । परन्तु भोजन समाप्त होते ही सुदर्शन के चल्ले जामे 
पर अंधेरा है गया । अतिथि-वर्ग श्राश्चर्य में पढ़ गया | इस अपूर्व घटना का श्रेय नियमा- 
ननन्‍्दाचाय को चमत्कार-शक्ति तथा सिद्धि को दिया गया। इस घटना के बाद से ही इनका 
नाम निम्बाक अयवा निम्बादित्य चल पढ़ा | पीछे इनका चलाया मत भी निम्बाक॑- 
सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ । दक्षिण में विद्याध्ययन करने के याद तथा सन्यासप्रहण 
के उपरान्त ये बहुत समय तक भारत की यात्रा करते रहे | इनके दो अन्य बहुत प्रसिद हैं-- 
“वेदान्त पारिजात सौरभ! धथा 'दश श्लोकी! । 'वेदान्त पारिजात सौरम' ब्र्ष सून्नों पर साष्य 
ग्रन्थ है तथा 'दश श्लोकी” में सक्तित्त रीति से शेय पश्चविधि पदार्थ झा निरूपण है। 
“सविशेष निर्विशेष भ्रीकृप्णुस्तवराज” नामक २५४ श्लोऊात्मक स्तोत भी निम्प्रार्काचार्य॑ द्वारा 
रचित हैं। निम्बाकं-सम्प्रदाय को 'सनुक-सम्प्रदाय' अथवा 'हस-सम्प्रदाय' भी कहते हैं । इस 
सम्प्रदाय के अ्रनुयागियों का विश्वास है कि सनक समन्‍्दन आदि ऋषि इस सम्प्रदाय के 


आदि शअ्राचार्य हैं| धर 


दश श्लोकी में श्री निम्परार्कांचार्य ने निम्नलिखित पाँच पदार्थ शेय बताएं हैं-- 
१--उपास्य का स्वरूप। २--उपासक का स्वरूप | ३--छृपाफल | ४--भक्तिस्स तथा 
५-फलप्राति भे विसेधों। इन्हीं पाँच विपयों के अन्तर्गत 

> 450 निम्बार्क के ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष तथा मोक्ष-साधन श्रादि 
सम्बन्धी तिद्धान्त निहित हैं | पीछे कद्दा गया है कि इस सम्प्रदाय का तात्विक सिद्धान्त 
ढ्ैतद्वैत श्रथवा भेदामेदन्वाद है | निम्बाऊ के मत में जोबच श्रोर जगत का अक्ष से सम्बन्ध 
दैत भी दे तथा अद्वेत भी। निम्बादित्य दश श्लोकी के माष्य में श्री इस्यासदेव जी 
कहते हैं, --“बस्त॒ुत- विज्ञान-स्वरूप एक ही ब्रह्म सबे जीव-जगत का नियन्ता है। जीव और 
ब्रह्म मे अ्रमेद रहते हुए मी जीव का तथा ब्रह्म छा विलक्षण व्यवद्वार है, जैसे श्रवतार ओर 
अथतारी, गुण और गुणी में अ्रभेद है, परन्तु दृष्ठिमात्र से भेद दिफाई देता है, बस्तुत- 
मेंद नहीं है ।”२ इसीसे इस मत में मेदामेद का समर्थन किया गया दै। नक्ष, चित्‌ जीव 


३-.0उपास्यरूप तदुपासऊस्य च, कृपा फल मक्तिरसस्तत' परम । 
विरोधिनो रूपमबैतदास्तेश्ेया इमेड्यों अपि प्रश्ष साधुमि.॥ ३० 
निम्बादित्थ दश श्लोझी”, दरिष्यासदेव, रोक १० । 
३--एकमेव ब्रह्म विज्ञान रूप च॒स्तुतः सर्वाकारम्‌। जीरतत्यणोरमे३्डपि वैश्वनएप 
ब्यवद्वारो बतारापतारिणोरिव निश्यस्तेन न क्ापि वाक्यस्पाकोपो मक्ति सिद्धिरच । 
नच धर्मसाकृर्यंस्‌। घटरुपालयोगुणगुणिनोश्व सत्पप्पभेदे दददर्रगाव्‌ | 
पूनिग्बादित्य दुश रलोकी' इरिप्यासदेव, ४० रे८। 
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तथा श्रचित्‌ ( जड़ ) से भिन्न है; परन्‍्दु चित तथा भ्रचित्‌ दोनों ही तल अद्षात्मक है । जैसे 
वृक्षों के पन्न) प्रदीप की प्रभा, ये इत्च और प्रदीप से एथक भाव में रह कर कार्य करने में 
समर्थ नहीं हैं, इच् और प्रदौप-ज्योति के अरा-रूप पत्र और प्रभा इच्चादि से श्भिन्न दैे। 
उसी प्रकार चित-अचित भी अक्ष के अंश हैं । मुक्ति-अवस्था में जीवों की स्थिति अक्ष से 
मिन्न नहीं है । प्रत्येक मुक्त आत्मा, भ्रापस में मिन्न रहते हुए भी परमात्मा से अपने को 
अविभक्त अनुभव करता है । इस मत में जीव ईश्वरात्मक तथा उससे अ्रव्रिभाज्य कहा गया 
है। अचेतन पदार्थ का भी ब्रह्म से अविभाग है | जैसे मकड़ी का तन्तु मकड़ी से अलग मी 
ध्थित है तथा उसके भीतर भी ; इसी तरह जगत भौ त्रह्म में ही स्थित है तथा ब्रह्म जगत 


से अ्रतीत भी स्थित है | “इस प्रफार विभाग-सहिषिु श्रविभाग ही जीब, जगत तथा ब्रह्म का 
परस्पर सम्बन्ध है ।??* 


निम्बाक मतानुसार तत्म के तीन भेद हें--चित्‌, श्रचित्‌ तथा ब्रह्म । ब्रह्म सर्वशक्ति- 

मान, सर्वज्ञ तथा अच्युत विभव से पूर्ण है | अक्म हौ जगत का उपादान कारण है श्रौर ब्रह्म 

जो हो निमित्त कारण है। वैहो कर्त्ता है तथा कृति का विषय है। 

इसलिए, उसे श्रमित्न निमित्तोपादल कहा गया है। ब्रक्मपराख्या 

शक्ति, जीवाख्या शक्ति तथा मायाख्या शक्ति, तीन प्रकार की शक्ति में रहनेवाली अ्ुनन्त- 

शक्ति से पूर्ण है ।* वह स्वाधिष्ठित श्रपनी शक्ति फो विज्षित करके जगदाकार में अपनी 

धारमा को परिणत करता है। ब्रत्म की शक्ति का विक्तेप ही परिणाम फा स्वरूप है । और 
यह परिणाम, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है; मकड़ी के तख्तु की सृष्टि के समान है | 


निम्ब्राक के मत में श्रीकृष्ण द्वी परबद्ष हैं। वे दोपहीन, कव्याण-गुण की राशि, 
ब्यूहसमूह में ग्रज्ञी तथा 'पर! हैं ।" भरी दरिव्यासदेव जी ,दश श्लोकी' के भाध्य में ब््म 
“को अ्रद्व त बताते हुये कहते हैं कि कृष्ण की शक्ति व्यक्त और श्रव्यक्त; तथा अंश और 
अंशीरूप से व्याप्त है | इसलिए, उसमें द्वोत नहीं है।* वह जीव-जगत से बिलक्षण है 


१--गौडीय वैष्णव दुर्शद! योपीनाथ कविराज, “उत्तरा”, अगदन; यद्भासी संवत्‌ ११३२ ! 
इत्यादिशुतिवर्णितामिः पराख्या-जीवास्या-मायास्यामिः शक्तिमिश्व ये 
पूर्णस्तमित्यर्थः --निम्बादित्य दश श्लोकी, दरिध्यास देव, ४० २०, , 
३--ध्यमावतोअ्पाध्तसमस्तदोपमशेपकल्या णगुणे रत शिम्‌ १ 
ब्यूद्ाड्रिन अह्परं चरेण्य॑ ध्यायेम्र कृष्ण कमलेश दरिम्र ॥ 
+.. निम्बादित्थ दश श्लोकी, हरिव्यास देव, श्लोक ४। 
४--कस्पेय अह्मणः कुष्णस्प शक्तिब्यक्तयव्यक्तिम्पासंशिश्वाशत्वन्यपदेशाज्ष 
तस्मिन्‌ द्वेतमम्वोअपि। झतः श्राब्यते “एक्ोडपि सन्‌ बहुधा योइ्यभाति ।? 
मिम्बादित्य दुश श्लोकी, दरिब्यास देव, पृ० २४ । 


है 


पृष्ठ-भूमि 


इसलिए द्वैत भी है। कृष्ण की शक्ति अरचि त्य तथा अनन्त है । वे ऐश्वर्य तथा माधुय॑ 
दोनों के आभ्य है) उनकी 'रमा', 'लक्ष्मी' या "भू शक्ति उनके ऐर्वर्य रूप कौ अधिष्ठानी 
हैं। तथा गोपी और राघा उनके प्रेम और माघुर्य की अ्रधिष्ठारी हें । मगवान मुक्त, गम्य, 
योगी, ध्येय, कृपालम्य तथा स्वतन्त सत्तावान हैं । थी हरिव्यासदेव जो कहते हैं--“उनका 
सबचिदानन्दात्मक (रिंग है | बजपाम में नित्य स्थित हैं | ब्रज में वे द्विययज रूप हैं और 
द्वारादति में चतुभुज हैं । दे सर्बश्ष, सर्व ऐडवर्य-पूर्ण, सर्वक्रारणत्व, सर्वशत्तित्व, तौदा्द, 
मूदुलता, कदशा आदि गुणों के रक्नाकर तथा मक्तवत्सल हैं |' यही अजकृष्ण, जो अपनी 
प्रेम और माधुय॑ की अ्रधिष्ठाजो शक्ति राघा तथा अन्य आहादिनी गोपी स्वरूप शक्तियों से 
परिवेडित रहते हैं, निम्पाकंसम्परदाय के उपास्य देव हैं ।”*९ 
। 
चित्‌ तत्व जीवात्मा, देहादि श्रचित्‌ पदार्थों से मिन्न, शान-स्वरूप होते हुये भो नित्य 
शाता और शान का आश्रय है। जीव श्रणु परिमाण है और कर्ता है। प्रत्येक शरौर में जीव 
मिन्न-मिन्न दै तथा प्रत्येफ जीवन बन्धन और मोक्ष की योग्यता से 
जीव युक्त है । जीव मात्र भगवान्‌ का व्याप्य है तथा सवंदा भगवान्‌ के 
अघीन है । ईश्वर प्रेरक है तथा जीव प्रेयवान है | जीव ग्रनन्‍्त 
है' अक्ष अ्ंशी ऐे भौर जीव अंश है, इसलिए थे सदैव भगवान्‌ के श्रधीम रहते हैं ।९ जीव 
अनादि माया रे युक्त है । “निम्पार्क दश श्लोकी' में जीव दौ प्रकार के करे गये हैं--एक 
मुक्त जोब तथा दूसरे बद्ध जोव ।* मुक्त जीव भी श्री हरिब्यास देव ने अपने माष्य में दो 
१०-उपाश्यर्य छृ“णस्थामिनों रूप सदिदानन्दविम्रह स्वमह्िमिसंब्योसपुरशब्दिततजा- 
दिनित्यपद्स्थितं अमे द्विभु् गोपवेपं द्वावंत्था चतुर्भुज च॑ साज्ञयसार्वे शवर्य- 
* सर्यकारणत्वप्तयंशक्तित्वसौहादेमादेवकारुणिक्त्यादिगुसररनाकरं भक्तवस्सलमित्येतत। 
--निम्बादित्य दशश्लोडो, दरिध्यात, एर रे८ । 
२--इृपभा नु जाविशिष्ट कृष्णस्पस्वरूप सदोपासनीय नितर्सो एकान्तमावेन श्रव्ादिभि- 
रनुझूलनोयमित्यथ:, [ निम्बादिस्थ दशरजोडी, दरिष्यासदेव, ए० ३२ । 
३--क्ञानस्परूप च॑ दरेरघीन॑ शरीरसंयो गवियोगयोग्यम्‌ । 
अणु,दि जीप॑ प्रतिदेदमिन्न', शातववन्त यदुनन्तमाहुः | 
निम्पादित्य दुशश्लोकी, दरिव्यास, रलोक ३! हा 
४--सर्वेश्वरस्थ इरेरंशो5प्रमतो हरेरधीममित्यथः। 
क जिग्बादिः्य दशशलोरी, हरिब्यास देव, झ० है । 
३४--भनादिमायापरियुक्तसप , सेन बिहुँ. भगव पश्चादाव्‌ । 
मुक्त च सकते किल बदमुक्त प्रमेद बाहुत्प्मयापि बोध्यस । 
निम्बादित्य दशश्लोकी, दरिव्यासदेव, श्लोक २। 


हु 


४६ अप्टडाप 


प्रफार के कहे हैं--नित्य मुक्त तथा साधन मुक्त | इस प्रकार निम्बा्क मत से जीव क्री तीन 
कोदि हैं--एक बद्ध जोब, एक मुक्त जीव तथा एक नित्य मुक्त जीव ।* 


देव-मनुध्यादि देह में तथा उससे सम्बन्धित वस्तु में श्रनादि कर्मरूपिणी अ्रविद्या 
से बद्ध जीव आत्मा तथा श्रात्मीय वस्तु का जब अ्भिमान करता है; उसे बद्ध जीव कहते हैं। 


बद्द जीवों की श्रवस्था में तारतम्य है । संसार-कलेशाग्नि के 
बद्ध जीव विनाश होने पर म॒क्तित झोती है । सदूयुरु के श्राभय में उनके 
बताये मार्ग के अनुसरण से भगवान की श्रद्देभमुक कृपा अथवा 
प्रसाद प्राप्त होता हे । फिर; जीव मगवान की कृपा के फलस्वरूप मुक्ति पाता है। 


श्री हरिब्यास देव जी ने “निम््रादित्य दश श्लोकी के भाष्य में, मुक्ति दो प्रकार कौ 
कद्दी है--क्रम मुक्ति तथा सद्योमुक्ति ।* ये हो दो प्रकार की मुक्ति भी बल्लमभाचार्य जी 
ने भी बताई हैं। जो निष्फाम-कर्म तथा विधिपू्वक श्रचेनादि 
मुक्ति तथा मुक्त जीव करके स्वर्गादि लोफों के अनुभव_ लेते हुये सत्य-लोक में स्थित 
होते हैँ श्रोर प्रलय-प्राप्ति पर अ्रद्वा में सायुज्यलाभ करते हूँ, थे 
क्रम मुक्ति पाते हैं| और भवणादि भक्ति से जिनका संसार-बन्धन टूट गया है, और जो 
भगवान्‌ की कृपा फे भागौ हो गये हैं वे सद्योमुक्ति में 'इरिपद' या कृष्ण-लोफ में जाते हैं । 
निम्पावसम्प्रदाय में भगवद-सेवा-भक्ति ,तैया उनकी कृपा द्वारा श्राप्य मुक्ति ही इष्ट-फल 
कहा गया है।भी हरिव्यास जी ने परब्र्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दो स्वरूपों के अनुसार 
भगवान्‌ के लोकादि-प्राप्ति की मुक्ति भी दो प्रकार की कद्दी है--एक, ऐश्वर्यानन्द प्रधान; 
दुसरी, सेवानन्दप्रधान' । गो जीव निष्काम भाव से भगवान की सेवा तथा उनसे प्रेम करते 
* हैं उन्हें भगवान्‌ के नेकद्य में भगवान्‌ की सेवा के आनन्द की मुक्ति मिलती है श्रौर जो 
जीव सकाम भक्ति करते हैं उनको भगवान्‌ के ऐेशवर्यादे मिलते हईं श्र वे भगवान्‌ के लोक 
में ऐश्वर्यादि का आनन्द पाते हैं।. * 


जो धुुक्त जीब भगवदू-सामीष्य लाभ करते हैं; उनके भी बेसे ही मगवान्‌ के समान गुण 
हो जाते हैं । मुक्त जीवों के देह का संस्थान भगवान्‌ की श्रनादि तथा अनन्त-रूपिणी इच्छा- 
शक्ति ही करती दै। जीवात्मा जैसे नित्य हे उसी प्रकार उसका विश्रह भी नित्य है ) कर्मादि 
बन्धन की श्रवस्था में जीव की नित्य-देह आ्रावृत्त रहती है। जब जीव भगवान्‌ के प्रसाद से उनका 
सामीष्य पाता है; उस समय बह प्रकृति के बन्धन से मुक्त होऊ़र अपने नित्य सिद्ध-देह को लाम ह 
करता है। भग्रवदू-प्रसाद द्वारा आप्त देह निर्विकार तथा भगवान्‌ की सेवा के योग्य होती है । * 


१--निम्परादिस्य दशरलोकी, हरिव्यास देव, श० १४। 
२-निम्बादित्य दशर्लोडी, श्री दरिव्यास् देव, श० १२ 
३--निम्यादित्य दुशश्लोडो, श्री हरिब्यास देव, ए० ५३ ॥ 


र 





+ बा] 


नित्य सिद्ध जीव सदा संसार-दुश्स से मुक्त भगवद्स्वरूप गुणादि का सदेव श्रमुभव 
करनेवाले तथा स्वमावतः मगवद-अनुभावित होते हैं। गरढ़-सनकादि नित्य-सिद्ध अयवा 
लित्य सिद्ध नित्य-मुक्त जीव हैं| समाधिनिठ योगियों को भी उद्क प्रकार के 
20233 श्रनुभव का आनन्द मिलता हे, परन्त॒ उनका अनुभव नित्य-सिद्ध 
जीवों के ठल्य सदाकालीन तथा स्वाभाविक नहीं होता | डे 


अचित्‌ तत्व--अचित््‌ तल तीन प्रकार का हैः -प्राकृत, श्रप्राकत तथा काल ।६ 
तीन गुणों का श्राभय-तत्व प्राकृत है जो अपने कारण-रूप में नित्य तथा कार्य-रूप 
में अनित्य है । कारण अवस्या में यह तत्व माया-प्रधान अथवा श्रव्यक्त मी कहलाता है । 
महत्‌ तत्व से लेफर ब्रह्माएड तक जगत-रूप शआाकृत का कार्य- 
प्राहृत रूप है। तौनों प्रकार के श्रचित्‌ की सचा मगवान्‌ की अपेत्ता रखती 
है, उनकी स्वतन्त्र सचा नहीं है | प्रकृति नित्य कालाघीन तया परिणाम आदि के विकार 
को लेनेवाली है । सत्व, रज, तथा तम इन तीन गुणों के द्वारा प्रकृति, श्रात्मा की देह, 
देदेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि आदि रूप में परिश॒त होकर जोव का बचन्धन करती है। प्राकृत का 
यद्द कार्य जीव की मोक्ष का प्रतिबन्धक है ।' यह जिगुणात्मिका है | - 
अचित्‌ तत्व का श्रप्राकृत अंश विशुद्ध सत्व है। यह प्रकृति तथा काल से श्रलग 
तथा प्रक्ृति-राज्य के बाहर स्थित है। यह तल सूर्य के समान उज्ज्वल है। नित्य विभूति, 
दि विष्णुपद, परमब्योम, वरमपद, बद्मलोक, इसी अप्राकृत सत्व के 
अप्राह्ृत दूसरे नाम हैं। यह भगवान्‌ के सड्ड्प मात्र से अनेक रूप लेने 
वाला है। भगवान्‌ और उनके श्राभित नित्य तथा मुक्त जीवों के भोग का उपररण तथा 
उनके निवास-स्थान के रूप में अनेक रूप इस शुद्ध तत्व के होते हैं। काल के प्रभाव से 
अलग होने के कारण यह परिणाम आदि विकार से भी रहित है ! 
काल जढ़-तत्व सृष्टि का सहकारी तथा प्राकृत सम्पूर्ण पदार्थों का नियामक है । काल 
स्चैदा मगवान्‌ के अपीने है । यह तत्व नित्य तथा विभु है और 


४202 «भूत, भविष्य ठया वर्तमान झादि व्यवहार का देतु है । 
हि. 





१--अप्राहुत आकृतरूपर्क थ, कालस्वरूपं॑ तदचेतरन मतम्‌। 

मायाप्रघाना दिपदृप्वाच्यं शह्दिभेदाश् समेडपि उन्न ३ 
निम्बादिस्य दशश्कोकी, हरिस्यासदेव, श्लोक र३े॥ 

२--८उत्तरा! नामक बंगला सासिक पत्र, अगदन, १३३२ बेंगल। संवत, गौढीय- 


बैप्णव दर्शन! गोपीनाथ कव्राश । 


४८ अष्टद्धाप 


“दशश्लोकी' में भ्री निम्पार्काचार्य जी ने कहा है कि ब्रक्षा ' शिवादि से बन्दित 

कृष्ण के चस्णारविन्द को छोड़ कर अन्य गति मनुष्य की नहीं है । जिस भाव से भक्त 

भगवान्‌ की उपासना करता है, भगवान्‌ भक्त को उसी भाव से 

मुक्ति लाभ का. ले हैं। वे अपनी अविन्य शक्ति से सहज में मक्त के कष्ट 

साधन , दूर करनेवाले हैं। भी हरिव्यास देव जी का कदना है कि अन्य 

को दोड़ कर केवल कृष्ण ही उपास्य देव हैं ।* जिस प्रकार वल्लभसग्प्रदाय आदि कई 

वैष्णव मर्तों में मक्ति तथा प्रेम की उत्तत्ति तथा प्रेरणा प्रभु-कृपा से मानी गई है उसी 

प्रकार निम्बार्क मत में भी ईश्वर-कृपा को बड़ा महत्व दिया गया है। निम्बार्काचार्य जी 'दश 

श्लोकी* में कहते हैँ कि भगवान्‌ की कृपा से ही दैन्यादि भाव उस्न्न होते हैं। उसी प्रकार 

भगवान्‌ की हमा से ही प्रेम-रूपा भक्ति मिलती है। अनन्य भक्त मद्ात्मा द्वारा की जाने 

बाली भक्ति ही उत्तम उपाय है जो दो प्रकार की होती है, साधनरूपा तथा परारूपा।' 

भगवान्‌ की कृपा का फल, लगभग सभी वेष्णव थर्ग ने भगवान्‌ की शरय श्रथवा उनके 

प्रति प्रेम-प्राप्ति बताया हे । निम्बाक मत में प्रमु की कृपा का फल प्रभु की शरण ' प्राप्ति 
लाम करना है (६ * 
4 

भगवान्‌ की कृपा-बल से उनकी शरण मिलने के बाद भक्त भक्तिर्स का ग्रास्वादन 

करता, है। नवधा भक्ति के श्रभ्यास से भगवान्‌ के प्रति प्रेम श्रथवा रति मिलती है। प्रेम- 

भक्ति इस सम्प्रदाय में पाँच भावों से पूर्ण कद्दी गई है--शास्त, दास्य, सख्य, बात्सल्य तथा 

उज्ज्वल ।*ं 


दी 


शान्त रस के उदाहरणस्वरूप भक्त वामदेवादि हैं | दास्य के रक्तक, पत्रक उद्धवादि 
हैं। सख्य के श्रीदामा, सुदामा, अजुन हैं । वात्सल्य भाव के यशोदा, नन्‍्दादि हैं। तथा 
उज्ज्वल रस के भक्त गोपी और राघा हैं। वल्लम तथा चैतन्य सम्प्रदायों की तरद इसी 





१-वान्या गति; #ष्णपदारविन्दात्‌, संध्श्यते म्रह्मशिबादिवन्दितात्‌ 
भक्तेच्छुयोपात्तपुचिन्त्वविग्रद्यादचचिम्त्यशक्तेरविचिन्त्यसा शयात्‌ पर 
. निम्बादित्थ दशश्लोकी, हरिष्यास देव, श्लोक ८। 
२--तस्मात्‌ कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत्त रसेत्त भजेत्त यजेदों तत्‌ सदिति । 
निम्बादिस्थ दर श्लोकी, दरिव्यास देव, ४० ३६ । 
३--हपास्व दैन्यादियुज्ञि प्रजायते, यथा भवेत्‌ प्रेमविशेषनत्तणा | 
5 भक्तिदा ननयाधिपतेमंद्वात्मतः सा चोत्तमा साधनरूपिका परा । 
निम्बादित्य दशश्लोको, हरिब्यास देव, श्लोक ६। 
४--क्ृपाफलं च तत्प्रपत्तिलामलक्षणमित्येतत्‌ ! 
हिम्बादित्व दशश्लोकी, दरिव्यास देव, एृ० इंच । 
*--भिम्वादित्य दुश श्लोकी, दरिव्यास देव, ए« ३८, ३६, नि० सा प्रे० [ 


पृष्ठभूमि ४९ 
उज्ज्वल श्रथवा मधुर भाव को ईस सम्परदाय में भी उत्दृ्ता दौ गई है। भी निम्बाकासार्य 
ने 'दशश्लोकी' में सम्पूर्ण कामनाग्रों को पूर्ण करनेवाली भी कृष्ण के वामाझ् में विराजित 
तथा सइसों स्तियों से सेवित भ्री राघादेदी की स्तुति मी कृष्ण की स्तुति के साथ की 
है।* इससे शात द्वोता है फ़ि भरी निम्बार्काचार्य ने युगल उपासना के साथ भगयान्‌ की 
माउर्य तथा प्रेमशक्ति-स्वरूपा राघा की उपासना पर विशेष बल दिया था, क्योंकि दे (राघा) 
हो सकल कामनाओं को पूर्ण करा सकती हैं । 


निम्बाक-मत में भक्त को राघाक्षष्ण की भक्ति-सेवा के साथ साधु-निंदा श्रादि सेवा- 
श्रपराषों को भी, जो फ़लआ्राप्ति के ३२ विरोधी हैं, जानना चाहिए, तथा उनसे बचना 
चाहिए ।* ! 
साध्व सम्प्रदाय! 
भी माध्याचार्य का श्राविर्भाव-काल श्री रामानुजाचार्य के बाद था। इनके दूसरे 
नाम श्ानन्दतोर्थ तया पूर्ण॑-प्रश्ष मी हैं । मद्रास प्रान्द के उड़ीपी ज्ञिले में 'विल्व! नामक 
ग्राम में इनका जन्म हुआ। इन्होंने शइुर के मायावाद तथा श्रद्दवे वाद का खण्डन, 


विष्णु को प्रधानता का प्रचार तथा द्वेत-सिद्धान्त की स्थापना की । इनकी मृत्यु का समय 
सन्‌ १२७६ ६० बताया जाता है । इनके मत का उत्तरी भारत में भी प्रचार हुआ | 


माध्व मत में भेद! स्वाभाविक तथा नित्य है। यह स्वाभाविक 
मेद पाँच प्रकार का है-- 


१--ईश्वर श्रौर जीव-मेद--जीव ईश्वर से तथा ईश्वर जीव से नित्य मिन्न है| 
२--ईश्वर भर जड़-मेद--जढ़ ईश्वर से तथा ईश्वर जड़ से नित्य भिन्न है ] 


मत 


३--जीव और जढ़-मेद--जीव जड़ से तथा जड़ जीव से नित्य भिन्न है । 


१--घपे तु बामे बृपमानुजां मुदा, विशजमानामलुरूप सौसयाम्‌ । 
सखीसदसः परिषेवितां सदा स्मरेस देवीं सकलेप्कामदाम्‌ | 
'निम्बादित्य दुश रखोकी, इरिष्पप्त देव, श्लोक २ । 
३--निम्याद्त्य दुश श्लोकी, हरिब्यास देव, ४० रेड । 
१--इस लेख में 'उत्ता' नामक बेंगला माहिक पतन्न में प्रछाशित, की गोपीताय 
ऋविराज भी कृत 'गौटीय वैष्णय दुर्शन! नामक लेख के अन्तर्गत दिये हुये 'माध्य 
मत' खेस से विशेष सद्दायता ली गई है । देखिये 'डत्तर”, पौप १३३२ ठया 


चैशाख| १३३३ बेंगला सं० । 


५० अष्टछाप 
४--जीव-जीव-मेद--एक जीव अपर जीव से मिन्न है। 
; ३४--जढ़-जढ़-मेद--एक जड़ दूसरे जड़ से भिन्न दे । 


भगवान्‌ का जैसे सर्वगुण सत्य है, उसी प्रकार जीव और ईश्वर श्रादि ये भेद भी 
सत्य हैं । यह जगत सत्य हे और उक्त पश् भेद-युक्त जगत का प्रवाह भी सत्य है। उक्त 
पाँच भेदों के कार्य इस जगत को '्रपश्ष! कहते हैं | जीव को जब तक इन पश्चमेदों का 
ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती । 


माध्यमत में पदार्थ दश प्रकार के कहे गये हैं--१--दृश्य, २--शुण) ३--कर्म, ४-- 
सामान्य, ५-- विशेष, ६--विशिष्ट, ७--अ्रेशी, ८--शक्ति, ६- साहश्य तथा १०--श्रभाव । 


१--हृश्य पदार्थ बीस प्रकार का है, यथा परमात्मा, लद्धमी, जीब, श्राकाश, प्रकृति, 
गुणत्रय, महत्त्व, श्रदक्भार; बुद्धि; मन, इस्द्रिय, तस्मात्रा ( पं्भतन्मात्रा ) भूत ( पत्मभूठ )| 
६ 
ब्रह्माएड, भ्रविद्या, वणु, अन्धकार, वासना, काल, प्रतिविम्ब । 


२-शुणथदार्थ, रूप-रस, सौन्दये, बैये, शौय आ्रादि श्रनेक प्रकार के हैं। 


३--कर्म- तीन प्रकार के हं--विद्वित फर्म, निषिद्ध कर्म तथा उदासीन कर्म। नित्य 
ओर अनित्य दो प्रकार के भी कर्म होते हैं । 


४--सामान्य --साम्तान्य पदार्थ दो प्रकार का है--जाति, तथा उपाधि, जो नित्य तथा 
अ्नित्य भेद से दो प्रकार के हैं । देवत्व-जीवत्व जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, बत्तादि श्रनेक 
जातियाँ हैं। भौतिक शरौर से सम्बन्धित जातियाँ अनित्य हैं, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति तथा 
विनाश है; परन्तु मुक्तावस्था में जो वस्ठुमाव रहता है वह नित्य है। माध्व मत में जीवों की 
मिन्न-मिन्न स्थितियों का इस संसार में व्यतिकम होता रहता हे, परन्तु संसार से निद्भत्त होने 
पर जिस जीव का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसे वहीं मिल जाता है । मुक्तवर्ग में स्थावर, 
जह्नम, वर्ण-आश्रम आदि सभी जातिबोघक विभाग हैं जो नित्य हैं । 


दर 


५४--विशेष--मेद के निर्वाहक पदार्थ का नाम विशेष है| 


६--विशिष्ट-विश्येपणयुक्त विशेष्य को विशिष्ट कहते हैं। यह भी नित्यानित्य दो 
प्रकार का है। 


७- अंशौ--अंश से श्रतिरिक्त अंशी भी प्रथक पदार्थ है| 


८- शक्ति--यह चार प्रकार की हैः--, 
कु-श्रचिम्त्य शक्ति, ख-आ्ाधेय शक्ति, ग-सदज शक्ति; घ-पदशक्ति | 


पृष्चभूमि , छह 

क--श्रचिन््य शक्ति- यदद एक मात्र ईश्वर में ही पूर्ण रूप में है; अन्यत्र बह 

भगवान्‌ की श्रापेल्षिक मात्रा में ही रहतो है । मगवान्‌ को अभिन्त्य 

शक्ति का ही नाम ऐश्वर्य है । ईश्वर में विरुद्ध -धर्मत्य का कारण यही 
झचिन्त्य शक्ति है । 


ख-आधपेय शक्ति--यह स्वाभाविक शक्ति नहीं है । जेसे किसी मूर्ति में जब 
किसी देवता की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं तद उस मूर्ति में जो देवशक्ति का 
श्राह्यन अथवा आरोप है; वद्दी आधेय शक्ति कहलाती है। 


ग--सहज शक्ति--स्लभाव का नाम सहज शक्ति हे। नित्य पदार्थ की सहज 
शक्ति नित्य तथा श्रनित्य को अनित्य होती है | 


घ-पद शक्तकि-- पद वया पदार्थ के वाच्यन्वाचक सम्बन्ध को पद शक्ति 
कहते है। स्य॒ह वर, ध्वनि, वर्ण, पद तथा वाक्य से सम्बन्धित है । 


६ तथा १०--साइश्य तथा श्रमाव भी दो प्थक पदार्य हैं। 


माध्व मत में परमात्मा श्रनन्‍्त गुणपूर्ण है श्रौर उसऊा प्रत्येक गुण श्रसीम है,। 

बह सब प्रकार से पूर्ण है। बह नित्य हे। जैसे उसके ऐए्वर्यादे गुण निस्सीम हैं उसी 

प्रकार उसके आननन्‍्दादि गुण मी श्रपरिमित ईं ) वह आठ प्रकार 

परमात्मा के कार्यकर्ता हैं-( १) सष्टि, (२) स्थिति, (३ ) संद्ार, 

(४) निर्वम, (५) आवरण ( अज्धान ) (६ ) बोधन, (७) बन्धन, (८) मोक्ष । 

इन झ्ाठ कार्यों में परमात्मा के श्रतिरिक्त और किसी चेतन का अधिकार नहीं है । उसको 

देह शामानन्दात्मक, श्रप्राकृत तया नित्य है। उसके अद्भ चिदानन्द के ईं । जीव परतन्न 

है और परमात्मा स्व॒तन्त्र है; बद अ्रद्वितीय हे। इसलिए वही एक हे। परमात्मा में अनेक 

रूप धारण करने की शक्ति है। जीव में वह शक्ति नहीं है। परमात्मा का अत्येक रूप 

उसके सब गुर्णों से पूर्य होता है । उसके मूल रूप तथा अवतरित रूप में कोई भेद नहीं है। 
सुख दुख, विद्या-अविया, बन्च-मोछ् आ्रदि सब उसकी इच्छा पर निर्भर रहते हैं । 


लक्ष्मी परत्मात्मा से मिन्न चेतन द्रव्य है, जो एकरमाव परमात्मा के ही अधीन 

रहती है। परमात्मा के इशारे से शक्ति.पाकर, लक्ष्मी द्वी विश्व के सृष्टि आदि ऊपर 
कटद्दे श्राठ कार्यों का सम्पादन बरती है। सष्टि-रचयिता ब्रह्मा की उत्तत्ति लब्मी से ही 
होती है। लद्दमो नित्य तथा सर्वंगुण पूर्ण है; परन्तु बह सदेव 

लक्ष्मी मगवान्‌ की सेवा में ही रहती है । बह मुक्त-मक्तों मे आदर्श 


स्वरूपा है । 


ष्२्‌ अणडाप 


जढ़ तथा अजढ़ भेद से प्रकृति दो प्रकार की है| अजढ़ प्रकृति चित्‌स्वरूपा दै 
और यही लक्रमी-रूप में स्थित रहती है। भगवान्‌ लद्मी में 
प्रकृति_ स्वद्लीमाव रखते हैं, 'औ्रीट, 'भू!, 'हीं', दर्दिणा, सीता, श्रीनी। 
सत्या, सक्मिणी आदि सब लक्ष्मी के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं । 


जड़ प्रकृति आठ प्रकार की होती है 


जीवों के दीन प्रकार के बे हं--१. मुक्ति योग्य, २. नित्य संसारी, है. तमोयोग्य ) 
जीव की सद्भया श्रनन्त है। जितने परमाणु हैं उनसे अनन्त 
ज्ञीव गुनी सह्डुधा जीयों की है। ठंसारी जीव श्रज्ञान, भय-दुःख-मोहा 
दि दोषों से युक्त रहता है| 


१--मुक्तिन्योग्य जीव--अक्षा, श्रग्नि, बायु श्रादि देव, नारदादि ऋषि, विश्वा 
मिन्रादि पितृगण, रघु। श्रम्बरीप आदि चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य, ये द्वी मुक्त जीव होने 
के अधिकारी हैं । 


२--नित्य संसारी जोब--उत्तम मनुष्यों को छोड़ मध्यम मनुष्य नित्य रंसारी 
जीव हैं। ये निरल्तर शथ्वी, स्व, नरक आदि लोकों में संचरण करते हुये सुख-दुःख का 
भोग करते हैं । 


३--वमो-योग्य जीव--दैत्य, राक्ुए, पिशाच आदि. तमोमय जीब हैं । 


जैसा कि पीछे कहा गया है, संसार से मुक्ति पाने पर भी जीव और ईश्वर तथा 
जीब और जीव में, श्रापस में, मिन्नता रहती है; क्योंकि माध्व मत में भेद स्वभावसिद्ध हे । 


*जइप्रकृति काल, सत, रज; तम, तीन गुण तथा मदृदादि तस्तवों का उपादान कारण 
है | यह जढ़-स्वरूपां प्रकृति तीन गुणों से भिन्न परिणाम धारण करनेवाली तथा नित्या है! 
र प्रकृति की अधिष्ठात्री लच्ध्मी है । जब भगवान्‌ सृष्टि की रचना 
जड्प्क्रति की इच्छा करते हैं तब बे लक्ष्मी द्वार उसे सत्‌॥ रज, तम तीन 


मार्गों में विभाजित करते हैं । इन्हीं त्रिगुणों के अंशों से महत्‌ 
तत्त्व, अदृड्धार; बुद्धि तथा मन आदि की उत्पत्ति होती है । 


इन्द्रियाँ दो प्रकार कौ होती हँ--नित्य तथा श्रनित्य। परमात्मा, लद््मी तथाजीवमान् 
की स्वरूपगत इन्द्रियाँ नित्य हैं। इनमें भी परमात्मा तथा लक्ष्मी की दशों इन्द्रियाँ 
रूप-सस श्दि से युक्त से पदार्थ को ग्रहण करतो हैं। परन्तु ' 
इ्न्द्रियाँ जीव की इन्द्रियाँ अलग-अलग अपने योग्य पदार्थ के गुण को ही 
ग्रह करती हैं ६ 


पृष्ठभूमि हे । थ्रे 


इन्द्रियाँ, ज्ञान तथा कर्म-मेद से दो प्रकार की हैं । 


अविद्या-माध्य मतानुसार पश्चभूतों की सृष्टि के बाद अविदया की सृष्टि होती 
है। श्रविद्या ब्रक्षा के शरीर में होकर आती है; इसी से इसे अह्मी सृष्टि मी कहते हैं। 
इससे प्रभावित ब्रह्मा नारदादि भी हुये हैं । 

अविद्या के निम्नलिखित प्रकार हैं-- 
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१, जीवाच्छादिरा । २. परमाब्छादिका । ३. शेवला । ४, माया । अविद्या 
प्रत्येक जीव में प्रथयू-यथक होती है । जीवमान में अविया का अ्रधिष्ठान नहीं है । संसार- 
क्लेश का कारण अविद्या है! 


परमात्मा के अनुग्रद से दी जीव को शान मिलता है और मगवानके श्रनन्त कस्याण- 

गुण-समूद का शान उत्पन होता है। फ़िर भगवान्‌ के प्रति श्र॒स़ए्ड प्रेम होता है।इस 

प्रेम का नाम परमभक्ति है। भगवान्‌ के अनुग्रह तथा प्रेम द्वारा 

भोक्ञ-लाभ के उपाय द्वी जीव इस दुः्स-रूूप ससार से मुक्तिलाम करता है। भगवान्‌ 

के परम अ्रनुग्रद से जीव परमात्मा के लोक में तथा अपने स्वरूप 

में पहुँचता है तथा मध्यम और अधम श्रज्ुगह से वह स्वर्ग तथा अन्य ऊर्ध्य॑लोकों में 

सुतमोग करता है | प्रदति तथा श्रविद्या के बन्धन से मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवान्‌ की 
कृपा तथा उनसे प्रेम करना है। 


मुक्ति चार प्रकार को है--कर्मज्॒य, उत्कान्तिलय, अ्रचिरादिमा्ग तथा भोग | 


कर्मज्य--अ्रपरीक्ष शान से सश्चित पाप और पुण्य का क्षय होता;ह । परन्तु प्रारूध- 
कर्मों का छय नहीं दोता ; वे मोग से दी कटते हैं। प्रारब्ध-कर्म छय के बाद जीब अश्म नाड़ी 
का श्रवलम्बन लेकर उत्तमण करता हे। ब्रह्म नाड़ी वो स॒पुम्ना भी कहते है । 


उत्तमयलग--ओ मुपुम्ना पद को पार करते हैं उनको जीवत्व का बोध नहीं रहता । 
उस समय विपुपु-तेज से उठ जीव के छृदय का द्वार सुल जाता दे । इसी को ब्ह्म-द्वार कहते 
हैं। फिर दृदयस्‍्थ भगवान्‌ बद्ा-द्वार से बादर आकर जीव को ऊँचे को श्रोर ले जाते हैं। 
बैकु्ठ-लोक में पहुँचरर जीव क्रो भगवान्‌ के त॒र्य-रूप का साक्षात्कार होता है। यही 
डत्क्मणलय की श्रवस्या है। 


अ्र्भिरादिमार्ग-जो देहादि के प्रतीक का सद्दारा लेकर शान-लाम करते हैं उनकी 
मी श्रन्त काल भे भगवत्‌-स्मृति जाश्व हो जाती है। अज्ती की भगवत्‌-स्दृति जाणत नहीं 


+ पढे अशएछाप 


होती | जिन शानियों के प्रारब्ध-कर्म का क्षम नहीं हुआ उनको भी भगवत्‌-स्मृति नहीं दोती। 
ऐसे शानी सुपुप्ना की पाश्वेवरतो नाड़ी से ऊर्ध गमन उरते हैं और उनको अर्थिरादि लोकों 
वी प्राति होती है। फिर वे वायुलोक होते हुये ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। ये जोय अद्मा के 
भोगाबसान बाद ही ब्रह्मा के साथ परम पद वा लाभ करते हैं । 


भोग--एक गुणोपासक ज्ञानी प्रारब्ध के श्रवसान के बाद देह प्याग वर प्रथ्वी भ्रादि 
स्थानों में ही परमानन्द वा भोग करते हैं । यह भोग मुक्ति कौ श्रवस्था है। उनको श्वेत- 
द्वीप में नारायण का दर्शन होता है और वे श्वेत-द्वीपस्थ नारायण की आज्ञा से एथ्वी पर 
विचरण करते हैं। 


जक्त श्रवस्थाओं के साय साथ माध्च मत में मुक्ति-भोग चार प्रकार का कहां गया 
है--सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य तथा सायुज्य | सालोक्य मुक्ति-भोग की श्रवस्था में मुत्त' 
जीव भगवान्‌ के लोक में पहुँचता है शोर बहाँ रह कर इच्छानुकूल मोग करता है | सामीप्य 
मुक्ति की अवस्था में जीव भगवान्‌ के समीप सम्बन्ध में रह कर आ्ानन्द भोग करता है। 
सारुष्य मुक्ति अवस्था में मुक्त जीव ईश्वर के समान गुण और रूप लाम करता है। परन्तु 
भगवान्‌ की सम्तानरूपता को धारण वरके भी वह परमानन्द भोग में कमी सम नहीं 
होता । सामुज्य मुक्ति श्रवस्था में, इस मतानुतार, भगवान में प्रविष्ट होकर भगवद्‌ देह द्वारा 
जो भोग-साधन द्वोता है वही सायुज्य मुक्ति है। देवगण ह्वी सायुज्य मुक्ति के श्रधिकारी 
हैं | प्रलयफाल में सभी को भगवद्‌-देह में प्रविष्ट करना पड़ता है, केबल लक्ष्मी रह जाती 
हैं। अन्य कालो में मुक्त जीब सालोक्य, सामीष्य तथा सारूप्य मु्ति अवस्पायं में श्रनेक 
प्रकार से, भगवद्‌ इच्छा प्रदत्त शरीरों में घानन्द का भोग करते हैं। फोई स्त्रियों के साथ 
जल-कैलि में मिरत दे तो कोई प्रासादों में आनन्द सोग करता है। कोई यज्ञादि क्रियाओं में 
सलग्न रहता है तो कोई सारूप्य श्रव॒स्था में शुद्ध सत्वन्मय लोला-शरीर से क्ौड़ा करता 
है। बोई भगवान्‌ के गुणगान में मग्न हे तो कोई उनके समीप दृत्य कर प्रेम-विभोर 
द्ोता है | 


चैतन्य सम्परदाय* 


अध्टछाप के समय में वल्लभन्सम्प्रदाय के साथ ही साथ इस सम्प्रदाय का भी प्राहुर्माव 


हुआ । इस सम्प्रदाय को चलानेवाले महात्मा भी चैलन्य महाप्रमु थे। चैतन्य महाप्भु का जन्म 





4--इस देय में लेखक ने श्री राधागोविन्दयाथ के “कलचरल देरिटेज् भराफ़ इृरिदया 
सीरीज', माग २, में छुपे लेख 'ए सरवे आऊ श्रो चैनन्य मृवमेणट' से भी सहायता 
ली ह्दै। 


ट पृष्ठ-भूस प्‌ 


सन्‌ १८८५ ई० ' में बंगाल के नवद्वोप स्थान में हुआ । उस उुमय बंग्राल में विष्णु-मक्ति का 
बहुत ही कम प्रचार था। बहुधा लोग काली श्र मनसा देवी के उपासऊ थे शाक्तों का 
उस समय बंगाल में ज़ोर था।बाईस वर्ष कौ अवस्था तक भरी चैतन्य की विद्वत्ता 
की ख्याति नवद्वीप के बाहर बच्ञाल में फेल गई थी । एक बार वें अपने पिता का 
पिएडदान करने 'गया? गये और वहाँ उन्हें एक 'ईश्वरपुरी' नाम के परम , वैष्णव प्रिले 
जिन्‍्दोंने कृष्ण चेतन्य को मकित्‌ मार्ग में प्रविष्ट कराया | उससमय वे शहस्थ थे । कुछ समय 
बाद उन्होंने श्रपनी माता श्रौर श्री को छोड़कर संन्याउ ले लिया और रामेश्वर, इृन्दावन 
आदि दीर्थ स्थानों की यात्रा की । वे कृष्ण का नाम सब्जी में करते-करते प्रेम में मस्त 
होकर नाचा करते थे; और इनकी आँखों से प्रेमाशु बहा करते ये। इनकी प्रेममक्ति और 
भक्त के प्रवचनों की सुनकर इनके अनेक अनुयायी हो गये । फिर इन्होंने, भक्ति और 
कौत॑न का जगह-जगह प्रचार किया । भ्री नित्यानन्द तथा श्रद्वेत श्राचार्य, ये दो विद्वान 
भक्त भी चेतन्य महाप्रभु के सहकारी शिष्य ये । महाप्रभु ने इन दोनों महात्माश्रों को बड्स्‍ाल 
में वैष्णव-धर्म प्रचार के लिए नियत किया था तथा इनके छे शिष्य इन्दावन में धर्म-प्रचार 
के लिए रहा करते थे, जिनमें श्री रूपगोस्वामी,' भ्री सनातन गोस्वामी और भ्री जीव 
गोस्वामी, मुख्यरूप से प्रचार-कार्य करते ये । ये तीनों महात्मा श्रष्टछाप कवियों के समकालीन 
ये | इन तीनों भक्तों की प्रशंसा, नामादास ने अपने गन्य 'भक्तमाल' में की हे जिससे 
पता चलता है कि भ्रोकृष्ण चेतन्य और उनके अनुपायी, राधाक्ृषष्ण-युगल-रूप के चरणों के 
उपासक थे । कृष्ण चैतन्य जिस समय ब्रज में गये उस समय वर्तमान वृन्दावन में दो चार 
घरों के अतिरिक्त कोई बस्ती न थी । चारों ओर जमुना की कछ्कारों के जज्ञल थे। श्रीकृष्ण 
चैतन्य ने उस स्थान को एक तीर्थ-स्थान बना दिया और तब से ग्ब तक वृन्दावन एक बढ़ा 


तीर्थ॑स्थान समझा जाता है | 


श्री जीव गोस्वामी जी ने वन्दावन में श्री राघादामोदर के मन्दिर की स्थापना की 
तथा थी गोपाल मद्द ने श्री राधारमण जी का मन्दिर बनवामा | ये दोनों मन्दिर अब 


६--कल्षूचरल्न हटेरिटेज्ञ आाफ़ इण्डिया सीरीज़, भाग २, ए० १३१। 
२---थी, रूप, सजातन सब्ति. जल (श्री) जीव गूसाई सर गेमीर। 
बेखा भजन सुपक्थ कपायन कहूँ लागी। 
बुन्दाचन.. हृद़वास्त जुगल  चरननि अलुरागी। 
पोभी लेखन पान अघट अछर जिंत दीनौ। 
सद्‌ अन्थन कौ सार से हस्वामल कौनौ। प 
संदेह अन्य छैदन समय, रस रास उपासक परमघीर | 


श्लीरूप सनातम भक्ति जल्ल (श्री) जीव गुखाई सर गेंभीर। 
भक्‍्तमाल, मवितसुधा-स्वाद“तिलक, रूपकत्ा, छन्द ३३, ४० ६१६ 


पद अए्टडाप ह 


तक वैभवशाली हैं।' भक्तमाल में गोपाल भट्ट के राघारमण जी इृष्ट होने का इंच तथा 
उनड़े साथ अन्य चेतन्यन्सम्प्रदायी भक्तों के नाम दिये हुये हैं जो नामादास जी के समय तक 
हंस सम्प्रदाय के मुख्य भक्त तथा प्रचारक समझे जाते थे। भी चुतन्य महाप्रभु का 
गोलोकबास सन्‌ १५३३ इई० (संबत्‌ १५६० वि० ) में हुआ ।* 


ऑरौईश्वरपुरी गोस्वामी जिनसे ओोकृष्णचैंतन्य ने राधाकृष्ण की मक्ति का मागे 
अहदस किया था, माघवेन्द्रपुरी गोस्वामी के शिष्य ये ।९ श्रीमाधवेन्द्रपुरी का उल्लेख 
बल्लम-सम्पदायी वार्ताओं में भी थ्राता है। १२५२ वार्ता! से शात होता है कि जिन माधवेन्द्रपुरी 
की भक्तिग्पद्ति की शिक्षा चैतन्य महाप्रशु ने ली थी, ये श्रीविदुलनाथजी के भी; उनके 
बाल्य-काल में, विद्यागुरु थे ।' इस फथन में कुछ भी सत्यता हो अयवान हो) परन्‍्द 
बल्लमन्सम्प्रदायी वार्ता-साहित्य से यह बात सिद्ध है कि भीवज्लभाचार्य तथा भरीकृष्ण चेतन्य 
का समागम वो हुआ द्वी था, वे एक दूसरे की भक्ति से भो प्रमावित हुए, थे । श्रीव्लमा- 
चार्यजी ने, सम्भव है, भ्रीकृष्णवैतन्य की भक्ति से प्रमावित दोकर दी बंगाली वैष्णवों 
को श्रीनाथजी की सेवा में रक्खा हो) 


श्रीव्लभाचार्यजी तथा शरीचेतन्य महाप्रभुजी लगभग समवयस्क थे। अ्रश्छाप के 
प्रथम चार कवियों के जीवन-काल में ही श्रीवल्लभाचार्यजी ने अपने सम्प्रदाय का; सिद्धान्त 
और साधन) दोनों दृष्टियों से, एक स्वतन्त्रःूूए खड़ा कर दिया था। श्रीविद्ुलनाथजी ने; 
उनके बाद, फेवल उपासना-विधि में, कुछ अधिक आयोजन बढ़ाकर, परिवतेन अवश्य किये, 
परन्तु उन्होंने आचार्यजी के रिद्धान्तों मे कोई परिवर्तन नहीं किया) चैतन्य सम्प्रदायी 
राधाक्ृष्ण की युगल-भक्ति का, तथा नाम और लीला-की्तन का भी चेतन्य महाप्रुभु के जीवन- 
काल, में ही मली प्रकार प्रचार हो -गया था और श्रीकृष्ण चेतन्य के मौखिक उपदेश लेकर 


१--श्रीइन्दावन को माधुरी इनि मिली झास्वादन कियो । 
सरवस राधारसन भटद्द गोपाल उज्ञागर | ॥ 
हुपीकेप भगवान्‌ विपुल [वीहल रस सागर। 
थानेश्वरी जगन्नाथ, छलोकनाथ महाम॒ुन्रि मधु श्रीरंग । 
क्ृष्णदास * पंडित उममं अधिकारी हरि अंग। 
घी जुगलकिशोर भश्त्यु भूगर्भ जीव दृढ़ ब्रद लियो | 
वृन्दावन की साधुरी इनि मिली आस्वादन कियो । 

|; भक्तमाल, भक्ति-सुधा-स्वाद-विलक, रूपकला, छन्द ४४, पृष्ट ६४८ 

२--दि फ्लूघरल हेरिटेज्ञ आफ्र इण्डिया सीरीज़, भाग, प० १३३ 

३--चैतन्य-चरितासठ, घृछ $॥ है 

४--२१२ यैप्णवन की वार्ता, बें० श्रे०ण, पएृ० <०४ | 


कै 


१ 


ण्द अष्टद्धाप 


एक सुगठित रूप देकर उसके दार्शनिक ठिद्धान्तों का भी पूर्ण स्पट्टीऊरण किया गया। इसके 

बाद नैतन्य-सम्प्रदायी, संस्कृत तथा बैंगला के कई लेसक हुये। १८ वीं शतान्दी ई* के 
* आरम में एक बलदैव विद्याभूषण' नामक विद्वान भक्त ने पहले पहल बद्घासन्नों पर 
अपने साम्प्रदायिक इृष्टिकोश से गोविन्द भाष्यः लिखा और तभी से चेतन्य-्सम्प्रदाय 
वेदान्त-दर्शन-शात्र के मिन्न-मिन्न बादों यो लेकर चलनेवाले सम्प्रदार्यों में[गिना गया और 
एक स्वतंन सिद्धान्तवादी मत बना | 


चैतन्य सम्प्रदाय के इस इतिहास से तथा उसके दार्शनिक सिद्धान्तों के अवलोकन से 
पता चलता है कि अध्छाप के काव्य पर चेतन्यन्सम्प्रदायी दाशैनिक दिद्धान्तीं का प्रभाव 
नहीं पड़ा | भक्ति के साधन पक्ष में भ्रो वल्लमाचार्यंजी के सम्प्रदाय पर भ्रीरूप गोस्वामी 
द्वारा विवेचित भक्ति पद्धति का किसी हद में प्रभाव, भी विद्ुुलनाथजी के समय में, अवश्य 
हुआ । श्री बल्लभाचार्यजी ने नवधा भक्ति के 'कौत॑न'-साधन में, नाम श्रौर लीला-कीर्तन 
के साथ वाद्यपूर्ण सद्गौत का भी समावेश किया था। इस कीतैन की श्रायोजना को भरी विदुल- 
नाथजी ने और श्रधिक बढ़ाया। उधर, भी चेतम्य मद्मप्रभु ने लीला-कौतन के साथ नाम- 
सट्टीतैन का विशेष प्रचार किया ्रौर उन्होंने भी कीतैन के साथ गान और वाद का प्रयोग 
रक्सा | सम्भव है, थ्रीवव्लभाचार्यजी ने अथवा गोस्वामी बिटुलनाथजी ने गान श्रौर बाद्य की 
महत्ता, भरी चैदन्य मह्गाप्रभु की प्रेरणा से ली हो। चेंतन्यसम्प्रदाय के दाशनिक तथा भक्ति- 
सम्वरन्धी सिद्धान्तों के देखने से पता चलता है कि उसमें भक्ति के चारों भावों को लेते हुये 
भौ मधुर-भाव पर विशेष बल दिया गया है। और बल्लभ-सम्प्रदाय में चारो भावों को मानते 
हुये तथा मधुरभाब को सर्वोत्कष्ट भाव बताते हुये भी, बाल-भाव पर भ्रधिक ज़ोर दिया गया 
है। इसलिए यह कहना कि अमुक सम्प्रदाय का श्रमुक पर निश्चयपूर्बक ऐसा प्रभाव पड़ा, 
कठिन है। प्रस्तृतः भक्ति का पूर्ण बिकस्तित रूप तो जैसा कि पौछे बताया गया है, 
भ्ौमद्भागवत के आधार पर चार पूर्व श्राचायों के समय में द्वी स्थापित हो गया था। 


उसी को लेकर भो वल्लभाचाय॑, श्री चेतन्य महाप्रभु श्रादि के सम्प्रदाय १५वीं ,शताब्दी में 
चले ये । 


तात्विक सिद्धान्त की दृष्टि से चेतन्य-सम्प्रदाय अविन्त्य-भेदाभेद- बादी सम्प्रदाय 
कहलाता है | इस सम्प्रदाय के मत'तुसार परम तत्व एक है। बह तत्य सचिदानन्द-स्वरूप 
अनन्त-शक्ति से सम्पन्न तथा श्रनादि हे। जैसे रूप-रसादि गुणों 
का शआ्राश्रय एक पदार्थ दुग्घ, एथक-एयक इन्द्रियों द्वारा पृथक- 
पृथक रूप में दिसाई देता है उसी प्रकार एक ही परमतत्व, उपासना-मेद से, श्रलग ग्रलग 


मत 





१--कलघरल हेरिटेज़ आफ़ इणिडया सीरीक्ष, माग २, पृ० १85 : « 
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पृष्ठ-भूमि ५९ 


अकार से अनुभूत होता है | तल्ववेत्ता एक अद्वितीय तत्व को ही बक्म, परमात्मा और 
भगवान्‌ कह कर निर्दिष्ट करते हैं ।१ परम तत्व की अनन्त शक्ति अचिन्त्य दे। इसलिए वह 
एकल, पृथकत्त, अंशत्व तथा अंशित्व धारण करने में समर्थ है ।' अ्रचिन्त्य शक्ति का ग्राभ्य 
यह परब्क्ष परस्पर विरद्ध शक्ति का श्राश्रय भी है। यह परम तत्व स्वयं औरीवृष्ण ही हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्त शक्ति जब प्रफट है तब उसे मगवान्‌ कहते हैं, जय उनकी यह 

« अनम्त शक्ति अ्रप्रकट है, उन्हीं में प्रच्छुन्न रहती है, तब्र उन्हें अ्म कहते हैं और जब उनकी 
कुछ शक्ति प्रकट और कुछ श्रप्रफद होती दे तय उन्हें परमात्मा कहते हैं| अहय परिशुद्ध शान 
का विषय है, शान-मार्गीय ब्रह्म में सायुज्य-मुक्तिललाम करते हैं | परमात्मा, थोग का लक्ष्य 
है और भगवान्‌ का भक्ति से साक्षात्कार होता है। श्री रूपगोस्वामी जो ने 'लघुमागवतामृत' 
अन्य में कद्दा है,--“ओ्रोकृष्ण में अनन्त गुण हैं, वे श्रसद्नथ श्रप्राक्त गुणशाली और 
अपरिमित शक्ति से विशिष्ट हैं श्रौर पूर्णानन्‍द-धन उनऊा विग्रह हे | जो अक्ष निगगुंण, 
निर्विशेष और अमूर्त कहा गया दे वह सूर्य-तुल्य भ्रीकृष्ण के प्रफाश-तुल्य है|"? 


परब्रह्म के तीन रूप हैँ--स्वयंरूप, तदेकात्मरूप तया श्रावेशरूप १ परब्रह्म स्वयं> 
रूप भीकृष्ण हैं | वे सर्वक्वारणों के कारण हैं, उनका रूप किसी की श्रपेत्ञा वरके प्रकट 
नहीं होता | वे स्वतः सिद्ध हैं | उनका स्वयंरूप भी पूर्ण, पूर्णतर तथा पूर्णतम रूप से तीन 
प्रकार का है। भ्रीकृष्ण का द्वारिका-रुप पूर्ण है, मथुरा रूप पूर्णंतर हे भर इन्दाबन, 
प्रजलीला रूप पूर्णतम है। 


हि तदेकात्मरूप--परत्नह्म शकृष्ण का तदेकात्म रूप दो प्रकार से प्रकाशित होता है-- 
विलास रूप तया स्वांश रूप। उनका जो रूप लीला-विशेष के लिए, व्यक्त द्ोता हे यह 
विलास रूप है जैसे भगवान्‌ का विलास रूप वैकुश्ठबासी नारायण हैं तथा नारायय का 
विलास रूप बासुदेव रूप है। अपने स्वयंरूप से जय मगवान्‌ अपनी थोड़ी शक्ति का 





१--वत्तत्‌ श्री भगवम्येव स्वरूप भूरि वियते। 

डपासनाचुसारेण_ माति तत्तडुपासफे ॥ 

यथा रूपरसादीनां गुणानामाश्रयः सदा । 

क्षीरादिरेक एवार्थों जायते बहुयेन्द्रियं: ४ 

लघुमागवताछत, ४० ११२ । 
२--वदुन्ति तत्तर्वविद्रतस्व॑ यज्ञानमदयम्‌ | 
अक्वेति परमाश्मेति मगवानिति शब्दयते | ४४ । लघु० मा*, एण् वरे८। 

३--छघु मागपतास्स, रलोक ३०, ए४ १२७, रह। 
इ--लघुमागपतास्टव, रलोक हृए-श्प पृष्ठ १६३; भ६४ 7 
३--लघुमागवतास्तत, रोक १, पृष्ठ <, दें* प्रे* 


ण्दध 


) 
एक झुगठित रूप देकर उसके दार्श, 


बाद चेतन्य-सम्प्रदायी, संस्कृत तथ 
आरम्भ में एक बलदेव विद्याभूषर 
अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से 
वेदान्त-दर्शन-शाज्र के भिन्न-भिन्न ₹ 
एक स्वतंत्र सिद्धान्तवादी मत बना 
औतन्य सम्प्रदाय के इस दा 
पता चलता है कि अष्टछाप केर 
नहीं पड़ा | भक्ति के साधन पक्ष 
द्वारा विषेचित भक्ति पद्धति का 
हुआ | श्री वललभाचायेजी ने न 
के साथ वाद्यपूर्ण सन्जौत का भी २ 
नाथजी ने और श्रधिक बढाया । 
सड्डीतन का विशेष प्रचार किया 
रक्‍्ला | सम्भव है, भीवद्लमाच 
भद्दत्ता, भरी चैतन्य महाप्रभु को $ 
सम्बन्धी रिद्धान्तों के देखने से ८ 
भौ मघुर-माव पर विशेष बल 
हुये तथा मधुरभाब को सर्वोच्तः 
है। इसलिए यह कहना कि अः 
कठिन है। प्रस्तुतः भक्ति व 
भोमद्भागवत के आधार पर 
उसी को लेकर भो बल्लमाच' 
चले ये । 


तालिक गिद्धान्त की 
कहलाता है | इस सम्प्रदाय वे 
ञ्रः 

का 
पृथक रूप में दिसाई देता दै < 


मत 





१-कल्नूचरल हेरिटेज़ आर 
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क्रीडि बलएनएलए 
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४. ३३३४ री पर रे प्देय ऐ [ ले। राग सारी 
्खज क्षात । 





आना हणा रेहाए। हाय एुररकाहे ता 
कह ढ* शा म्ञा। मि।झ्े मे को ऐ 
कजओ आि ॥हप्टलई दे मम फ चांि ती फगा 


४ हो गरम एव मे 


६० , अषछाप 


प्रकाश करते हैं तब उनका वह अंश शक्ति रूप स्वांश होता है; जैसे मगवान्‌ के मिन्न-मित्र 
मत्त्यादि लीलावतार । 


आवेशरूप--जब भगवान ज्ञान, शक्ति की कला के विभाग से मद्दान जीवों में प्रकट 
होते हैं तब वे महान जीव भगवान्‌ के आवेशरूप होते है जैसे, नारद, शेष, सनकादि ऋषि 
भगवान्‌ के आवेश रूप हैं | 


भगवान के तीन प्रकार के श्रयतार हैं। पुर्षावतार, गुणावतार तथा लीलावतार ।' 
परब्नह्म श्रीकृष्ण का झ्रादि अवतार पुरुष है जिसे वासुदेव भी कहते हैं । आदि 
पुरुषायतार वासुदेव के तीन प्रकार के भेद हँ--प्रथम पुरुष सक्ल्पण, द्वितीय पुरुष प्रदयुम्न 
तथा तृतीय पुरुष अ्रनिरुद्ध | बासुदेव माया-प्रकृति के अधिए्ठाता हैं । ये प्रकृति के बीक्षण 
कर्ता हैं । जब वासुदेव वीछण से प्रकृति में ज्ञोम उत्न्न करते हैं तब वे श्रपने सद्जर्पण रूप 
से गण छोम(द्वारा उसमें महत्त्व का प्रादुर्माव करते हैं। उसके बाद अहड्लार, मन तथा 
इन्द्रियादि ओर पश्चमद्ाभूत को उसत्ति द्वोती है| इस प्रकार ब्रह्माण्ड के रच जाने पर जो 
जीब समष्टि के श्रन्तर्यामी रूप से प्रवेश करता दे वह द्वितीय पुरुष प्रयुम्न है। प्रत्येक देह के 
प्रथक एथक रूप से श्रन्तर्यामी पुरुष की तृतीय पुरुष कहते हैं| इसका नाम शअ्निसद्ध है | 


बासुदेव, सदूर्पण) प्रयु्न तथा अनियद्ध, चतुब्यूंह का स्थान नारायण के घाम, बैकुएठ 
राष्य में है। 


गुणावतार१--द्वितीय पुरुष से विश्व के पालन, सृष्टि तथा रुंद्वार के लिए प्रकृति के 
तीन गुण सत, रज, तम के श्रधिष्ठाता तोन गुणावतार विषूणु। त्र्मा तथा रुद्र उसन्न होते 
हैं। ये भी कृष्ण के स्थांश हैं । 


लीलाबतार--सनफादि, मारद, आदि मगवान्‌ के अवेश रूप अवतार तथा वाराह, 


मत्स्य, से लेकर रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि तक उनके स्वांशरूप भगवान्‌ के लौला- 
अबतार हैं । 


जीव - पीछे कहा गया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त शक्ति-सम्पन्न 
हैं। उनकी शक्तियाँ तीन प्रकार की हें-- 

अन्तरज्ञा शक्ति--यह उनकी स्वरूप शक्ति है । 

बहिरज्ञा शक्ति--यह माया या जड़शक्ति है । 


१-लघुभागयतारूत, श्लोक है, पृष्ठ 3७१ 
२--लघुभागवताम्टत, पृष्ठ २४। 


५ पृष्ठ-भूमि दर 
तब्स्थ शक्ति--यद जीव शक्ति है! 


भगषान्‌ की अन्तरज्ञा स्वरूप शक्ति सत्‌। चित्त्‌ तथा आनन्द, तौन रूपिणी है। जीव, 
इन तीनों शक्तियों से प्रदित नहीं है | वल्लमसम्प्रदाय में जीब भगवान्‌ की चिद्शक्ति के 
ही अंश कहे गये हैं । भगवान्‌ की स्वरूपसत-शक्ति को चैतन्य” पम्प्रदाय में 'सन्धिनी! 
शक्ति भी कहते हैं । इस शक्ति से भगवान्‌ स्वयं स्थित हैं और इसी के प्रसार से सब की 
स्थिति करते हैं । स्वरूप चिद्शक्ति से जिसे 'संविदशक्ति! भी कहते हैं, भगवान्‌ 
स्वयं प्रकाशवान हैं तथा समग्र जगत को प्रकाशित करते हैं | स्वरूप आनन्दशक्ति से, जिसे 
आह्ादिनी शक्ति भी कहते हैं, मगवान्‌ स्वयं आ्रनन्दमग्म रहते हैं और श्रन्यत्र भौ आनन्द- 
वितरण करते हैँ | ये तीनों स्वरूप-शक्तियाँ भगवान्‌ से प्रसूत होकर इस प्रकार विस्तरित हैं 
जैसे खू्य स्वयं प्रकाशित होते हुए श्रपनी किरणों के प्रसार से अन्यत्र प्रकाश फैलाता है ! 
ये भगवान्‌ के स्वरूप से अ्रमिन्न हैं; इसलिए, उन्हें स्वरूपशक्ति कद्दा जाता हे | इस प्रकार 
भगवान्‌ की सब्िंदानन्दमयी स्वरूपशक्ति से इतर भगवान्‌ की तट्स्थशक्ति से जीव की 
उत्पत्ति है । जैसे सूय से किरण निकली हैँ उसी प्रकार भगवान्‌ की तटस्थशक्ति से जीव 
भी प्रयूत है | जीव श्रणु॒ है और भगवान्‌ को नित्यशक्ति से प्रधूत होने के कारण नित्य है। 
जीव नित्य मगवान्‌ के स्वरूप में लीन भी द्दो सकता दे । 


जीव भगवान्‌ की अन्तरज्ञा तथा बदिरज्ञा दोनों शक्तियों के वीच की तट्स्थशक्ति 
से सम्बन्ध रखता है| इसलिए इसे दर्पण-तल्य कहा गया है। बह न बहिरिज्ञाशक्तिऱपा 
माया रूप है और न भगवद्स्वरूप है । बह मायाशक्ति तथा स्वरूपशक्ति के बौच में है ; 
कमी माया को छूता है तो कभी भगवान्‌ के स्वरूप के प्रकाश को | जीव श्रादि काल से 
माया के उन्मुख हैं, इसलिए भगवान्‌ को स्वरूपशक्ति से अलग विमुख हैँ, माया राज्य में 
आकर जीव श्रनेक संसतति में भ्रमता है। यदि वह स्वरूपशक्ति की श्रोर मुख कर ले, 
क्योंकि स्वभावतः वह माया-राज्य का निवासी नहीं है, तो वह दुःख से मुक्ति पाकर आनन्द 
का भागी हो जाय । माया और जीव का सम्बन्ध अनादि है, परन्तु सांस्त भी है। भगयदू 
स्वरूपशक्ति और जीव का सम्बन्ध सादि है परन्तु अन त है । 


भगवान्‌ की बहिरज्ञा माया के, जिससे जड़-प्रकृति प्रयूत हे, दो रूप हें--द्रव्य-माया 
तथा गुणमाया। द्वव्यमाया, जगत का उपादान कारण है और गुणमाया, जो मगवान्‌ के 
सड्डुब्प अथवा इच्छा रूप में प्रकट होती है, जगत का निम्मित्त 


80: कारण है। 


भगवान्‌ फी स्वरूपशक्ति प्रकाश तुल्य है आर मायाशक्ति छाया-तुल्य है। पीछे कहा 
गया है कि माया या प्रकृति के साथ आदि पुरुष के संसमे से खष्टि की उसत्ति श्लौर प्रसार 


होता है। 


र 


दर अष्टदछाप 


परत्रह्न श्रौकृष्ण अपने तौम स्वयंखूपों से तीन" थामों में सर्वदा रहते हैं। पूर्ण 

रूप से द्वारिका धाम में, पूर्णतर रूप से मथुरा में तथा पूर्णतम रूप से गोकुल, गोलोक अथवा 
इन्दाबन घाम में । मथुरा-द्वारिका में मगवान्‌ धीकृष्ण का ऐश्बर्य 

भगवान के धाम रूप है तथा गोलोक अथवा ब्रज-इन्दाबन में उनका मधुरूरस 
रूप है| गोलोक की अप्रेज्ञा गोकुल में उनका सर्वाधिक माधुर्य 

रूप है। गोलोक गोकुल की ही विभूति है।र इस प्रकार पूर्णतम भगवान्‌ का धाम गोकुल, 
गोलोक है, नारायण का नियास विरजा से परिवेष्ठित वेकुएठ नगर में है तथा वासुदेव तथा 
अवतार आदि का स्थान बेकुणठ राज्य में है। £ 


ब्रह्म स्वरूप जीव श्ञान द्वारा जड़ माया से मुक्त होऊर ब्रह्म सायुज्य कैवल्य मुक्ति पाता 

हैं। और भगवान की भक्ति द्वारा जीव स्वरूपानुभव से बैकुरठ और मगवान्‌ के गोलोक 

घाम में जाता हे | परन्तु जीव को मक्ति, भगवान्‌ की कूपर से ही 

मोक्ष तथा भोक्ष मार्ग मिलती है। भक्ति दो प्रकारकी है--बैधी तथा रागानुगा। वैधी- 

भक्ति भगवान्‌ के ऐट्वर्य का मार्ग है । इस भक्ति के श्रनुगामी 

जीव भगवान्‌ के मथुरा द्वारिका धाम में प्रवेश पाते हैं। और राग-भक्ति का मार्ग माधु्य 

मार्ग है; इसके अनुकरण से जीव भगवान्‌ के मघुर रूप के पास गोलोक धाम में जाते दें। 

भक्त जीव का स्थूल शरीर उसकी मृत्यु पर छूटता है| फिर बह सूर्य मण्डल में जाता है, वहाँ 

उसकऊा सूद्ठम शरीर रह जाता है | तब वह विरजा नदी में निमग्न द्वोता है, वहाँ उसका 

फारण-शरीर छुटता है | इसके बाद बह दिव्य स्वरूप घारण कर बैकुएठ नगर में पहुँचता 
है। वहों से भगवान्‌ उसे अपने निज घाम में लेते हैं । 


चैतन्य-सम्प्रदायी भक्ति-प्र थ 'भक्ति-रसामृतसिन्धु' में बेघो तथा रागानुगा भक्ति के 
शास्त्र पर बढ़े विस्तार से लिखा गया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भावमयी गोलोंक-लौला 
चार भावों से सम्बन्ध रखती हैं--दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधु्य । इन्हीं चार भावों से 
कृष्ण चेत-य सम्प्रदाय में प्रेम-भक्ति होती है । इन भावों में सबसे ग्रधिक उत्फर्प माधुर्य-भाव 
का है क्योंकि इस प्रेम के अन्तर्गत अन्य प्रेम मावों का भी समावेश हो जाता है । भगवान्‌ 


१--इति धामत्रये कृष्णो विदरत्येव सर्व्चदा । 
तग्रापि गोकुले तस्य साघुरी सर्वतोडघिका ,। 
लघुभागपताशृठ, पृष्ठ २९४१ 
२--धामास्य दिविघ प्रोक्त' माथुरं द्ाच्वंतती तथा । 
साथुरंच द्विघा प्राहु्मोइुल पुरमेव च ॥ 5 
यत्त गोलोक नाम स्यात्तद्य गोडुलयेसवम्‌। 


लघु भागवताम्दत, ए० २४७३ | 
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के गोलोक' धाम की लीला नित्य तथा श्रप्राकृत हैं । वहाँ के गोप गोपी, गोबत्स श्रादि भो 
श्रप्राकृत हैं | प्रेम श्रौर आनन्द की शक्ति-स्वरूपा ग्रोषियों में राधा 'महाभाव! स्वरूपा है। 
मधुर भाव की रति तीन अफरार की होती है--साधारणी रति, समझसा रति तथा समर्चा 
रवि । साधारण रति का दृशन्त कुब्जा है, इस भक्ति से भगवान्‌ का मथुरा-घाम का रूप 
मिलता है | ऐसे मक्‍त भगवान्‌ से प्रेम और उनकी सेवा श्रपने श्रानन्द-लाभ के लिए, करते 
हैं। यह काम रूपा मकित हैं | दूघरी समझसा रति का उदाहरण रुक्मिणी, जामवन्ती श्रादि 
महिपी वर्ग हैं | इस भाव को घारण करनेवाले भक्त भगवान्‌ से रति अपना कर्तव्य श्रथवा 
जीव का धर्म समक कर करते हैं । ऐसे भक्तों को मगवान्‌ का द्वारिका रूप मिलता है। 
तीसरी समर्था रति का दृष्टाग्त ब्रज़मोपी हैं जिस माव की धारण कर भक्त भगवान से प्रेम 
और उनकी सेवा मगवान्‌ के आनन्द के लिए. करते हैं ! इसमें शाज्ल मर्यादा का ध्यान 
नहीं है | भगवान्‌ की सेवा के लिए. यदि शाद्त्र-मर्यादा का मो उल्लद्नन करना पढ़े तो उस 
उल्लइन के करने में इस प्रकार के मधुर माप को रसनेवाला भक्त रिना सझोच के करता 
है। यही भाव श्रपने उत्कप॑ पर पहुँच कर मद्दामाव श्रयवा 'राघा भाव में परिणत 


हे जाता है । 


अन्य भक्ति-सम्भदायों के समान चैतन्य सम्प्रदाय में मी सत्सद्भ, नाम तथा लोला 
कीर्तन, अजबन्दावन-वास, कृष्ण-मूर्सि की सेवा-पूजा आदि भक्ति के साधनों पर बल दिया 
गया है। 

महात्मा चेतय मे श्रोवल्लभाचाय जी की तरह प्रत्येक जाति के लोगों को भगवदू- 
भक्ति या समान अधिकार दिया था| समस्त जाति के लोगों को, यहाँ तर ऊ्रि मुसलमानों 
को भी दोनों श्राचायों ने दीक्षा दी थी । 


चैतन्य महाप्रमु जी की, भक्त नामादास ने अपने अन्य “'गकत माल! में निम्नलिखित 
शब्दों में प्रसंसा की हैः-- 


गौड देश पासड मेटि कियो मजन परायन | 
करुणा सिघु छतज्ञ भये अगनित गतिदायत। 
दशघा रस आकान्ति महंत जन चरन उपासे। 
नाम लेत निहपाप*दुरित तिहि नर छे नाते। 
अवतार रिदित पूरत् मही, उसे महत देंहीं घरी । 
श्री नित्यानद कृष्ण चैतन्य की मारित दसों दिति बिस्तर 





इ--छघु सागवतास्इत, श्लोक ११२, एृष्ट र२६। 
२--भक्तमाल, भरत सुधास्वाद तिलक, रूपझुछा, 3दन्‍द ०२, इ० २२६ । 


5 अपए्टद्डाप 
राधावज्लभीय सम्प्रदाय 


अष्टक्लाप कवियों के समकालीन ब्रज में कृष्ण-पूजा का एक सम्प्रदाय राधावज्ञमीय भी 
प्रचार पा रहा था। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक्त भी स्वामी हितदरिवंश जो ये। राधेवल्लेम 
की पूजा-विधि चलाने से पहले श्री द्वित जी का नाम्र हरिबंश था। ये सद्दारनपुर जिले के 
देववन गाँय के रहने बाले गौड़ ब्राझ्षण थे। इनके पिता का माम श्री व्यास था। इनके 
वंशज श्राजकल, देवबन और इन्दाबन दोनों स्थानों पर रहते हैं । इनका जन्म संयत्‌ 
१५५६ बि० में हुआ था। ये पहले माध्य सम्प्रदायी थे, बाद को ये निम्बाक स्वामी की 
श्रीकृष्ण-भक्ति-पद्धति का अनुसरण करने लगे। एक यार जब थे वृन्दावन यो श्रा रददे ये तो 
एक ब्ाह्मण ने इनको अ्रपनी दो कन्याएँ भर एक कृष्ण मूर्ति दी | इन्होंने घु दामन में 
आफऊर इस राधावल्नभ जी की मूर्ति की स्थापना की श्रौर एक मन्दिर धनवाया | बृ-दावन में 
रहवर फिर ये इसी मग्दिर में अपने आराराध्य देव राधावल्लम की भक्ति श्रौर पूजा करने 
लगे | संवत्‌ १५६१ बि० में इस सब्दिर का प्रथम 'पट-महोत्सव! हुआ और झुछ समय 
बाद इन्होंने श्रपनी चलाई हुई कृष्ण-भक्ति-पद्धति का प्रचार करना श्रारम्भ क्रिया। इन्होने 
कर्म और शान के साधनों का खण्डन कर. प्रेम-भक्तिमार का प्रचार क्रिया। और राधा श्र 





१--समिश्रब्स्धु विनोद संयत्‌ ३४१४ संस्करण के पृ० २४० पर इनका जन्म संवन्‌ 
११३० वि० दिया हुआ है। छितिहरिधंश सम्पदायी पक भगवतमुदित भक्त 
द्वारा लिखा हुआझा 'द्वितहरियंश घरिश्र' नामक ग्रन्थ खेखक ने पं० मयाशझूर 
याक्षि+-पम्नद्ठालय में देखा है । यद्द ग्रन्थ संवत्‌ १८१७ वि" छी प्रतित्िपि है । 
इसमें द्वितदरिध्ंश जी फा अन्म संवत्‌ तथा सम्प्रदाय के “पद मद्दोत्सव! दा संचस्‌ 
जब इन्होंने अपनी पूजा-विधि मन्दिर में आारग्म की थी, दिये हुये हैं। इसमें 
द्वित जी तथा उसके शिप्यों का भी परिचय है लेखक ने वक्त संघतू एसी पक्‍्न्य 
के झाधार से दिया है। 
जन्म संवत्‌ इस प्रकर दिया हुभा है । 
पनद्रद सौ उनसठ सम्वतसर, वैसाद्धी सुदि भ्यार सोमवर । 
तहूँ. प्रगटे इरिघंश द्वित, रसिक मुकुट मणिमाल । 
कस ज्ञान खंडन फरन, प्रेस भक्ति. प्रतिपाल ।! 
मन्दिरुनिर्माण के बाद पट सद्दोत्सय-- ४ 
पंद्रद से इफ्यारबे सुद्यायो, फातिक सुदि तेरस सुख छायो। 
पद महोप्सव तादिन क्यो, याचक गुनियन बहु घन दियो | 
इस ग्रन्थ से पता चलता है कि दितहरिवंश जी थे युगल उपासना को ही 
अदण क्था था और इसी का उन्होंने भचार किया | 
नोटः--मिश्रवन्धु विनोद! पृ० ४५५ पर भशधत मा द्वाज्तज्शगी +, «5 +* 


जे 


६ पृष्ठ-भूमि द्द्ष्‌ 


कृष्ण दोनों की युगल उपाठना का उपदेश दिया। राधाकृष्ण की श्रेम और श्ानन्द लीला 
के ध्यान और मनन में तथा युगल की पूजा में परमानद प्राप्ति का साधन इन्होंने 
बताया। कृष्ण से राधा की पूजा और भक्ति को इन्होंने श्रधिकर महत्वशालिनी श्रौर शीक् 
फलदायिनी मना था। इसी भक्ति-पद्वति दा अनुफ्रण श्राज तक इनके अनुयायी करते हैं| 


जैसा हि पीछे कहा गया है, यह सम्प्रदाय केवल एक साधन मार्ग था, तात्विक 
सिद्धान्त की दृष्टि से वेदा त के भिन्न-भिन्न वादों के अ्रन्तर्मत आानेवाला कोई “वाद! नहीं 
या। इसके श्रनुयायियों ने भी बहुत काल तक इस सम्प्रदाय के तालिक छिद्धा हों की श्रोर 
ध्यान नहीं दिया | भी द्वितदरिवंश जी के लगभग उमफालीन मक्त नाभादास जो ने भक्ति- « 
माल! में इनकी कृष्णोपासना-विधि का एक हुन्द में इस प्रकार वर्णन क्रिया है :- 


श्रों हरिवश गुवाई सजन का रीति सकृत ' कौउ जा।व है । ५ 
श्री राधाचरण ग्रपान हृदे आंत घुहढ़ उप्ा्ती। 
कुंज केलि दर्म्यत तहाँ की करत पवासा।। 
सर्वतु महा प्रत्ताद ग्रसिद्धता के अधिकारी । 
विधि निपेष नहि दास अनन्य उत्कट अत घारी। 
श्री व्यास सुवन प्रथ अनुसरे सोई सरल पहिचानि है। 
श्री हरिवंश गुप्ताई भजन की रीति सह्त कोउ जानि हे। 


इस छुम्द में मामादात जी ने हरिबंश गुसाई की राधावसलभीय मजन-पद्धति को 
सममके में दुरूह बताया है और कहां है कि जो इनके शिष्य होकर मार्ग के अ्रनुगामी बन 
जायें वे भले ही जान लें । राधाकृष्ण, दम्पति की <टड्भारिक केलि में आ्ामन्द लेते हुये श्रौर 
विधिनिपिद्ध का ध्यान न रखते हुये श्रपनी मानसिक दत्ति को लौक़िक थासनाओ्ं से बचाए 
रखना, वास्तव में बढ़ा! कठिन योग है | साधारण लोगों को तो 'दम्पति कुझकेलि! के ममन 
से बासना के कूप से उभरने के ब्रजाय उसमे और हबने की सम्भावना रहतो है। इसीसे 
नामादास जी ने इसे समभने में वठिन जहा है। इंस प्रफार की शड़ारमयी भक्ति क्ृष्ण-पूजा 
कै समी सम्प्रदा्ों ने श्रपनाई है | जिन लोगों की सनोइत्ति लौफिफ रति की वासना में इतनी 
लिप्त हो गई है, मिनके मन में श्रन्य दास्य आदि भाव बेठने की गुझाइश ही महीं है, उनके 
लिए, सम्मव है, यह उपदेश,लाभकर द्वो कि वे अपनी लौजिक वासनाओं को अपने झृत्यों 
में देखने के बजाय, कृष्ण श्रौर राधा की शडज्बार लीलाशओों में देखे | इस अभ्यास से धौरे- 
धीरे वे धातनाएँ लुप्त हो जायँथी श्रौर 'परमानन्द आप्त हो जायगा। चेतन्य और वल्लम 
सम्प्रदायों में इस प्रकार की भक्ति के साथ, मधुर भक्ति का साधन कान्ता आगवा परकोय, 
माव से भी साना गया है। द्वितहरिवंश जो के यद्दाँ पेवल राधाकृष्ण-क्रेज्ि की सवासी 
१--भक्तमाछ, मक्तिधुघःस्याद्‌ तिलक रूपझुला पाठान्ता 'सुझुतः छु्द नं० इ०, 
डे पूष्ट ६०५ । 


हद अश्छाप 


अथवा परिचर्या करने फा ही श्रादेश या। इस भक्ति-्पद्धति वो प्रियादाउ जी ने कुछ 
अधिक स्पष्ट क्या है-- 


श्री ह्षित यू की रति क्रोड लापनि में एक जाने । 
राधाई प्रधान माने पाछ्े हृष्ण ध्याइये। 
निपट विकेट भाव, होते थे सुभाव ऐसो 
उनहीं की श्प्रा दृष्टि नेकु क्यों पाइये। 
परिधि और निपेष छेद डारे, आन प्यारे हिये 
जिये निजंदाप्त नि्॑त दिन वह याश्ये। 
पुपद चरित सब रपिक गिवित नौके 
जानेत प्रतिद्ध कहा कहिं के सुनाइये। 


इस सम्प्रदाय के अनुयायी मत्तों ने प्रेम-श्द्भार को पेवल सयोग लीलाओों का दी 
आवलम्यन लिया है, ग्रियोग-भावना इस सम्प्रदाय में मह्दी है। इस राधाकृष्ण की कुछ-लौला 
के मनन के आन द को इस सम्प्रदाय में 'परम रस माधुरी भाव! बहा गया है।॥ इस सम्पर- 
दाय के भक्त ऊबियों ने इस माधुरी भाव का चित्रण ब्रजमाषा पदों में बहुत किया है। 
अशछाप भक्तों ने भी इस प्रकार का वर्णन क्या है। राम्मय है, द्ित जी के शटत्नारिक पर्दो 
का प्रभाव श्रष्टछाप पर भी पड़ा हो। सिद्ध'न्त की दृष्टि से बैसे बल्लमसम्प्रदाय में प्रेम- 
ख़ज्लार के सभी भावों कौ भक्ति श्रीवल्लभाचार्य जी के उत्तर जीवन काल तथा भीविदल 
नाथ जी के काल में द्वी मान्य हो गई थी | 


द्वव जो के लिखे हुये दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--एक 'राधा सुधानिधि! जो सस्कृत में है 
आर दूसरा “चौरासी पद” श्रथवा 'हितचौरासी' जो म्जमाषा में है। इनमें सम्प्रदाय के सिद्धान्तों 
का कोई शात्लोय विवेचन नहीं है | इनमें राधाइृष्णु के विहार और प्रेम लीला का श्द्भारिक 
वर्णन तथा उस भाव की श्रनुभूति का आनन्द वर्शित है। इस वर्णन में द्वितनी की सुगल 
उपासना तथा राधा-उपासना का भाव स्पष्ट रूप से ऋलकता है। द्वितचौरासी पदों में से 
कुछ पद यहाँ उद्धुत डिये जाते हैं--- हे 

अआजु ग्रभात लता मदिर में, सुप वरपत अति जुगलवर | 

यौर श्याम अमिराम रंग रग भरे, लटऊि लटक पय परत श्रतनि पर । 

कुच कुम कुम रजित मालायलि, सुरत नाथ श्रीश्याम घामपर। 

प्रिया प्रेम अक अलघ्त चितृत, चतुर विरोगणि. विजक्र। 


१--भवक्‍तमाल, भक्ति सुधा स्रद तिल”, रपऊला, ए० ६०१ । 


का ५] 


दस्पति अति अनुराग मुदित कल, यान करत मन हरत परस्पर | 
जे श्री हित हरिवश परत परायन, गाइन दलि चुर देत मघुरतर | 


तथा-- » राग दिभास 


जोई जोई प्यादों करे सोई मोहि साबे, 
मारे सोहि जोई सोई त्ोई करें घारे। 
मोक्ो तो भरावता ठोर प्यारे के मेनन में , 
प्यारो भयों चाहे मेरे नेननि के तारे। 
मेरे तो तन मन ग्राण हमें प्रीतम लय , 
अपने क्ोटिक प्राए प्रीतम मौतों द्वारे। 
जे र्थ्राह्तिहिरिवस हस ह सिनी सॉवल गौर , 
५ कहाँ कीच कर॑ जल तरगनि नन्‍यारे। 


धार्मिक भक्ति-भायना के श्रतिरिकत हित जौ के पदों में काव्य-क्ला या भी 
समावेश है। द्वित जी के परम प्रिय शिष्य व्यासदेय ( हरिराम ब्यास ) जी ये जो भोरद्दा के 
रहनेवाले ये। इनरी समाधि श्रय तक बुन्दायन में मौजूद हे । अ्जभाषा में व्यास जी के 
प्रदभी बहुत प्रसिद्ध हैं। राधावल्लमीय सम्प्रदाय के एक और परम भक्त और कवि भी 
ध्रवदास जी हुये ईं जिन्दोंने ४२ ग्रन्थों वो रचना थी थी। इन्होंने अपने प्रन्थों द्वारा दवित 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का, बाध्य में, स्पष्टीररण किया था। इनके छुछ ग्रन्थों के नाम नीचे 
दिये जाते हैं -- 


जीव दशा, वेदशान, मनशिक्षा, वृस्दायन सुत्‌, भक्त मामावलि, बुद्दवामन 
पुराण, ख्याल हुलास, सिद्धान्त विचार, ;तिवोपनी, श्रानन्दाष्टऊ, मजनाहऊ) भजन बु एड- 
लिया, भजनसत्‌ , शद्भार सत्‌ , मन शज्ञार, द्वित शद्भाए, समा मण्डल, रस मुक्तावलि, रस 
हीरावलि, रस रतनावलि, प्रेमायलि, श्री प्रिया जी की नामावलि, रदसस्‍्यमद्सजरी, सुसमझ्लरी, 
रतिमक्नरी, नेइमझरी, मन बिद्वार, रास विद्ार, रद्ध हुलास, रद्ग विनोद, आनन्द दशा रदस्य 
लता; श्रान द लता; श्रनुराग लता, प्रेमलता, रसश्रानन्द, जुगल ध्यान, रत्य बिलास, दान 
लौला; मानलीला, ब्रजलीला । ४ 


इस सम्प्रदाय के अर य लेसफों द्वारा लिखित ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं जेते सेवक वाणी, 
बल्लम रसिक वी वाणों, दामोदरदास बृत युर प्रवाए, तथा दरिनाम मह्षमा। श्री हितदरिब्श 
सम्प्रदाय के कृष्णमक्त कवियों ने भी प्रेममक्ति और काव्य, दोनों के भावों वी रस घारा 
प्रयाहिित की है, परन्तु इस सम्प्रदाय के बबियों दी रचनाश्रों में माव की बह प्रभावात्मक्ता 
नर्दी है जो श्रष्ाप-काब्य में हे । 


द्द अपछाप 
स्वामी हरिदास जी का हरिदासी अ्रथवा सखी सम्प्रदाय 


स्वामी दरिदास जी भौ अष्टछाप कवियों के समकालीन भक्त और घर्म-प्रचारक ये। 
यह सम्प्रदाय मो मक्ति का एक साधन-मार्ण हे; और अपने आरम्मिक काल में बेदान्त के 
किसी वाद अथवा ऊिसी अन्य दाशनिक सिद्धान्त का प्रचारक मत नहीं था। स्वामी दरिदिस 
जी ने राधाकृष्ण कौ युगल उपासना का केवल सख्री-माव से प्रचार किया ॥ स्वामी 
इरिदास जी के ही समय का बना हुआ, इस सम्प्रदाय का बिद्दारी जी या मन्दिर वृन्दावन में 
पहुत प्रसिद्ध दे । दरिदाव जी के समकालीन” भक्त नामादास जी, मक्तमाल में, इनकी, और 
इनकी उपासना-पद्धति का वर्णन करते हुये कहते हैं :-- 


“स्वामी हरिदास जी 'रसिक नाम की छाप से प्रसिद्ध हुये । इन्होंने श्रासघीरणी फे 
नाम को प्रकाशित किया | आपगी प्रेम भक्ति का नियम राधाकृप्ण युगल पूजा काया। ये 
कुझ बिद्वारी कृष्ण का नाम सदैव जमा करते ये । राघाइष्ण वे आननन्‍्द-विहार का श्रवलोवन 
सदा सखी-भाव से क्रिया करते थे और इसी माव से युगल-वे लि के रस को लूटा करते ये। 
गान विद्या में ये गन्धव थे और अपने गान से; सखी वी तरह सेवा बरते हुए, श्याम और 
श्यामा को दुष्ट किपा फरते ये) मग्वान्‌ का उत्तम मोग लगाते ये श्रौर उसे बन्दर और 
मौरों फो खिलाया करते थे। ये इतने प्रसिद' श्रौर उच्चगोटि के महात्मा ये कि दर्शनों के 
लिए राजा लोग भी शआापके द्वार पर खड़े रहते थे ।”* स्वामी दरिदास जी के विषय पी घुछ 
चारिपिक घटनाओं वा वर्णन भक्कमाल के टोकाकार प्रियादास जी ने भी एक छन्द में क्रिया 
है। अ्रकबर के दरबार का! प्रसिद गवैया, तानसेन इन्हीं स्थामी हरिदास जी का शिष्य था और 
इन्हीं से उसने गान-विया सीखी थी | श्रकबर भी इनकी मक्ति, इनके सम्भीत शास्र 
तथा कला के गुणों कौ प्रशंसा सुनकर इनसे मिलने गया था। 


प्रोफेयर विल्सन' ने अपने ग्रथ 'ऐसेज श्रोन द रिलिजन श्राफ्न द हिंदूज़, भाग १५ 


१--आसधीर उच्येतकर, रसिर छाप हरिदास की। 
जुगल नाम सौं नेम जपत नित कुज पिहारी। 
अयल्लौकत रहे फैलि सखी सुर को अधिकारी । 
मान कछ्ता गन्धवें स्थाम स्यामा हो सोरें। 
उत्तम भोय खगाय मोर मसत्रद तिमि वोषें। 
जृप॑ति द्वार बढ़े रहें दर्शन ब्रासा जाप शो। 
आस दघीरउद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की । 
सजतमाल, मक्तिपुघास्थाद, रूपकला, पू० ६०७ १ 
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में एक इरिदास को चेतन्य महाप्रभु फा शिष्य बताया है। हरिदासी सम्प्रदाय के गोस्वामी 
लोग चैतन्य महाप्रभु को भौदरिदास जी का गुरू अथवा अपने सम्प्रदाय से सम्बन्धित गुरू 
नहीं मानते। और मे इस सम्प्रदाय की लिखित गुरून्परम्परा में चैतन्य मद्दाप्रभु का कहीं 
नाम थझ्राता है। इसलिए विल्सन द्वार कथित हरिदास कोई बन्नाली भक्त, स्वामी इरिदास 
जी से मिन्न व्यक्ति; रदे होंगे। हरिदासी सम्प्रदाय के एक 'सइचरि शरण", नाम के परम भक्त 
विक्रम फी १६वीं शताब्दी में थे गये हैं । उन्होंने अ्जभाषा में पदों के श्रतिरिक्त दो स्वत श्र 
प्रन्य भी लिखे हैं, एक 'ललित प्रफाश” और दूसरा 'सरसमज्ञावलि ।! ललित प्रकाश! में 
इरिदासी “सम्प्रदाय के उिद्धान्त, स्वामों हरिदास जी का चरित्र इस सम्प्रदाय कौ गुरू 
परम्परा दी हुई है। इस गुरूवरम्परा को उन्होंने श्रीश्रांसथीर जी तथा उनके शिष्य स्वामी 
दरिदास जी से श्रारम्म कर भोललितक्रिशोरी जी तक दिया है। इस प्रऊरण का नाम 
धगुरू प्रशालिका! है। इस प्रणालिफ़ा के अनुसार इस सम्प्रदाय के प्रथम गुरू झलीगद 
निवासी आ्रासधीर हुये, उनके याद इस भक्ति-यद्धति यो एक स्वतस्त्न सम्प्रदाय का रूप 
देनेयाले गुरू, 'श्रलीगद के निकट घ्थित हरिदासपुर स्थान के निवासी स्वामी हरिदास 
जी हुये। इनके बाद, श्रीविदृहल विपुल जो स्वामी दरिदास जी के मामा ये और जो 
कदाचित्‌ पहले चेतन्य सम्प्रदायी थे, इस गद्दी पर झ्राये। इनके बाद मथुरानित्रासी 
विद्वारिनोदास, सरस देव जी, नजरिंदेव जी, बुन्देलपएद के रतिकदेवी जी तथा ललित 
किशोरी जी येपाँंच गुरू हुये। यह «गद्दी श्रौर सम्पद्राय वर्तमान काल में भी अज में 
प्रचलित है । 


भीग्राउज़ञ' महाशय ने ध्रासधौर जी यो स्वामी दरिदास जी का पिता भामा है, 
और इन दोनों पो श्रुनीगढ के निरट स्थित इस्दासपुर गाँव का रहनेवाला कहा है। 
लेखक ने 'इरिदासपुर! स्थान को श्रनेक घार देसा है। यहाँ श्राजकल मद्दादेव जी का 
मन्दिर है, श्रासपास के य।भ्री शिवजों पर जल चदाने श्राया बरते हैं। यह स्थान श्रौर 
गाँव इरदासपुर भ्रौर दरिदासपुर दोनों नामों से प्रशिद्ध है। इन्दायनयाले स्वामी इरिदास 
जी के इसी स्थान के नियरासी होने को भो लेखऊ ने वहाँ फथा सुनी हे । बस्ती में ब्राह्यणों * 
के चार-पाँच घर ही हैं । 


स्वामी दारिदात' जी ने तथा उनके उ्यदापा के अप्या अए्काणों के जपणाएए नें की 
श्चना पी है जो मफ्ति-माव की थोतफ द्ोने के साथ-साथ बाब्य-गुण भी रखती हैं। स्थामी 
इरिदास जी ने दो छोटे-छोटे अन्य बनाए थे-- एक, “साधारण सिद्धान्त! और दूसरा, 'रास 
के पद!” 'सिद्धान्त! प्रस्थ में भक्ति-पद्धति का हो विवेचन है, किसी दाशंनिरुवाद का 
प्रतिपादन नहीं है। इस सम्मदाय के प्रसिद्ध कवि, भीविद्वारिनी दास जी, श्रीभमगवत रसिक 
तथा भ्रीललितक्रिशोरी जी हुये हैं । 

३. 070चड० 'चिपांध8 [चैशा।णा। एए 29. 
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श्री बल्लभाचार्य जी और उनका सम्प्रदाय 


विक्रम की १६वीं शताब्दी में विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर भ्रीवह्लमा- 
चाय जी बैठे और उन्होंने श्री विभुस्वामी के सिद्धान्तों से प्रेरणा लेकर शुद्धाद्वैत सिद्धान्त 
तथा मगवद-अनुग्रद अ्रथवा पुष्टि द्वारा प्राप्त प्रेम-मक्ति के मार्ग की स्थापना की । हिन्दी अज- 
भाषा के श्रष्टछाप कवि इसी सम्प्रदाय के भक्त थे । भोवल्लभाचार्य जी के पिता का नाम 
लद्धगण भट्ट या। वे एक दक्तियी तैलंग ब्राह्मण थे श्रौर कृष्ण के परम भक्त थे । एकबार 
थे अपने परियार सद्दित तोर्थ-यात्रा का निकले और काशी में आये। यहाँ श्राफर उन्होंने 
देखा कि काशी पर मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है ॥ इस उपद्रव के कारण उन्हें काशी 
से भागना पढ़ा और वे चम्पारण्य में पहुँचे । वहीं रास्ते में भीवल्भाचार्यजी का जन्म, संत्रत्‌ 
१५३५१ वि० के वैसास मास में, हुआ । जघ काशी का उपद्रव समाप्त हो गया तब लद्धमण 
भट्ट जी नवजात शिशु वो लेकर काशी बापिस आ गये और बहीं इनूमान घाट पर रहने 
लगे | बब्लमाचाय जी की प्रतिमा का विकास बाल्यफ़ाल ही से होने लगा था| श्राठ वर्ष 
की श्रवस्था में इनका यशोपबीत हुआ और फिर बई श्राचायों के शिष्यत्व में इनझ्े पिता ने 
इन्हें विद्याध्ययन के लिए रक्सा । १३ वर्ष की अ्रवस्था तऊ बेद, वेदाड्, पुराण शआ्ादि 
््न्य इन्होंने पद लिये | 

+ डर 2 

कुछ समय बाद ही इनझे पिता का गोलोकवास हो गया । इसके बाद ये अ्रपनी माता 
सद्दित अपने मामा के घर विद्यानगर ( विजयनगर, दक्षिण भारत ) में गये । वहाँ से लौटते- 
लौटते इनके अनेक शिष्य बन गये । सोरों गद्ला का रहनेयाला एक छत्री कृष्णदास मेघन, 
उसी समय काशी में, इनका सेवऊ दो गया । $ 


रे 


हम ह 

काशो में विद्याध्ययन ओर ब्रह्म शान के शाज्रों का पारायण करने के बाद माता दोश्राज्ञा 
मे बललभाचार्य जी ने देश की यात्रा आरम्म की। इन यात्राश्रों में इनका सोरों निग्रासी 
शिष्य कृष्णदास मेघन इसके साथ श्रवश्य रहता था। प्रथम याज्षा में विद्यानयर, (विजयनगर) 
में आचार्य जी ने वढ्ाँ के राजा कष्णदेवराज की श्राश्ञा से जोड़ो हुई परिडनों की सभा में 
शट्टुर के मायाबाद का सरइन क्रिया | उठो समय श्राचार्य की उपाधि से ये निमूषित क्रिये 
गये। उसी घना के बाद पिषुस्पामी सम्प्रदाय के अ्रवारऊ भक्त इरिस्वामी तथा शेप स्वामी 
द्वारा विष्णुस्वामी फी उच्छिन्न गद्दी पर आचार्य बनाये गये ।* राजा ने इनका स्पर्णमुद्रानओं 
से अभिषेक फ्िया । वल्लम-दिग्विजय में लिसा है कि आ्राचार्य जी ने सब द्रव्य धर्मार्थ में 
लगवा दिया तथा वह्दों के ब्राह्मणों में बटया दिया | वल्लमसम्प्रदाय में यह घदना आचार्य 

१--धरलम दिग्पिज्ञय, ० ७ । 

३०--परक्म-द्ग्यिजय, पृ० ३३ | 


पृष्ठ-मूमि छ््‌्‌ 


जी का कनफ्रामिपेक! नाम से प्रसिद्ध है | उसी समय से इन्होंने शुद्धाह्नेत मत का प्रचार 
करना आरम्म जिया । 


बल्लभाचार्य जी ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के तीथ॑ तथा मुख्य-मुख्य स्थानों थी यई बार 
यात्राएँ की थीं। ये यात्राएँ बदलम - सम्प्रदाय में ग्राचार्य जी की (पृथ्वी-प्रदक्तिणाएँ” बहलाती 
हैं।' संप्त्‌ १४४६ वि० में थ्राचार्य जी ब्रज में थ्राये और उन्होंने गोवद्धन से श्रीनाथ जी 
के स्वरूप को निड्ाल कर वहीं उन्हें एक छोटे मन्दिर में स्थापित किया । उसी समय उन्होंने 
श्ष्टछाप के मक्त कवि कुम्मनदास जी को शरण में लिया | मन्दिर को सेवा रामदास छती 
को सौंप कर बे फिर यात्रा को चल दिये। उनकी माता जी बहुधा इनक्ले साथ में अ्यवा 
इनके मामा के पास रहती थीं । एक बार ये दक्षिण यात्रा करते हुये महाराष्ट्र देश में 
'पश्दरपुर में पहुँचे तथा भ्रो पिदृठल मूत्ति के भव्य दर्शनों से ये बहुत प्रभावित हुये । वहीं 
इन्हें प्रेरणा हुई कि विवाह करना चाहिए, परन्तु वहाँ से लौठने पर भो इन्होंने कुछ समय 
तक वियाह नहीं क्रिया श्रौर ये देश में घूम घूमकर लोगों को वैष्णव भक्ति का उपदेश देते रहे । 


एफ भार यात्रा करते-फरते उन्हें श्रज श्रौर भ्रोनाथ जी को सेवा को प्रेरणा हुई । 
हरिद्वार आदि स्थानों में होते हुये वे गोयद्धन पर आये । इसो अवसर पर अम्बाले के एक 
सेठ पूरनमल्ल ने श्रीनाथ जी का बढ़ा मन्दिर बनवाने के लिए. इन्हें द्रव्य दिया श्रौर उसी 
सम्रय श्राचार्य जो ने उसे अपने सम्प्रदाय में लिया | और तभो वैशास शुक्ल ठतीसा सवत्‌ 
१५४५६ में इस मम्दिर की नोंत गोवद्देन पर डाली गई ) इसके बाद आचार्य जी अनेक शिष्यों 
को प्रयोधन देते हुये फिर श्रलकंपुर ( अड्रैल ) वापिस चले गये । इस समय तऊ उद्दोंने 
कई शिष्पों को कृष्ण-स्त्ररूय सेवा के लिए, दे दिये ये जिनमें मुख्य ये हैँ--गोकुल के नारा- 
यश ब्ह्मचारी को भौ गोकुलचन्द्रमाजी, गज्जन धावन को नयनीत-प्रियाजी, दामोदर सेठ 
को श्री द्वारिकानाथ जी और पत्मनामदास को श्री मधुरेश जी । 


इसके बाद आचार्य जी ने लगमग रे बर्ष की ग्रयस्‍्या में काशी जाकर 
अपना विवाह क्रिया । उस समय तक इनक्री माता दक्षिण देश में रहती थीं। विवाद करने 
के बाद अपने कुट्ठम्म को काशी छोड़ ये फिर यात्रा को चल दिये। इसौ याता में इन्होंने 
प्रयाग के पाध अ्रलऊुपुर ( श्रढ्लेल ) को श्रपना नियातस्थान बनाया और अपने कुद्धम्ब को 
यहीं ले श्राये । श्रपने द्वरायमन रे बाद एक बार ये अड्रेल से ब्रज को फ़िर गये | वहाँ 
आाएरे से मथुरा जानेयाली सड़फ पर द्यित गऊत्राद स्थान पर सारस्पत नाहझ्ण सूरदास जी 
को अ्रपने सम्प्रदाय में लिया और वहाँ से गोकुल होते हुए गोवर्द्नन पहुँचे | वहाँ अ्ष्टद्धाप 
के एक श्र भक्त कष्णदास को शरण में लिया | उसी समय बेंसास शुक्कष तीज को ओ- 
है ा 





4 -गौवर्डनवाथ जी हे प्रावट्य की वार्ता, बें* शे०, पृ० ३। 


यु 


रू -' ३ अश्छाप हे 


गोवर्धन नाथ ( श्रीनाथ जी ) की, अर्द्धनिर्भित नवीन मन्दिर में स्थापना हुई। उस समय . 


आचार्य जी ने इन्दावन के महन्त मी चुलाए थे ! यद घटना लगम॒ग संबत्‌ १४६६ बि० 
को है। उसी समय आचाय जो ने मन्दिर में कीर्तन की आयोजना की थी और कुम्मनदास 
नी को कीर्तन सेवा का कार्य सौंग था। उन दिनों मथुग में बहुत से हिन्दू मुमलमान बनाये 
जा रहे थे। यह सप्रय सिउन्दर लोदी के राजल काज्ञ का था। इस विषय में 'वल्लभ- 
दिग्िजय में एक कथा इस प्रझ्गार श्राती है, --“मथुरा में बादशाह के एक राजऊर्म चारी 
ने विश्रान्त घाट पर ऐसा यन्त्र लगा रक़्खा था ह्लि जो हिन्दू उसके जीचे होकर निकलता 
था वह मुसलमान हो जाता था । थ्रीउल्लमाचार्य जी ने यह बाद देखकर नगर के द्वार पर 
ऐसा यन्त्र बाधा कि मुसलमान फ़िर दिन्दू होने लगे। सिफन्दर लोदी श्आचार्य जी के इस 
चमत्कार से प्रभावित हुआ ।? इस कथा से शात होता है कि वल्लभाचार्य जी ने जबरदती 


« बने हुये मुसलमानों को फिर से हिन्दू धर्म में वापिठ ले लिया था। इसके बाद आचाये जो 


अड़ेल को धापिस चले गये । 


अड़ेल में संवत्‌ १५६७ ,वि० आश्विन कृष्ण द्वादशी यों आचाये जी के बढ़े पुत्र 
भ्रीगोपीनाथ जी का जन्म हुआ | इसके कुछ समय बाद ये सदुद्वम्य जगदोश-यात्रा को 
गये । वहाँ से काशी होते हुए चरणाद्री ( चुनार ) पहुँचे। उस जगह संबत्‌ १५७२५ वि० 
में इनके दूसरे पुत्र गोस्वामी विदुलनाथ जी का जन्म हुआ्आ। वहाँ से नवजात शिशु को 
लेरर ये अड़ेल पहुँचे और वहीं बालक का संस्कार हुआ | इसी सम्रय इन्दोंने फिर प्रज- 
यात्रा की और ब्रज में ही गोपीनाथ जी के यशोपवीत का उत्सब क्रिया और भोविदठलनाथ 
जी के पैदा होने पर गोकुल में नन्‍्दोत्ततव मनाया गया। उस समय सूरदास जी ने भी- 
विदृठलनाथ जी के जन्म की बधाई गाई थी। वहाँ से आचार्य जो जगदीश्वर-यात्रो को 
र गये और बहाँ इनकी भेंट श्रीचेंतन्‍्य महाप्रभु से हुई, इस़के बाद ये अड़ेल वापिस गये । 
यहाँ पर अष्टछाप के भक्त परमानन्ददास* कान्यऊंब्जकोीं शरण में लिया। इसके बाद 
श्राचाय जो चातुर्मात, प्रत्येक ब॒र्प, ब्रज में व्रिताया करते थे । इस समय तक उनझे श्रनेक 
अनुयायी दो गये थे जिसमें से मुझ्य ८४ भक्तों का इततान्त बल्मसम्पदायी “८४ चेष्णुवन 
की थार्ता' में दिया हुआ है। 


संबत्‌ १५८० वि० में श्रीविदुलनाथ जी का ट्यशोपवीत अड्लेल में हुआ | श्रीवज्ञभा- 
* चाय॑ जी ने कई भक्तों के घर कष्ण के स्ररूप ( मूर्नियाँ ) स्थापित हिये थे। इन भक्तों ने 


है 


१--च्ठ मर्नदग्यिमिय, एछ २० । 

देन ७ | हक! -, ल्‍ 

डैना » 99 9 हैंे ) 

२-पद्म दिग्विजय, ४०, »२, तथा श्रोह्दारिझानाथ जी के प्रावब्य की थार्ता, लें 
थ्रे०, ४० २9७ 


ध ४ पृष्ठ-भाम छर्रे 


अपने अन्तिम काल में ये कृष्ण-मूर्तियों भीबल्लमाचार्य जी के पास ही अड्रैल में पहुँचा दी। 
संबत्‌ १५७६ वि० में जब दामोदरदास सम्मलवाले का देद्वान्त हुआ, उस समय श्रड़ेल में 
आचाय॑ जी के घर पॉच स्वरूपों की पूजा,शेती थी:-- भीन३नीत प्रिय जी, भोमदनमोहन जी, 
भीविदुलनाथ जी, भीद्धारिकामाथ जी तथा धीगोकुलनाथ जी ।१ संदत्‌ १४८७ वि० 

आचाय॑ जी का काशी में गद्ढा-प्रवाह-अवस्था में गोलोकवात हुआ । इस समय झाचाये 


पु 


जी की अवस्था ५२ वर्ष की थी। ल्‍ 


मीवल्लभाचार्य, जी ने शुद्वादेत सिद्धान्त तथा भक्तिमाग पर श्रनेर अन्यों की रचना 
कौ थी | 'बल्लम-दिग्विजय ग्रन्थ में लिसा है कि श्राचार्य जी ने ८४ अन्थों' की रचना 
की; परन्तु इनके केवल ३० छोडे-बढ़े अन्य दी बल्लमसम्प्रदाय *में प्रसिद्ध हैं, और क्दाचित्‌ 
इतने ही उपलब्ध हैं। इसके सम5& उपलब्ध ग्रन्थों का विषय शडझ्डर-वेदान्त के मायाबाद ! 
का खण्डन, अ्रपने मत ब्रह्ममाद, श्रविक्ृत_ परिणामबाद तथा .शुद्धाद तथाद का प्रतिपादन 
जपा प्रेम-प्क्ति के सिद्धान्तों का कथन है । परम विद्वान्‌ श्रीमटपरलाल गोऊुलदास शाह ने 
भीवन्लभाचार्य जी का संक्तिप्त जीवन चरित्र श्रेग्रे़ी में लिएा है। उन्होंने उक्त प्रन्थ में 
तथा भ्रीगुषप्रसाद ढण्डन ने 'मेटीरियलस फार स्टडी आफ़ दी पुष्टिमार्ग! में भीवन्नभाचार्य 
जी के अन्‍्धों के नाम दिये हैं। इनमें कुछ 'टीया गन्य हैं और कुछ मौलिक हैं। 
आचाय॑ जी ने अ्रपने सर प्रन्य संस्कृत मापा में ही लिखे हैं । 








हि आचार्य जी द्वारा लिखित ये ग्रन्थ हैं -- 


१--तल्दौप निवन्‍्ध--इस ग्रन्थ के तौन भाग हैं, शाज़ार्थ प्रकरण, सर्व निर्णय 
पअकरण, भागवताये प्रकरण । 


२--पूर्व मीमांसा भाष्य श्रयथ्रा, जेमिनि सूत भाष्य । 


३-प्रफररणानि-यह अन्य श्रप्राप्प है (६ ? 


४--भागवत टीका--उद्दा जाता है ऊ्रि वल्लमाचाय जी ने 'तल्वदीर निउन्धा के 
'ागवतार्थ! प्रफरण को जिसने से पहले यह टीफ़ा लिखी थी; (परन्तु ग्रन्थ का केवल प्रथम 


अध्याय ही प्रात दे; पूर्य ग्रन्थ नहीं मिलता | पड 


छर्3]++++7 “५; 


३--बद्ध म-दिखजरे, ए० २४, ठथा श्रौद्याग्किनाथ,जी के प्राक्‍व्य की बातों, यें० 


प्रेश, इ० ६२ ४ 
२>वछ्ठभ-दिखिजप, ए० २६॥। 
- ६--इस अन्य के विषय में ढुछ पुश्टिमार्गोग्र विद्दानों छा संत है कि झाचार्यनों के 


चोढश झ्न्यों का नाम ही प्रकरणानि है । 


ज्ड अश्टदाप 
६--अगु माष्य--यदह भ्वादरायण व्यास के बअहासूत्रों पर लिणा भाध्य द्दै। 
बेदात सूत्रों पर आ्राचाय॑ जी से पहले बई आचार्य माष्य लिख चुके थे, जसे शक्लराचाय, 


रामानुजाचार्य, निम्रार्जाचार्य तथा मध्याचार्य | इस प्रन्य में वल्लमाचार्य जी ने शुद्धाद्न त 
मत की स्थापना दी दे । 


६--सुबोधिनी--यदह अन्य भौमद्मागवत कौ टौक़ा है। परन्तु यह पूरोंअल्य 
उपलब्ध नहीं है। इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम तथा एकादश स्फन्ध ही उपलब्ध हैं। 


७--२२ -पोढ़श अन्य--श्री्राचाय॑ जौ के १६४ अन्थों का यह एक सन्नूह हे 
जिसमें निम्नलिखित ग्रन्थ हैं -- 
७--यमुनाष्टक । ८--बालबोध । &-- सिद्धान्त मुक्ताबली । 
१०--पुष्टि प्रवाह मर्यादा मेद | ११-- नवरज्ष ॥ १२--सिद्धान्त रहस्य । 
१३--अन्त करण प्रवोध। १४--विवेक-पैर्याश्रय । १४-कष्णा्य । 


१६--चतु श्लोफ़ी । १७--मक्कि-बर्षिनी । १८-- जलमेद । 
१६--पशञ्म पद्य।_ २०--सम्यास निर्णय । २१--निरोध-लक्षण । 
२२--सेवा-फल । 
२३--पत्रावलम्बन । २७-प्रेमाइत । 
२४--शिक्दा श्लोफ- इसमें केबल २८--पुरुषोत्तम-सइसनाम । 
पॉँच शलोफ हैं । 
२५०-मघुराएक। » २६--प्रिविधि नामावली । 
२६--न्यासादिश | ३०--सेयाफल विवरण । 


भीवक्षमाचार्य जी के शुद्धाई त चेद्रान्तवाद तथा घुष्टि भक्ति मार्गे का प्रचार अज- 
मणइल, राजपूताना, तथा गुजरात में सबसे अ्रधिक हुआ । इस सम्प्रदाय के द'श॑निक विचार 
तथा इसरी मक्तिपद्वति का विवरण श्रागे, अश्छाप-दर्शन तथा भक्ति के विवेचन के साथ 
दिया जायगा। 


भीनटवरलाल गोकुलदास शाह ने अपने श्रेग्ेज़ी में लिखे “श्रीजल्ञमाचाय जी का 
सद्धिम जीपन चरित्र” नामर प्र थ' के ११५ ध्ध्याय में श्रीवल्लमाचाय॑ जी दे एक पुराने 
विप्न का दपाला दिया है | वे कहते हैं कि बल्लमाचाय जी पा 'समझालीन दिल्‍ली था 
बादशाइ सित्न्‍्दर लोदां उनका बहुत सम्मान करता था| प्रादशाह ने उस समय के एक 
प्र्िद्ध चित्रकार 'दोनहार' से उनका एक चित्र खिंचवाया था।भ्री शाह ने इस चित्र के 








॥ क्रगा छाए्कागव्गे 5850] ्॑ शियरावत गाश्यिबल्शजइनड 
फल 


पृष्ठनमूमि ज५ 


निर्माण का सवत्‌ १५६७ दिया है| छिफन्दर लोदी से यह चित्र मुगल बादशाहों के अधिकार 
में श्राया और शाइजदाँ ने उसे कृष्णगढ़ राज्य के निर्माता प्रीरूपतिद जो को पुरस्फार में 
दिया | अभी तऊ यद वित्र कृष्णणद में विद्यमान है।इस चित्र का निर्माय-फाल तथा 
श्राचार्य जी के मथुरा में मुखलमान बने हिन्दुओं को फिर से हिन्दू बनाने के लिए यन्त्र लगाने 
का समय, जिसका उल्ज्ेस पोछे क्रिया जा चुका है, दोनों मिलते हैँ ।! सम्भव है, सिफन्दर 
लोदी श्राचार्य जी के प्रभाव तथा चमत्कार से प्रभावित हुआ हो श्रौर उधर बादशाह के 
बुलाने पर श्राचा्य जी भी उससे विनप्न भाव से मिले दों और तभी बादशाह श्राचार्य जी 
पर प्रसन्न हुआ हो । 


श्रीगोपीनाथ जी तथा गो श्री विद्वलनाथ जी 


श्रीवल्लभाचार्य जी के गोलोकवास ( सवत्‌ १४८७ बि० ) के बाद, उनके ज्येट्ठ पुप्न 
श्री गोपीनाय जी श्राचार्य हुये श्रौर उन्होंने बेष्णव धर्म का प्रचार क्रिया | उनक्रे प्रचार का 
मुख्य क्षेत्र गुजरात प्रान्त था | गोपीनाथ जी के केवल एक पुन, श्री पुरुषोत्तम जी थे जिनका 
देद्ान्त उन्हीं के जोवन-काल में ही हो गया । पुत्र-निधन के कुछ समय बाद सबत्‌ 
१५६५ वि० में, लगभग २८ वर्ष की अवस्था में श्री गोपीनाथ जो का भी देद्वान्त हो गया । 
इसके बाद भोवस्तभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र ओबिटुलनाथ जी श्राचार्य पद पर आसौन हुये 
आर उन्होंने इस सम्प्रदाय के वैभव को बहुत बढाया । 


पीछे कहा ग्या दे क्रि गो० विटुनननाथ जी का जन्म सबत्‌ १५७२ वि में हुथ्रा 
इनकी आरम्मिक शिक्षा “अ्ड्नेल' में हो हुईं | विुलनाथ जी के दा विय्ाह हुये थे । प्रथम 
विवाह लगमग सबत्‌ १५८६ परि० में और दूसरा सद्रत्‌ १६२४ के लगमंग हुआ | इनको 
प्रथम पत्नी फा नाम रुस्मिगणी सेथा दूसरो का नाम पद्मायती था । प्रयम पत्नी से छे पुत्र तथा 
दूसरी से केबल एफ पुत्र घनरयाम जी हुये। सम्प्रदाय कल्पद्रम' तथा 'कॉकरौलौ का इति 
हास! नामऊ ग्रस्षों के अतुसार श्रोगोस्वामी जो के सात पुत्रों के नाम तथा उनकी जन्म और 


विवाह-तिगरियोँ इस प्रफार हैं -- 


नाम जन्म सवत्‌ विवाह सवत्‌ 
१--श्री गिरिधर जी १५६७ वि० १६०६ बि० 
२--श्री गोविन्द राय जी. १४६६ ,+ १६०६ ,; 


३-श्री बालकृष्ण जी १६०६ + | रदश४ , 


१--चच्चभ दिग्विजय, छ० १० । 


भी विदुलनाथ जी के ग्रय --* 


छदै झष्छाप 
नाम जन्म सवत्‌ विवाह सवत्‌ 
४--भी गोऊुल नाथ जी *६०८ # २६१४ »' 
घ४.--भ्री रघुनाय जो १६११ ,) १६१५ $$ 
६--भी यहुताय जी १६१५४ ,, ड्ड 
७--भी घनश्याम जो शक्ष्ज्ध ऊ ब्ब् 


श्री उिटृठलनाथ जी ने अपने पिता भी वल्लभाचार्य जी वे गन्थों का श्रध्ययन कर उने 
पर टीफ़ाएँ निर्खी तथा कुछ स्व॒हन्त्र गरन्य भी लिखे उनगे रचित ग्रग्य निम्नलिखित हैं;-- 


१-विद्वन्मएडन । 
२--नित्र ध प्रकाश टीका । 


४--सुगेधिनी पर टिपणी । 


३-अ्रजुमाष्य का श्रन्तिम डेद श्रध्याय।_ ६--मक्ति देतु। 


के 


१--बॉकरो डी का इतिद्ास्न, घर ६४ 8५7] 
गोस्वामी श्री विद्वननाथ तथा उनके सात पुत्रों का उदणख भक्त ,नाभादास जी 
में 'भक्त्माल? में दस प्रकार किया है -- 
श्रीविद्वतनाथ घजराज ज्यों, लाढ़ लद्य के सुख छियो । 
राग भोग नित विविध रद्दत परिचर्या तत्पर । 

स्रज्पा भूपत बसन रचित रचना अपने कर । 

पढ़ गोकुल यह नद सदन दीक्षित को सोहै । 

प्रगट विभौ जहाँ घोस देखि सुरपति मन मोर । 

चदलम सुत यल भजन के, कडियुए में द्वापर क्यौ | 

थी विद्वलनाथ मराज्ञ ज्यों लाए लड्ाय के सुस लियौ । 
मकक्‍तमाख, भशिति सुधास्वादु तिलक, रूपकला, छनम्दु ७६, ए० ४७९ । 

औी डिइलेए हु शुड़द थी गरेगरएलबइर अयाड्ये ? 

श्री गिरिचर जू सरस शील गोविंद शु सायहि। 

याखतृष्ण जवीर घीर थो गोकुद नाथदि। 

श्री रघुनाथ जू मद्दाराज श्री यहुनाथहि भजिन 

श्री घनरयाम झु पगे प्रमु अनुगयी धुचि सजि। 

धु सात प्रगर विमु भजन जय तारन तस जस याहये । 

श्री बिदल्लेस सुत सुद्दद श्वी गोयरघनघर ध्याइये । 


भक्तमाल, भरित सुधा-स्वाद्‌ ठिलक रूपझुला, छुद ८०, प्‌ृ० २७३ । 
३२--काँ सरौक्ी का इतिद्वास एृ5 2१ । 


के 


पृछत-भूमि 5 


७--मभत्ति निर्णय । १०--शड्भार रे मएडन |. * 
८ -पोडश अन्य पर टौफ़ा। ११--निर्णय अन्य । 
६--विशति । १२--स्कुट स्तोजादि तथा टीकाएँ । 


लगभग सप्त्‌ १६२३ दि० में गोर पिटरलनाथ जी ने श्रड़्ेल स्थान वो छोड़ दिया 
शऔर ब्रज में ग्ञाऊर सपरिवार नियरास करने लगे। ग्रोडल में कुछ मद्दीने रहने के याद वे 
मथुरा में लगभग चार साल रहे | सबत्‌ १६२८ में उन्होंने गोुल प्रो अपना स्थायी निवास- 
स्थान बनाया! । गोऊुल वो स्थायी नियास स्थान बनाने से पहले श्री गोस्वामी जी, श्रड्रेंल से 
» “न आऊर अस्येऊ वर्ष गोडुल में कुछ महीने रह करते थे। इसो सम्बत्‌ में आउर उन्हाने 
भरी बह्लमाचार्य जी के सेव्यस्वरुपों यो गोऊुल में संधातित क्रिया । सम्पत्‌ १६२३ पजि० के 
लगभग, उन्हें, श्रफ़बर से फ्रमान द्वारा, ग्रोकुल वी ज़मीन मिली थी। इसरे बाद भी 
सप्राट फ्री ओर से गोस्वामी जी को गोऊुल में निर्भव पूरक रहने + कई फरमान मिले ये । 
गोस्तामी जी ने श्रपने उत्तर जीवन काल में, अपने सात पुत्रों को सात स्वरूपों की सेवा 
देकर उनऊा बटवारा कर दिया | वल्वभसम्प्रदायो जिन सात पोठों की बाद में स्थापना हुई 
उनझ्ा उल्लेस़ पीछे किया जा चुका है। * 23 


थी गोस्वामी विटृठलनाथ जी के” मी अनेक मक्त हुये जिनमें से २५२ वैष्णव भक्त 
सम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध हुये | श्राचाय जी के शिष्यों वी तरद इन भक्तों में भी भाषा के 
उच्चक्ोटि वे कवि श्रौर गयैये हुये । उन्होंने चार सर्वश्ठठ-भक्त कवि अपने, तथा चार अपने 
पिता के, मिलाकर अ्रष्टछाप मक्क कवियों की स्थापना की | जैसा कि पीछे कह्दा गया है, ये 
श्राठों भक्त “भ्रष्ट सज़ा? भी कइलाते थे। भी वल्लभाचाय॑ जी की तरह श्री गो० बिटुलनाथ 
जी ने भी अपने सम्प्रदाय की भक्ति का, समी जाति के व्यक्तियों को अधिकार दिया | 
उनका परिचय भारत के सप्राटू अकबर तथा उसके दरबार के ठद्च॒ पदाधिकारी राजा 
मानतिंद,' बीरबल आदि से भी था जो उनका मारी रुग्मान करते ये | वार्ता साहित्य से पता 
चलता है फ्ि बीकानेर के राजा प्ृथ्पीसिंहरे, राजा आरशुकरण ', रानी दुर्गायती* आदि कई 
राजा भी उसके शिष्य हो गये थे । 





गोस्वामी विदुलनाथ जी ने गुजरात तथा उचरी मारत वी यात्रा मी कई बार की 


१--अब्दे3ध्नेजारू मही प्रस्ताणे ( सवद्‌ १६२८ ) तपस्य भाछृप्व समस्त 

दिने दिनेशस्प श॒मे मुहूर्त श्रीमोकुलग्राम निवास आासीत्‌ । १२१ 

श्रीमधुसूदा इृत बशावली । 
सुथा, इप्पीरियल परमांस, रूवेरी, विदुलन(य डी का जीवन चरित्र । तथा, 

कॉकरौली का इतिदास, एण भेण्शव « 
३--२६२ चैः्यरन छो वात, बें० प्रेग्, ए० श्मर । 
३--२२१२ वैष्णयन की यारा, यें० प्रे०, ए० १६१ । 
४--२१३ वैष्णवन की यातों दें० प्े०, ए० श८ण । 


७5 अष्टडाप 


थी। गोकुल को निवास-र्थान बनाने ऊे ! बाद दो बार सम्वत्‌ १६३१ तथा सम्बत्‌ १६३८ में ये 
धर्म प्रचार के लिए गुजरात गये थे। सम्यत्‌ १६४२ में गोयद्धन वी एफ पददरा में प्रवेश कर 
इड्ोंने अपनी जीयन लीला समाप्त की। श्रष्टछ्वाप के ऊछ भक्त तो इनके गोलोफ्यास से पहले 
ही देह त्याग कर चुके ये और कुठ ने इनफी मृत्यु के थोड़े समय बाद हो देह का त्याग किया | 


गोस्वामों विट्वुलनाथ जो के नित्य लीला प्रवेश की सवत्‌ १६४२ बि० वी तिथि 
बब्नमप्रम्प्रदाय के विद्वानों तथा गोल्वाधियों में बहुमत से मान्य है | सम्राट श्रर्पर ने उक्त 
गोघ्वामी जो से प्रसन्न होकर उनसो गोयर्द्दन और गोकुल की भूमि माफी में मेंठ वी थी | 
उसने गोस्वामी जी तथा उनके वशजों के लिए, इस भेंट के तथा माफी के फरमान भी जारी 
जिये थे, जिनमें से कुछ का उल्लेप़ इस भ्र थ में पीछे हो चुका है | सम्राट अमर ने ही 
नहीं, शाइजदाँ तथा श्रय मुगल बादशाहों ने भी इस प्रकार के झ्राशापत्र गोस्वामी आचार्यों 
को दिय थे । इन फ्रमानों की सोज फरके बम्बई हार्टफ्र्ट के भूतपूर्ज जज श्रीकृष्णलाल 
मोहनलान कावेरी ने इनको, अनुयाद-सहित इनका सम्पादन कर, प्रकाशित क्या है। 


कुछ विद्वान अकबर के फरमानों के श्राघार पर गोस्पामी बिटुलनाथ जी फ्री स्थिति 
सवत्‌ १६५१ व्रि० तऊ ले गये हूँ । अकयर ओर शाहजद्दों के फरमान गोस्वामी विटुलनाथ 
जी के नाम सवत्‌ १६५१ तक्र द्वी नहीं बरन्‌ सवत्‌ १६६० के कुछ समय बाद तऊ जारी होते 
रदे हैं। यदि भुगल बादशाहों के फरमानों में प्रिटलनाथ का माम देसकर हो उनकी स्थिति 
उस समय मान ली जाय तत्र तो उन्हें शाहजहोँ क समय में सवत्‌ १६६० के कुछ समय बाद 
तऊ जीवित मानना पड़ेगा जो बात श्रसज्ञत सी है। समत्‌ १६३८ के पहले तथा इसके याद के 
फरमारनों में यद श्र-तर हे कि सवत्‌ १६३८ के अकबर के फरमानों में केवल बिट्डुलनाथ जी का 
ही माम हे | इसके बाद के जो शाही फरमान उनके नाम जारी हुये उनमें उनके बशजों के 
लिए, “नमलन बाद नल” शब्दों का प्रयोग है | इससे पता चलता है कि यद्यपि फरमान 
गोस्वामी विटुलनाथ जी के नाम ही जारी हुये, पसन्‍्ठु वे उनड्ी सृत्यु के बाद उनके बशजों पर 
लागू थे। बहुधा देखा जाता दे ऊ्रि किसी व्यक्ति के मरने के याद, जब्र तक उसके उत्तराधि 
कारियों के नाम उसड्ली समत्ति के कागज्नों में दाप्लिय झारिज नहीं होता, तब तक सरफारी 
काग्रज उसी के नाम जारी होते रदते हैं। 

गोस्वामी विद्वुलनाथ जी के बाद उनऊ्ी भूमि तथा गद्दी उनके साद पुनों में विभा 
जित हो गई । यद्यपि गिरघर जो उनके पड़े पुत्र थे, परन्तु सम्प्रदाय में वे विझ्यात व्यक्ति न 
थे | उनके चौथे पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जो अधिक गिख्यात थाचार्य हुये | गोल्वामी जौ 
के बाद जय तऊ सम्प्रदाय का मुख्य आचाय॑ज सात पुत्रों में से किसी एक +े भाम स्थावित 
नहीं हुआ) तब तऊ शाद्दी फरमान ग्रोस्वामी विदुल्लनाथ श्रथया बिटुल राय जी के नाम ही 
जायी इ्ाते रदे। जैसा कि पीछे कद्ा जा चुरा है, उन परमानों में “नमलनदर नस्ल” शब्द और 
लगा दिये गये। अ्रकयर के सयत्‌ १६५१ के तथा शादजझ के सवत्‌ १६६० विक्रमी के 


१--अकौली झा इतिद्ास, घु* श३। 





पृष्ठयूमि जद 


फरमानों में से एक एक का अनुवाद थी कावेरी जी के इम्पीरयल फरमांस! नामक सग्रह 
अन्य से नीचे उद्धत किया जाता है। ये दोनों फरमान गो० विदुलनाथ जी के ही नाम हैं। 
सबत्‌ १६३८ विं० के फरमान उनके मूल रूप सद्दित पीछे दिये जा चुके हैं । 


तरजुमा फरमान बालशाव अतिये जलालुद्दीन मोहम्मद अक्वर बादशाह याजी 


इस मुबारिऊ वक्त मं फरमान जारी हुआ कि गुलाइ विटुलराय साकिन गोऊुल मौजे 
जतीपुरा मुतसिल व परगने गोवर्धन में जमींदारों को रुपया देकर सरीदकर मकानात व बागात, 
व गायों के सिड़क थ मन्दिर गोवद्धंनवाय के कारखाने तैयार वरा वर रहता है, इसलिये हुक्म 
जारी हुआ कि ऊपर लिखे मौजे को गुपााई मजदूर के कब्जे में 'नसलनद्र नसल' माफ़ 
व धागुजाशत छोड़ा गया | इसलिये मौजूदा व झाइन्दा होनेयाले द्ास्मि श्रामिल, मुह्दिम्मों 
के मुनसद्दी क्रोड़ी जागीरदार व ज़मौदार इस बढ़े हुउ्म की तार्मील कर मौजे में नसलन 
बाद +सल!' रहने देवे श्रौर बजद्दात व कुल अवारिजात व सर दरप़ती वहाँ के बाबत मुजाइम 
ने होवर ऐतरान न बरें और इर साल नया फरमान व परवाना न मारे व इसके पखिलाफ न 
करें ताद्के, मारफ्त आगाह यानी ईश्वर को पहचाननेवाला गुत्ताई बादशाही महरवानियों से 
मशकूर द्ोऱर इस सब्तनत के इमेशा क्र्याम वी दुश्ला करता रहे। तारीस ६ खुरदाद माह 
इलाडी सन्‌ ३८ जलूसो, मुतायिक सन्‌ १५६४ ई० व सबत्‌ १६५१ विकमी | 


तरजुमा फरमान भ्रतिये अच्छुल मुज़फर शाह्षवुद्वीन स्योेहस्मद साहिब क्रिनतानी 
शाहजह्ौँ बादशाह गाजी । 


परगने सिहार के मौजूदा व श्राइन्दा होनेवाले मुतसद्दियों को मालूम हो क्लि इस 
बत्त मालूम हुआ दे कि गुताई साकिन गोफुल पिट्ुुलराय टियेत गोरघननाथ मौजे जतीपुरा 
जर्फ गोपालपुर मुतठिल गोरघन में जमीदारों को रुपया देकर जमीन प़रीद करके मझ़ानात व 
गायों के खिड़क व बाग़ात, व ठाकुर गोवरधननाय के कारसानेजात तेयार फ्राकर वहाँ रहता 
है। लिहाजा हुक्म शादिर फ्रमाया गया ऊडि मौज़े मजबूर ज़मीन ठाकुरद्वारे के ग्रे यास्ते 
हुजर में से माफ और ग्रागुजञशत वी गई । चाहिये फ्ि हर्तिस थ्रामल व जागीरदार लोग 
मे जुदा व श्राद दा ोनेवाले, इस हुश्म दी तामील वर मजबूर वे एब्जे में 'नसललनद्रनसल! 
छोड़े भौर इसमें जरा मी अदा +दली न करें | मौजे मजमूर की इल्लत माल व जदात्‌ व 
इप्पराजात पेशस्श सरवार ददनोमी, मुउ्द्दमी,सइही, कानूंगोई व छुल तकालीफ़ दीवानी व 
मतालवात सुस्तानी; मौजे सनकूर बाबत मुजाइमत़ न ररें । और इस बारे में नया फ़रमान व 
परवाना न मांगें और हुक्म के खिलाफ न करें | तदरीर ता० १७ महर माह इलाही सन्‌ ६ 
'जलूसी, मुतारिक सन्‌ १६३३ ई० व सवत्‌ १६६० विक्मी ।* 
7 पं कामान न० ४ नागरी भजुवाद, इस्पीरियल फार्माध- के पम० झायेरी, पस्वई 
३---फरमान न० ६ भापरी अचुदाद, इस्पीरियल फारमान्स--फरे० पु० म्घदेरी, दम्यई | 


० अश्लाप है 


भ्रीकृष्णलाल मोहनलाल भाबेरी जी ने उक्त अनेक फरमानों को प्रकाशित करते हुये 
गोस्वामी पिदुलनाथ जी का, अंग्रेजी में सक्तित जीवनचरित भी दिया है। इसमें उन्होंने भी, 
भरी तेलीवाला की सहमति में गोस्वामी विटुलनाथ जी का निधन समय सबत्‌ १६४२ दि० के 
छ्गमग ही माना है | पीछे उश् गया है कि गोस्वामी पिटुलनाथ जी को नित्रन तिथि का; 
अष्टछाप के यई कवियों की निधन तिथि से सम्बन्ध है| लेसऊ ने आगे के एरष्ठों में श्र्छाप 
की निघन तिथि के ग्राऊनन में इसो तिथि सवत्‌ १६४२ वि० का प्रयोग क्रिया है। यदि यह 
तिथि रिनन्‍्हीं सब्रल प्रमाणों द्वारा, जो श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुये हैं, किसी श्रन्य सबत्‌ की 
बल्लभसम्प्रदायी विद्वानों से सिद्ध की जाती है तो, अश्छाप के कवियों की निधन तियियाँ 
भी बदली जा सकती हैं । 
गो गोकुल्ननाथ जी तथा श्री हरिराय जी महागभु 
गोस्वामी विुलनाथ जी के बाद इनके <्येष्ठ पुत्र भो गिरिधर जी इस सम्प्रदाय वे 
मुख्य शआ्राचाये हुये और उन्होंने अपने सम्प्रदाय का प्रचार जिया । यद्यपि मुख्य आचायंतल 
का पद भी गिरिधर जी को मिला था, परन्तु, जैता क्रि पीछे कह्ा गया है, सम्प्रदाय के मर्म को 
समभनेयाले विद्वान्‌ तथा सम्प्रदाय के प्रचार को बढ़ानेवाले उपदेशक श्री पिदुलनाथ जी 
के चतुर्थ पुत्र भी गोध्यामी गोकुननाथ जी हुये। बब्लभस्म्प्रदाय में श्री बल्लभाचायय के बाद 
भद्माप्रमु' अथया '्रभुचरण” की उपाधि से इन्हीं को विभूषित ड्लिया गया है। लेसऊ ने 
शआागे वार्वा-साहित्य के परिचय में ऊद्दा है, क्रि इन्दोंने दी, “वैष्णयन की वार्ता' बहने, सुनते 
तथा लिफने फ्री प्रथा चलाई थी ) इस सम्प्रदाय में भी गोडुलनाप जी का समय सम्बत्‌ 
१६०८ से सवत्‌ १६६७ बि० तक माना गया है| ! 
गोस्वामी श्री पिटुलनाथ जी के द्वितीय घुत्र श्री गोविन्द राग्र जी ये। श्री हरिराय जो 
इन्हीं भी गोविन्दराय जी के पुत्र श्री कल्याणराय जी के पुत्र थे। इनका जन्म सुवत्‌ १६४७ 
आशिवन हरुष्ण पुचमी में, तथा देदावसान सवत्‌ १७७२ में हुआ | इन्होंने लगभग श२५ 
बर्ष की अवस्था पाई थी । ये सस्दृत, गुजराती, तथा अजमाषा के परम विद्वान थे। अपने 
सम्प्रदाय वी भक्ति से सम्बन्ध रफनेवाले श्रनेऊ भ्र थ इन्होंने बनाये हैँ। बल्लभसम्प्रदायी 
आयचायों में भी वल्लभाचार्य, गोस्वामी भरी पिटडुलनाथ, गोस्वामी श्री गोकुलनाथ तथा गो० 
भी हरिराय जी परमोच्च कोटि के आचार हुये हैं। भी वस्चभाचार्य और गोउुलनाथ जी वी 
तरह, श्री हरिराय जी यो मी “मझ्ञप्रभु! तथा 'अभुचरण' पी पदवी दो जाती है । ८४ तथा 
२४२ 'वष्णवर्न वी वार्ताश्रों पर इन्हीं ने 'भावना' लिसी थी। ये केयल ब्रजमापा वार्ता- 
साहित्य के द्वी रचयिता नहीं हैं, वरन्‌ सस्कृत। शुजराती तथा बजमापा के भक्ति-्प्न्थों के भी 
निर्माता, विउस्य कर्ता, टीकाक्वार तथा अपने सम्प्रदाय के उनायऊ व्यक्ति हुये हें । ३ होने 
ढई नामों से रचना वी थी, रठिऊ, रतिकराय, इरिघन, इस्दास आदि। जय श्रीमाथजी 
को वैष्णव लोग ओऔरद्ज़ेब के मय से श्री गोवर्धन से उदयपुर सियासत में ले गये, उस समय; 
इंरिराय जी भी भीनाथजी ये साथ गये ये । ह 


जतीये हाई 
8वाय अध्याय 
अध्ययन .के सूत्र 
अश्दाप-करवियों फी जीवनी तथा रचनाओं के &ध्ययन फी आधारभूत सामग्री। 


फ--श्रान्तरिक श्राधार--अ्रष्टछाप्र काव्य में कवियों कौ जीवनी तथा रचना के 


आ्मविषयात्मक उल्लेस | ( मुख्य सामग्री ) 


ख--प्राचीन वाह्मश्राघार । ( मुख्य सामग्री ) 
श--श्राघुनिक वाह्मश्राघार | ( गौण सामग्री ) 


फ-अप्टब्याप+व्य में. श्रष्टछाप कत्रियों फे जीवन तथा उनड़ी रचना से सम्बन्ध 
कवियों फो जीवनी रफ़नेवाले जो कुल भी श्रत्प उल्लेल उनकी रचनाओं में मिलते हैं 
तथा रचना के श्रात्म- वे उनके सम्पूर्ण वाब्य में ज्य-तक्षं शिपरे हुये हैं। नीचे को 
विपयात्मऊ उल्ले | पक्तियों में श्राठों कवियों के आत्मचारिनिक शचान्त दिये जाते हैं। 


लेपऊ ने यूर के रेवल दीन प्र 4- यूरदागर, यूरसारायलौ; तथा साहियलही ही 
प्रामाणिक अन्य माने हैं। घूर के नाम से कद्दे जानेयाले वई छोटे 
५ सूरदास छोटे ग्रन्थों या समावेश सूरसागर में दो हो जाता है। उक्त तौन- 
अन्‍्यों के श्राधार से ही यों कवि के श्रात्मविषयक उद्लेल 

दिये गये हैं । 


सुत्सागर' -सूएसागर के वई पदों में कवि ने अपने श्ान्वे दोने का उेे 
किया है | जेसे-- 


<८र्‌ अश्छड्ाप 
कहातउत ऐसे दानी । 
*.+ ९ >५ 


विग्र सुदामा कियो अ्रयाची प्रीति पुरातन जानी। 
चूरदास सों कहा चिदुर भये नैनन ह की हानी।' 


तथा+-- 


मेर। वो गति पति तुम अन्तहिं इस पाँ । 
हो कहा३ तिहारो श्रव. कौन को कहाऊँ | 


१24 हर ६3 


सागर की लहर छाँडि खार कत अन्ह्मर्ज | 
सूर कूर आँपरो में द्वार परचयो गाऊें।* 


सरदास ने अपनी रचनाश्रं में यह उल्लेस तो किया दे कि ये अन्धे थे, परन्ठ उनके 
जन्मास्ध होने के प्रमाण उनकी रचनाओं में नहीं मिलते | सूर के पदों में दृश्यों के वर्णन 
और भावों के स्वाभाविक चित्रणों से यही शार्त होता हे कि वे जन्मा-भ नहीं थे, इस संसार 
को देखने के बाद किसी अबस्था में वे अम्चे हो गये ये | 


निम्नलिखित पद में कवि कहता है कि जिस भागवत का भीशुकदेय जी ने बखान 
किया था उसी को में गुद वी कृपा से गाता हूँ । इससे शात होता है कि उन्होंने भागवत 
के अनुसार पद रचना की थी। 


घनि शुक मुनि साययत बसान्यों | 
गुठ की . कृपा भई जब पूरन तब रसना कि यान्यों। 
धन्य श्याम वुन्दाधन को सुख सव मया ते. जान्यो। 
जो रत रास रगय हरि कीन्‍्हे वेद नहीं दहतान्यों। 
सुर नर मुत्रि मोहित सब कीन्हे शिवहि समाधि सुलान्यो | 
सूरदास तहँ नेन बच्ताए और न कहें पत्ान्यों।" 
सूरदास ने भागवत के क्रमानुसार श्रपने पदों की रचना की, इस बात का उल्लेस 
उन्होंने अपने और भी कई पदों में किया है; यथाः--.._ 
$--पद< नं? ७७, सूर सागर, बें» प्रे०, घु७ १३६, स० १६३४ संस्करण । 
३२--सूरसागर, ये० प्रे०, शृष्ट १७, सं० १३६६४ संस्करण ! 
३--पद नं» २७, सूरसागर, ग्रे० भ्रे*, पृष्ठ ३६०, सं० १३६७ संस्करण [ 





अध्ययन के सूत्र रै७ ० (७ <३ 


औमुख भारि रलोक दिये जद्या को समुझाह। - 
हि मद्या नारद तों कहे नारद व्यात् सुनाह। 

व्या्त कहे शुकदेव सों द्ादश स्क्रप बनाह। « 

सूरदास सोई कहे पद साथा करि याह (१ 


तथा+-- न्‍ 


।, तुझ ज्यो नूप सो कहि सैमुरायों । 
सूरदास त्यों है कहि यायों। 
जैसे धुक को व्याप्त पढ़ायो। ह॒ 
सरदात * तेसे कहिं यायों 


कहा कथा सुनो चित पार सूर कहो माययत अनुसार ।* 


हीनता तथा आत्मग्लानि भाव भी उनके अनेऊ पदों में ब्यक्त हैं । 

यथा-- 22265 75९ 
सो कहा जु मैं न कियो जो पे प्लोइ सोई चित परिहों। '.' 
प्रतितपावन, विद साँच कौन भाँति करिहोी। 


* 


.+ है ९ 
साधुनिदक संदिलंपट कपटी गुर्वोही। 
जितने अपराध जयत लायत सब गोही | 
गृह यह यह द्वार किरयो तुमको 'प्रमु छाँड़े । 
पु अप अंध टेक चले क्यों न परे गाढ़े। 
हि कमल नेन करुनामय सकल अंतर्यामी । 
विनय कूह्य करें सूर कूर कुटिल कामी ।९ 


क्षण के बाल-रूप तथा गोप-ब्रिहारी सखा-कृष्ण के उपासक होने के साथ-साथ 
“” झुरदास जो राघाकृष्ण के युगल रूप के भी उपासऊ ये, इस बात को उन्होंने अपने श्रनेक 
पदों में प्रकट किया है-- ३ 





१-सुरसायर, पद नं ० ११३, ए० १७, बे० प्े०, सं० १ १३४ संस्करण । 

* २--सूरसागर, ३ स्कंघ, पद मं० ३३४, पृ० $८, यें० प्रे०, सं० ११६४ संस्करण, 
३६-सूरसागर, चतुर्ण स्कंघ, ५० ४७, में० प्रे०, संवत्‌ ३३६४ संस्करण 
४--सूरसागर, प्रधम स्कंघ, ए० १३१, यें० प्रे०, संवत्‌ १३६४ संस्करण ! 


नि घ 


टेडे ड़ अए्टलाप 


जाड्ो ध्यान धरें सुर मुनि जब शंभु समाधिव दारी हो 
सो ठाकुर है पूरदास को योठुल गोप बिहार हो।?७' 
राप्त रस रीवि नहि बरणि आधे 
३] ज् >प 


यहै निज मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान दरश देसति भजव सार याऊं | 
इहे माँग्यों बार बार प्मु सूर के नैत द्वा रहें, नर देह पाऊ ।॥* 


में कैसे रत रातहिं याऊँ। 
श्री राधिका एयाम की प्यारी तुब बित कृपा बास बज पाऊ । 
अन्य देव सपनेहु ने जानों द्सात को सर नाऊ | 
भजन प्रताप सरन महिमा ते ग्रह की कृपा दिसाझ । . 
नव निरुज बन घाम निकट इक आवनन्‍द कुठी रचाऊ | 
सूर कहा विनती करि बिनवे जन्म जन्म थह ध्याऊँ। १७१ 


निम्नलिखित पद में सूर, श्याम और बलराम दोनों में श्रपनी अ्रनन्‍्य भक्ति प्र 
करते हैं;-- 


श्याम बलराम को सदा गाऊँ | 
श्याम बलराम बिनु दूसरे देवकों सम हू माँहि हृदय ने लाऊँ | * 


अनन्य भाव से केवल कृष्ण-भक्ति में दी कबि को सन्तेप है। इस भाव के साथ कवि 
ने अपने भह्त-रूप का वाह्य वेश भी नीचे लिखे पद में दिया है-- 


हमें नन्‍्दनन्दन मोल लिये। 
यम के फ़द काट्टि मुकराए अमय अजात किये। 
भाल विलक श्रवननरि तुलसी दल मेटे अक बिये | 
मूँड़रे मूड़ कंठ वनमाला मुद्रा चक्र दिये। 
सबकोउ कहत गुलाम श्याम को सुनत भिरात हिये । 
सूरदास को और बड़ो सुख जून साइ जिये। ९ 





१--खूरखागर, एष्ट ११७, वें० प्रे०, सं० १६६४ संस्करण । 
२-सूरसागर, पृष्ठ ३४०, ये० प्रे०, सं० १६६४ संस्करण | 
३--सूरसागर, एष्ठ ३६३, यें० प्रे०ण, स० १३६४ संस्करण । 
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3668, :% के. गे के # 39 


हे अध्ययन के सूत्र <५ 


| 


मक्ति में आकर कषि कहता है,---मैंने अपनी जाति भी छोड़ दी”। बास्तव में 
देखा जाता है कि परम भक्तलोग जाति पाँति के बर्न्धन को छोड़ देते हैं। वस्लभाचार्य के 
शिष्यों में सभी जाति के भक्त ये ) 


मन बच क्रम खत भाउ क्रहत हों मेरे स्पाम घना । 
चूरदासत प्रमु तुमरी भक्ति लगि तजी जाति अपनी ।* 


सूर-सारावलि--सूर-सारावलि अन्य में सूरदास जी ने इस गन्ध की रचना के समय 
अपनी श्रायु का उल्लेख किया है । 


गुरु अचाद दोत यह दृरतन परत्तठ बरप प्रश्न ९ 


इस पक्ति से बिदित होता है कि कवि ने 'सूरसागरसारावलि! को अपनी ६७ वर्ष 
की वायु में लिखकर समाप्त किया था । इसी ग्रन्य के श्रन्त में कवि लिखता है;--- 


सरस समतसर लीला गाव युगल चरण चित लावे। 
ग्रमदात्त बढ़ीखाने गेंसूर बहुरि नहिं आते।१ 


उपयुक्त पंत्ियों में सूरदास ने ग्रन्य की रचना के संवत्‌ को 'सरस! संबत्‌ कहा है । 
बायू राधाकृष्णदास ने सूरसागर की भूमिका में स्व० पडित. सुघाकर द्विवेदी के मत से 'सरस' 
के स्थान पर 'धरस” * वाठ का अनुमान किया और उसके अनुसार उन्होंने इस अन्य का 
रचना-वाल संवत्‌ १५६० अ्रमुमान किया, परन्तु उन्होंने फिर स्वयं इस मत को अस्वीकार 
कर दिया। 


संयत्सरों के ६५ नामों में से 'हरस” नाम का कोई संवत्सर नहीं होता | 'सरस? के अर्थ 
यदि ६० दी लिये जायें तो उपर्युक्त पंक्ति का श्र्थ यह भी “हो सकता हैं,--'साठों संबस्सरों में 
यानी सदैव ( जैसे श्राठों पढर का अर्थ निरंतर होता है ) मगवान्‌ की लोला गावेंगे।” लेखक 
का विचार है फ्रि 'सरस संवत्सर! कद कर सूर ने किसौ संवत्‌ विशेष का निर्देश भह्दी क्रिया । 


कर्म योग युति बाने उपस्तन सब ही अम सत्यायों । 
श्री बल्लम गुह तल चुनायो लीला भेद बतायो। 





१--सूरसागर, एष्ठ १७ थें० प्रे० सं० ११६४ सघ्करण | 

२-चूरसागर, सारावलि, पु० देश ें० प्रे०, संस्करण सं० १३६५ । 

३--छूरसागर, खारायलि, पु० दे८, यें> प्रे०, संस्करण से० १8६४ ! 
४--सरस-परस, ( प--० रस- ६ )--६० | हुँ 
६--सूर सागर की सूमिका, सूरदास का जीवमचरित्र, शष्ट २, राघाहप्णदास कृत । 


<थ अएडाप * 


तादिन ते हरि लीला गाई एक लक्ष*पद॒ चन्दें। 
वाक़ी सार सूर सारावलि गावत अति आनन्द | 


इन पंक्तियों में कवि कहता हैं।--“श्रात्मिक शान्ति प्राप्त करने के कम) योग, ज्ञान 
और उपासना के जितने मार्ग हैं, उन सब में में भ्रमता किरा, जिसी से मेरा भ्रम नहीं गया | 
नव भी उल्लमाचाय गुरु मे मुके भगवान्‌ कौ लौला का रहस्य समरक्राया तब मुझे शान्ति 
मिलो। तभी से मैंने हरि को लीला का गान क्रिया और एक लाख पदों की रचना कौ । 
उन्हीं पदों के सारस्वरूप यह सारावलि दे जिसको मैं आनन्दपूर्यक गाता हूँ ।” 


इससे विदित होता है कि सूरदास के गुरु श्री वल्‍्लमभाचार्य जो थे तथा उन्होंने एक 
लाख पद लिखने के बाद सुर सारावलि को रचना को | 


साहित्यलहरी-साहित्य लहरी ग्रन्थ मे सूरदास जी का नीचे लिछा एके आत्म- 
विषघयात्मक पद है जिससे 'साहित्यलहरो' कौ रचना का संवत्‌ 
ज्ञात होता है-- 


मुनि पुनि रसन के रत्त लेख, 
दसने गौरी नन्‍द को लिलि सुबल सम्वत्‌ पेख | 
नन्‍्दनन्दन मास छे ते हीन त्रितिया वार । 
न्दनन्दन जनम ते हें बान सुख आगार । 
तृतीय ऋत्ष सुकम योग विचारि सूर नवीन । 
५ नन्दनन्दन दास हित साहित्यलहरी फ्रीन। (०६१ 





१--सूरसागर, बें० प्र०, सूर सारावलि ए* हेझ । 

२--सुनि-+७, रसन++रसना--१, रसना के रस++६, दसन गौरी नन्‍्दु को >-१ क्यों 
कि संचतू-गणता में संख्या की गति उड्टी ली जाती ई, इसलिए सं० १६१७ हुआ | 
नन्‍्दुनन्दन मास वैशाख मास, छै ते दीन ठृटीया--अत्षय तृतीया नन्दुनन्दन 

जनम से है वानः-कृष्ण जन्म » दिन शुधवार से पाँचवाँ (बान-१) दिन-- 
रविवार | तथा तृतीय ऋत्ष-तीसरा नत्षत्न कृत्तिका / सुबल-परहुत शक्तिवानलप्रमच 
देखिये साहिष्यजहरी, छुन्द नं० १०२, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संगृहीत | 
नोट+--हिन्दी के कुछ विद्वानों ने “सुनि घुनि रसन के रस लेख, दुस्तन सौरोतन्‍्द कौ सुबल 
संवस्‌ पेघ! पंक्तियों का अर्थ संवत्‌ १६०७ किया है । रसन का धर्थ रस+नन्‍्यस से 
हीन- दच्धुन्य उन्दोने किया है। कुछ विद्वानो ने 'पुनिः पाठ के स्थान पर “सुना 
पाठ लेका उसझा अर्थ शून्य लिया है,झौर 'रसन के रस! के अर्थ ६ लेते हुए 'रसन! 
को फैवल्ष रसों की संख्या का संकेनकर्ता ही माना है। परिदत मुशीराम शर्मा जो ने 
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इस पद म दौ हुई सूचना के अनुसार सूरदास ने सुबल सवत्‌ १६१७, वैसाख मास 
अक्षय ठृतीया तिथि, रविवार को इृत्तिफा नक्ञत्र में साहिस्यलहरी अन्य “नन्दनन्दन दास हितता 
बनाया । 


'तन्दनन्दन दास द्वित! के दो श्रर्थ हो सकते हैं-- १--क्रष्ण के भक्तों के लिए, २-- 
दूसरा अर्थ नन्द॒दास के लिए | कॉँकरौली, विद्या-विमाग के मगवदौय श्री द्वारिका दास जौ 
का मत है कि जब नन्ददास गोस्वामी विदुलनाथ जौ को शरण शआये, तब गोस्रोमी जी ने 
उन्हें सूरदास जी का सत्सज्ञ दिया | तमी नन्ददास के पारिध्त्य के मद को चूर्ण करने तथा 
उनको मानसिक एकाग्रता प्राप्त कराने के लिए सूरदास ने दृषटकूट पदों का सम्रह बनाकर 
उनको दिया । इस अनुमान का कोई विशेष प्रमाण नहीं है, परन्तु 'नन्‍्दनन्दनदास! शब्द 
ननन्‍्ददास नाम का अनुमान अ्रवश्य देता है। सम्भव दो सकता है कि नन्‍्ददास जी श्रपने 
सम्प्रदाय म॑ मन्दनन्दनदास के भाम से मी सम्बोधित किये जाते रहे हों, वैसे नन्‍्ददास, 
नम्दनन्दनदास तो ये दी । 

'सूर सौरभ! भें, 'रसन' का छर्थ २ खेते हुए उक्त पक्ति में से सरत्‌ १६२७ निछाला 

है । उन्दोंने यइ भी कद्ठा है कि गणना से सवत्‌ १६२७ में बैपास मास श॒क्ष तीज 

को रविवार! दिन पइता है तथा 'ुब्॒ल” का अर्थ श्रुपभ है जो सवस्‌ १६२७ में 
पड़ा था | इस प्रकार साहित्यलह्टरी ग्रन्य क्री रचना शर्मा जी ने सदत्‌ १६२७ में 
मानी है । 

लेखक ने भी उक्त पक्ति का तात्पये पदले संदत्‌ १६०७ से ह्वी समझा था। 

परन्तु लखनऊ विश्व-विधालय के गणित विभाग के विद्वान्‌ पंडितों से गणना कराने 
पर तथा दृण्टियन कल्लेयदर फे देखने पर, याद को उसे ज्ञात छु्या कि उक्त पक्ति फा 
तात्पर्य सबत्‌ १६३७ से है। अहलाधव ( अद लाघधकारण--गणेश दैवज्ञ निर्मित 
अकाशक बें० प्रेस बग्यई, संदत्‌ ११८) वि० ए० ८ तथा ११ ) के झनुसार 'भद्गंण! 
की गणना करने पर छ्ात होता है कि१६१७ विक्रमी संयत्‌ में बैसाख शुक्ल भय 
तृव्ीया, (रविवार! के दिन पड़ी थी तथा इणिब्यन क्ल्तेणडर ([7090 (22९॥0व7 
एज रि0९7६ 569९७) बातें 52्रॉसावब ठग तग्वाव 88/-- 
],07007 896 90]68 7४09]6 ९०, ॥, 98४6 ।.४ ४४) टेबल न० १ 
घृ० ८० के अनुसार सवत्‌ १६१७ का नाम “प्रमव” था जिसका भ्र्थ 'शक्तिशाली! 
अथवा सुबत्न ऐै । ग्रहलाघव अन्य के अनुसार गणना से यह भी ज्ञात दोता है कि 
सम्बत्‌ १६०७ के बैसाप श॒क्त में तृदीया तो रविवार दी थी, पर-तु सम्दत्‌ वा नाम 
पिक्षत्त था मिपदा किस्तो मो अकार से सुदक्त भ्र्थ नहीं होता। इसा गणना से 
सम्बत्‌ १६२७ वि में वैधाख शुद्ध कृतीयां का दिन झुइस्पतियार झाता हैं भौर 
सम्वत्‌ स्वर! नाम का पढ़ता है जिसका झर्य 'सुबल' लेना यदुत भच्छा भौर सण् 
नहीं जैंचता । 'सुयक्षर का अथ प्रमव स्पष्ट है । 


<< अप्ड्वाप 


सूरदास के दृषकूट पदों में एक पद उनके वंश और उनकी जाति का परिचय देने: 
याला भी साहित्य, लदरी के सम्पादकों ने दिया है | उस.पद में ग्रताया गया है कि सूरदास 
जी चन्द्र कवि के वंशज ये | उस पद का अर्थ है;।--“पहले एक प्रथु ( विशाल) अथवा 
पृषुु के यज्ञ से एक मद्दान्‌ श्रदूभुत पुरुष उसन्न हुआ ' बक्षा ने विचारपूक उसका नाम 
ब्रह्चराव रसा। देवी ने उसे दुग्घपान कराया। शिवादि देवताश्रों ने देवी पर प्रसन्न होकर 
कहा कि यह पुत्र अत्यन्त भेष्ठ होगा। देवताशं के झ्राशौर्वाद से उसो वंश में चनद नाम 
का एक प्रशंसनीय व्यक्ति हुआ जिसपों एृष्पीराज चौहान ने ज्वाला देश दान में दिया। 
उस जगत प्रणिद्ध कवि चन्द के चार पुत्र हुये। दूसरे पुत्र मुणचन्द के शीलचन्द श्रौर शील- 
अऋन्‍्द के पुत्र वीसचन्द हुये जो रणभम्भीर के राजा इम्मीरदेव के राजऊषि बने । इनके यश में 
इरिचन्द हुये | उसके पुत्र ने श्रागरे झ्राऊर गोपाचलर में निवास क्रिया; उसके झात पुत्र 
हुये--कृष्णचन्द, उदारचन्द, रूपचन्द, बुधचन्द, देवचन्द, प्रफाशचन्द'" और सूरजचन्द | 
इनमें से प्रथम छै बादशाह के साथ लड़ाई में बीर-गति को प्राप्त हो गये शौर सातपे सूरज 
चन्द जो श्रन्घे थे रह गये। 'एक दिन मैं, यूरज्चन्द कद्दता है, 'दुएँ में गिर 
ग्रया। भेरी पुकार उसी ने न सुनी । सातवें दिन यदुपति भीरुष्ण ने आवर मुझे निकाला 
और मेरे नेत्र सोलरर मुझसे वरदान माँगने यो कहा। मैंने कद्धा-'अ्भु ! मैं श्रापपा 
रूप देखफ़र और कोई रूप न देणू।! यह सुनकर कृष्ण ने कह्दा 'ऐसा ही होगा। दक्षिण 
के प्रवल ब्राह्मण से तेरे शत्श्रों का नाश ह्ोगा और तेरी बुद्धि श्रौर विद्या श्रवल रदेगी।? 
कृष्ण मगवान्‌ ने मेरे सूरदास, सर, सूरज्दास नाम रखे। और उसी समय ये झ्न्तर्धान 
हो गये। मैंने फिर ब्रजवास की इच्छा की और गोस्वामी विदुलनाथ ने मेरी अष्टकवाप में 


१-- उपयुक्त माथ को लिए हुए कवि गज्न का पुफ कूबित्त बताया ज्ञाता है जो इस 
प्रकार है--- 
प्रथम'थिघाता से प्रदट भये दन्‍्दी जन , 
न पुनि पृथु यज्ञ ले थामा सरवात है। 
मानो सूद शौनअन घुनत घुरान रहे , 
यज्ञ को यखाने झऋति सुख वरमात है। 
चन्द चहुश्ान के केदार यौरी शाद्र जू के , 
गज अकयर के बखाने गुन गात है। 
जानत चदेग्रदेव निगम पुरान जाने, 
आदर म्ह्म भट्टन को जगत में विस्यात है 
३--गोपाचेस स्थालियर छे प्राचीन क्ले के स्थान को भी रहते हैं तथा गोपाचछ 
गोवर्द्धव पवेत को भी कद्दा जाता है । 
३--प्रमोधचन्द्र पाठान्तर । 


! 


अध्य्यन के सूत्र | 


<९ 


स्थापना की | मैं पृष्ठ के यज्ञ का आह्मण अथपा मैं जयात-कुल का आज्षण हूँ और मन्द- 
नन्दनजी का मोल लिया हुम्रा गुलाम हूँ [77 


पृ 
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प्रथम दी प्रथ भगाते (जागते) से प्राग अद्मुत रूप , 
परद्धातराव विचार बह्या नाम राखि चनूपव 
पान पय देवी दयो शिव आदि सुर सुख पाय , 
बक्षो दुर्गा पुत्र छेरों भयो अति सुख पाय। 
(हम) पार पायन सुरन पिठु के सद्ठित अस्तुति कीन , 
ताघु चंश प्रशंतस (शुभ) में मो चन्द चारु चरीना 
भूप पृथ्वीराज दीम्दों विन ज्वाला देश, 
तनय ताके चार को-हेँ अ्यम आप नरेश! 
दूसरे गुणवन्द ता खुबव शीलचन्द स्वरुप , 
वीरचन्द प्रताप पूरन भयो छद्भुत रूप। 
इन्‍्तंभोर हमीर भूपति सक्भ सुष घअवदात , 
ठासु वंश अनूर भा दरघन्द असि विश्यात। 
झागरे रदि गोपचल में रघ्यो ता सुत्र बीर, 
घुंत्र जनमें सत ताहे मसद्ाभटे गम्भीर । 
कृ्णघन्द उदारचन्द जो सुपयनन्‍्द सुभाह , 
शुधचन्‍्द प्रकाश चौथी चन्द से सुखदाह। 
देवचन्द प्रयोध पष्टम चन्द ताको नाम, 
भयो सप्तो माम सुरज्चन्द मनन्‍्द निकाम | 
सो समर कर साद्ि ते (से ) सब गये विधि फे लोक , 
रहो सूख चंद रग से हीन भर वर शोक 
परो कूप पुत्र काहू सुदी सता संसार, 
सातप्ें दिन आई यदुपति डियो झापष उधार। 
दिन्य चस दे कट्दी शिशु सुन (योय) माँग वर जो चाइ , 
है कही प्रमु भगति चाइत शत्रु नाश स्वभाव। 
बूस्रो ना रूप देखों देख राघार्याम , 
सुनत फरुणार्िघधु भाखी पुवमस्तु सुधाम। 
प्रझक्ष दच्छिन विप्र कुछ ले श्रु छोटे नास; 
अपिछ थुद्धि दिचारि विधामान साने माप!) 
नाम रास्रे है सु सूरभ दाप सूर सुरयाम 
मये धंतरघान यीते पाछ्चिली निशि याम। 


5 


९० अछलछाप 


ड्स ग्रन्थ के लेखक के विचार से यह पद अष्टछाप के सूरदास को रचना नहीं हे 
और म इसमें दी हुई वंशावली हो प्रामाणिक है | इसके कारण नौचे दिये जाते हैं । 





मोदि गनसा हहे नब्नत की बसी सुख चित थाप, 
श्री गुसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप। 
ज्लिप्र अथु के याग को हों भाव भूर निकाम , 
सूर है नन्‍्द नगद जू को लियो मोल गुलाम। 
सादित्य लहरी, भा० हरि०, छन्द नं० ११८, सूरदास, दृष्कूट, सरदारकवि, नवल 
कि० प्रे०, छुँ० नं० $१० 
इस पद को दिन्‍्दी के बहुत से विद्वानों।ने प्रामाणिक माना है और उसके आधार 
पर सूरदास को भाट या जगा वंश का निर्णय क्‍या है। जिन लोगों को इस पद की 
प्रामाणिकता पर सन्देद्द है उन्होंने इसका अर्थ तो दिया है. परन्तु कारण सदित झपना 
कोई निश्चित मत नहीं प्रकट किया | स्वर्गीय पं० रामचन्द शुक्ल ने इस पद को सरदास- 
कृत नहीं माना, परन्तु इसके उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिये! श्री राघाकृष्णदास जी ने सूर 
की ज्ञाति आदि के विपय में भारतेन्दु बावू, दरिश्चन्द जी की सम्मति का उश्लेख करते हुए 
“सूरसागर को भूमिका! में घंशावली वाले इस पद को प्रामाणिक साना है। डा० रामकुमार 
धर्मा भी ने अपने इतिहास में इस पद्‌ को सन्देह की दृष्टि से तो देखा है, परन्तु निश्वयात्मक 
रूप से उन्होंने इसे भ्ामाणिक नहीं कहा । थे कहते हैं,--हस पड फे भ्रजुसार सूरदास 
भाट कुल में उसपन्न हुए थे; फिर उसी पद्‌ में उनको विप्र कहा है ४” यद्द कबन उनको 
विरोधात्मक प्रतीत हुआ और इसी झ्ाघार से उन्दोंने लिखा है,--झतः यद्द विरोध पद 
की प्रामाणिकता में सन्देद उपस्थित करता दै ।” साथ में डा० वर्मा य्ट भी कहते हैं।-- 
“यदि दृष्टकूट सम्बन्धी यह पद प्रामाणिक है तो इससे यह स्पष्ट द्योता दै कि सूरदास भाट 
कुल में उत्पन्न हुए'थे भौर राघ थे” हर 
शी मिश्रवस्धुओं ने अपने अन्य 'नयरत्! में इस पद को प्रहिप्त माना है। ! 
( १ 'हिन्दी नवरत्त' शृष्ट २२६, सूरदास ) उन्होंने कहा है।--“प्रवल दुच्छिन विप्र कुल 
ते शत्रु हैईँं नास” से दरतिण के पेशवाशों को ओर सक्केत है जो सूर के दो सौ वर्ष बाद 
हुये भौर पेरावाप्नों के बाद द्वी यद्द पद सूर की रचनाओं में जोड़ा गया है। दूसरे, यह पद्‌ 
चौराप्ी बादां तथा कवि मिरया्सिद के कथनाजुपार खूर फे माह्मण धोने की सूचना के 
विरुद्ध पढ़ता है । इन्हीं दो प्रमाणों से मिश्रब-दुओं ने हत पद को प्रद्धिप्त कद्दा है। 
इन्दों दो कारणों के आधार पर डाबटर जनादेन प्िध से अपने अन्‍य 'सूरदासः 
में इस पद को प्रक्षिप्त माना है! € 'सूद्ास', डावटर जनाद॑न मिश्र कृत एृ० ६) मुंशी 
देवीप्रसाद ने सूर फे इस पद को प्रामाणिक मानकर सूरदास को 'साट' और 'रावः रिखा 


है। ( ए० ४, थी सूरदास का ्ीवनचरित्र । ) 5 


* अध्ययन के सूत्र 8 


(३ ) सरदार कवि की टीकावाली साहित्यलहरी के प्रथम माग तथा भारतेर्‌दु बाबू 
इरिश्चन्द्र द्वारा सइद्दीत साहित्यलइरी दी प्राचीन प्रति के, जिसका आधार सरदार कवि ने 
भी धंवत्‌ १६०४ में श्रपनों टीका में लिया था, देखने से शञात होता है कि परम्परागत साहित्य 
लहरी वस्त॒तः “मुनि पुनि रतन के रस लेख” वाले पद पर समाप्त हो जानी चाहिए। कबि या 
लिपिकार बहुधा ग्रम्थ-समाप्ति का समय तथा उसके लिपने का कारण प्न्य के अन्त में ही 
"दिया करते हैं| लेसक का ऐसा विचार है ऊ्रि 'मुनि पुनि! वाले पद के बाद के सप्र पद 
परम्परागत साहित्यलहरी में प्रक्तिप्त हैं। इन प्रद्धिप्त पदों में, जेसा कि सरदार कवि ने अपनी 
टीका के अन्त में स्वयं कहा हे।' कुछ सूरसागर से ही छोट कर दृष्कूट पद मिलाये गये 
हैं श्रौर कुछ दो एक लिपिकार श्रथवा क्सी टीकाकार ने अपनी ओर से सूर नाम में बना 
कर रस दिये हैं। सरदार काव ने साहित्यलह्री में श्रपनी ओर से मिलाए हुए ६३ पदों को 
दूसरे भाग में दिया है ; परन्तु बाबू रामदीन सिद्द जी इरिश्चन्द वाली साहित्यलरी में 
कहते हैं कि सरदार कवि ने सूरसागर से छाँटकर कुछ पद प्रथम भाग में भी मिलाये हैं । 
इस भ्रफ्रार मूल साहित्यलहरी में पदों का मिलना बहुत समय से चला श्रा रहा है। सूर 
की बंशावली धाला पद 'मुनि पुनि रसन के रस लेख पद ढे बाद में प्राचीन प्रति में 
आता है। ु 


($; ) सरदास के गुर श्रीव्लभाचाय जी थे, मिनकी शरण में वे गऊपाट पर गये 
ये। यह बात ८४ वार्ता से सिद्ध है तथा सूर ने स्वय सूरसारावलि के एक पद में कहा है 
कि भीवज्लमाचार्य गुर ने उनका भ्रम दूर क्रिया और उनको भगवान्‌ की लीला का मेद 
बताया ।' उक्त वंशावलीवाले पद में कहा “गया है ऊ्रि यूरदास ब्रज पहुँचे और वहाँ भी- 
गोस्वामी जी ने ( विट्ुलनाय जो ने ) उनकी अ्रष्टछाप में गणना की । वास्तव में, यदि यह 
पद सूर का होता तो सूरदास गोस्वामी विदुलनाथ जौ के साथ अपने गुर भीवल्लमाचार्य जी 
का अल्लेख श्रवश्य करते | वस्त॒तः यूर की शरणागति के समय में तो श्रीविदुलनाथ जी वा 
जन्म मभौ नहीं हुआ था। इस बात को श्रागे सिद्ध किया जायगा। झूर की श्रष्टद्धाप « में 
गणना गोस्वामी जो के शिष्य, चार भक्त कवियों के ख्याति में थाने के बाद हुई थी । 


(3 ) “चौरासी वेप्णयन को वार्ता! की प्राचीन प्रामाणिक प्रतियों में यूरदास को 
सारध््वत ब्राह्मण लिखा है और फिंवदन्ती भी ऐसो ही चली श्राती है ।" इस पद में दिये 





३- सूरदास का दृष्कूट सटीक, नवत्लऊिशोर प्रेस, ४० १४२, सरदार कवि ।! 
२--साद्वित्यलद्दरी खड़ विल्यास प्रेस यॉकीउुर ५० १६ तथा ए० ३ २,भारतेन्दु दब्धिवस्थ 4 
३--सूरपागवलि, सूरसागर, बें० प्रे०, ए० हेद। 

“श्री बत्नम गुर तप्त सुनायो खीका मेद झपायो । 
४--चौरासी वार्ता--अ्रष्छाप चार्तारदस्व, १२ , कॉस्रीली 


ब्र्‌ अश्टछाएं 


हुए सूरदास भाद या राव कहे गये हैं। सारस्वत ब्राह्मणों में पक्मराव या माद नहीं सुने 
जाते हैं। इस विरोध जो देखते हुए लेसक इस पद को दी प्र्तिम मानने को बाध्य 
होत' है। यार्ता की प्रामाणि रुता पर थागे विचार किया जायग्रा । लैसऊ ने उसे प्रामाणिक 
माना है। 


(।ए) सूरदात ने अपने एक पद में इस मौतिक़ जीएन की ओर से उपेक्षा भाव 
दिपाया है श्रौर कह्टा है कि उत्त हरि मक्ति ही आध्यात्मिक शान्ति के सामने लोऊ-सम्रह की 
साध्षारिरता का मूल्य ऐसा ही है जैसे अमूल्य मणि के सामने जाँच का ठुऊढ़ा । वे यह भी 
कहते हैं कि श्याम से उन्होंने नाता जोड़ कर अपनी जाति ही त्याग दी | 


मेरे जिय यू ऐसी बनी। 
छाँडि गुपाल भौर जो जाँचो तो लागे जननी । 
कहा काँच की सम्रह कीजे त्याग अभोल मनी। 
विप को मेह कहाँ लॉ कीजे अमृत एक कनी | 
मन बच क्रम सत भाउ कहत हों मेर॑ श्याम धनी । 
सूरदात्त प्रभु हुम्हरी भक्ति लॉय वजी जाति अपनी | 


प्राकृत जनों द्वा गुय गान छोड़ पेवल ईश्वर फी मद्दिमा दा वर्णन करनेवाले सूर ने 
अपनी वशावलि श्रौर जाति श्रादि देने के बारे में विचार भी क्रिया होगा, यह बात सक्ञत 
नहीं प्रतीत होती । वे तो श्रपने भौतिक जीवन शऔ्रौर परिचय से बिल्कुल उदासीन ही थे । 
इमारे साहित्य के मद्दारथी महात्मा तुलसीदास और कबीरदास भी इसी प्रकार अपने परिचय 
के बारे में मौन रहे हैं । 


(५) 'चौरासी वार्तो' पर भ्रीदरिराय जी ने “भाव प्रकाश” लिखा था जिसकी 
प्राचीन प्रति सबत्‌ १७७२ को कॉकरौली विद्या विमाग से छप चुकी है और जिसकी सवत्‌ 
१८७० की प्रति लेखक के पास है। उस “८४ वार्ता भाव प्रकाश ग्रन्थ! में दरिराय जी ने 
मी यूरदास जी को जाति; सारस्वत ब्राक्षण. लिखी है। इ्राय जौ बड़े प्रकाएड विंद्वान्‌, 
अज भाषा- साहित्य के मर्मश, अनेक ग्र थों के रचयिता तथा बहुभ्रुत साम्प्रदायिक रहस्य के 
शाता थे। यदि यह पद सर का होता तो इसका वे अ्ररश्य उल्लेप करते। चौरासी बातों 
में इस छुद॒ में श्राये हुये एक भी बुत्तान्त का उल्लेप नहीं है, म तो उनकी उक्त बशावली 

* का, न सर के छ माइयों का बादशाह के साथ युद्ध में मारे जाने का, न कूप पतन और 
मे वरदान की ही घटना का। छ्वात होता है कि यह पद सरदार कवि तथा मारतेन्दु 
बाबू हरिश्वन्द जी से पहिले साहित्यलइरी के ऊ्िसी टीकाकार अयदा लिपिकार ने 
भमिलाया था। 


--धूरदास, पु० १०, बे० प्रे* 


अध्ययन के सूत्र दर 


जब इस परमानन्ददास की रचनाओं में आ्त्मचारित्रि उल्लेखों की ओर ध्यान 

देते हैं तो हमें शात होता है कि कवि ने स्वयं अपना यथेष्ट परिचय अपने अन्यों में, नहीं 

दिया है । कहीं-कहीं श्रपना भक्तिमाव प्रकट करते हुए गुर भी 

परमानन्द्दास॒ बअल्लभाचार्य जी का, अपने मन की वेराग्य-वृत्ति का तथा अपने 

समय को धार्मिक परिस्थितियों का उल्लेख कवि ने अवश्य 

किया है, परन्ठु ये उल्लेज़ बहुत द्वी अल्प और अपर्यात हैं । व्यक्तिगत कुठम्ब श्रादि का 

परिचय उन्होंने नहीं दिया है; कुछ साधारण दज्ञ के उल्लेख द्वी उनऊे परमानन्द सागर में 
मिलते हैं | उनका सार नीचे दिया जाता है | 


अपने गुरु भी वल्लमाचार्य जी का उल्लेस करते हुये तथा उनकी मह्विम्ता गाते हुये 
परमानन्ददास जी कहते हैं,--“प्रातःकाल उठकर थ्री लक्षमण-सुत श्री वल्लमप्रमु का 
गुण गान करना चाहिए, जो मगवान्‌ की भक्ति का दान देते हैं ।?' शआ्रागे एक और पद में 
कवि के ब्रज-प्रेम और वल्लम-छुल में श्रपनी भक्ति का माव प्रऊठ किया है। रसेश श्रीकृष्ण 
की भक्ति में आत्मिक सम्तोष प्रकट करते हुये कवि,क़द्दता है।--/रस रूप मगवान्‌ फौ मक्ति 
सम्बन्धिनी रस-रीति को केवल ब्रजवासी ही जानते हैं, जिनके दृदय में भ्रीकृष्ण के चरण- 
कमलों में प्रीति के श्रतिरिक्त अन्य किसी माय का समावेश ही नहों हो पाता। जो लोग , 
साया की यवनिक्रा अथवा प्वित्ति की ओर में रहते हैं, थे ब्ज-मक्तों की प्रेम-मक्ति के रत को 


प्रात समय डठि करिये श्री लषमण-सुत-गान । 
प्रकट भये श्री बदलम प्रभु देव भक्ति को दान । 
श्री विदलेश महांप्रभु रूप के निधान। 


भ८ हि । 
लेखक के निभी, परमानन्ददास जी के पद संग्रद से, पद नं० ३१६; 


/ बथा-- राग विलाचल 


यह माँग स्ऐेपीजनरत्टस ९ 


माछुप जन्म और हुए सेवा, मज्ञ यसियरो दौजै मोदि सुस्लमा 
श्री घहलम-कुल यो होंहँ चेरे वैष्णव जन छो दास कद्याऊ। . » 
श्री जमुना जन नित्र प्रति न्हाऊँ मन क्रम दचन हृष्ण गुन,गाऊँ। 
श्री भागवत थवणसुन नित (वि) इन स्यज्ि चित कहूँ अन्त न जाऊं । 
परसानन्ददास ग्रह भावत नित निरसों कब्दूँ न अघादे। 


क्ल० के नि+, प्रस्मा> पद सं० से, एड नेर सर 


९9 अष्लाप 


महीं जान सकते | यह दास परमानन्द गुरुके प्रसाद से कुछ-कुछ उस रसको ग्रतीति पाता है? 
एक पद में अपनी अनन्य मक्ति के बिंपय में कवि ने गोपी रूप बन कर अपने भाव 
प्रकट किये हैं जिसमे उसने श्रपने चित की वेराग्य-इ्त्ति रा उल्लेख किया है । “मेरा मन 
गोविन्द से लगा है; इसलिए अ्रन्य किसी ( व्यक्ति अथवा देवता / की ओर मेरा मन नहीं 
जाता। नित्य यही उत्कणए्ठा रहती है कि कोई ब्जनाथ से मुके मिला दे। आहार, बिहार 
और शरीर कै सब सुस्त छोढ़ दिये । परमानन्द दास घर में ऐसे रहता हे जैसे पथिक़ किसी 
के घर में ठह्रा हो |”? इससे ज्ञात होता है क्रि परमानन्द दास क्रिसी समय घर में ही 
रहते हुये ऋष्ण-भक्ति करते ये। 
एक श्रौर पद में कबि कहता है कि (मेरे मनको तो सब देवताओं के देवता श्याम- 
सुन्दर श्रच्छे लगते हैं। परमानन्ददास गोपी तथा राधिका-वल्लम श्रीकृष्ण की उपासना 
करता है। )९ इस पद में कवि ने अपनी बालइृष्ण कौ उपासना के अतिरिक्त ऋष्ण के 
राधावबलभ किशोर रूप की भक्ति का भी परिचय दिया है। 
१--पनवाप्ती जाने रख रीसि , 
जाझे हदे झौर फछु नादीं नन्‍दुसुवन पद प्रीति , 
करत मदल में टहल निरन्तर जाम जात सब बीति ! 
से साथ] आत्म निवेदन रहे दगुनातोति, , 
इनकी गति झौर नहिं जानत योच जवनिका मीति | 
कछुक लहद्॒त दास परमानन्द गुरु प्रसाद परतीति , 
छेखक के निश्ी, परमानन्ददास पद संग्रह से, पद नं० २८० ! 
'मेरो सम ग्रोषिद सों सास्यो, तासे और न जिय सावे , 
ज्ञागत सोदत यह उत्कण्ठा कोड मजनाथ मिलावे। 
यादी भध्रीति झ्ान उर अन्तर चरन कमल खित दीसो , 
कृष्ण विरद्द भोकुल की गोपी घर ही में बन कीनो | 
छाडइ भ्रहार विहार और देह सुख, भौरे चाह न काऊ 
परमानन्द बसत है घर में जैसे रहत बटाऊ। 
ले० के निशी, परमा० पद सं०, पद नं० इशे२ | 





ल्‍्ण 
| 


३--मोहि मादे देवाधिदेवा, 
सुन्दर श्याम कमल दल लोचन ग्रोकुबहानाथ एक मेवा , 
तीन देवता मुख्य देवता, मद्या, विष्णु अरु महादेवा। 
ले जानिए सकल चरदायक, ग़ुन विचित्र कोनिये सेवा । 
सद्ड चक्र सास्न गदाथर रूप चपुर्भुज आर्नेदरन्दा। 
गोपीनाथ राधिका वदलम तादि उपासत परमानंदा। 
झो० के नि०, पामा० पद सं०, पद्‌ न॑ं० ३०३ + 


हे अध्ययन के सूत्र ण् 


कक पद में कवि मे अपने समय के दम्म से शानी बननेवाले रुन्यासियों का उल्लेस 
ऊ्रिया है। वह कहता है--“यदि ग्रोषियों के प्रेम फ्री पद्धति और भः्गवतपुराण का प्रचार 
न द्ोता तो सब कोई झषड़-पन्‍्यी हो जाते और गँवार ही शानोपदेश के अधिकारी होते । 
इस कलिकाल में बारह वर्ष को शानदीन श्रवस्था में दी लोग दिगम्बर बनने का ढोंग रचते 
हैं ।! ज्ञानदीन लोग सन्यासी बन रहे हैं कुछ लोग भस्म लगाकर श्रपने को उदासी कदते 
हैं। पाखएड धर्म चारों श्रोर इस कलियुग में बढ़ रहा है और शभ्रद्धा-धर्म का लोप हो गया 
है। वेदपाठी ब्राह्मणों की जर यह दशा है तो फिर और किस पर कोप किया जाय? 


उपयुक्त उल्लेसों के अतिरिक्त कबि ने श्रपनी दीनता, ईश्वर के प्रति|विनय और 
मन की चेतावनी से सम्बन्ध रखनेवाले भाव मी अनेक पदों में व्यक्त किये हैं । 


कुम्मनदास जी ने भी अ्रपनी कृतियों में आत्मचारित्रिक उल्लेख बहुत ही अल्प 

फिये हैं। कुम्मनदास ने कुछ पद अररने गुर, श्रोवल्लभाचायय जी क्री प्रशता में लिखे है 
और कुछ गुरु के कुल भर गुर माई भौरिंटुलनाथ जी की स्तुति 

कुम्मनरास में हं। इन पदों से केवल इनके गुद श्रौर गुरुकुल का ही परिचय 
मिलता है । अ्रपनी जाति, कुल, कुट्ठम्व श्रादि के विषय में फ़वि 


ने स्वय'कुछ नहीं कहा। 


ओ बल्लमाचार्य जी और उनके पुत्र और अपने गुरमाई भरी विदुलनाथ जी के बधाई 
के पर्दों को कुम्मनदास श्रादि भक्तकवि, आचाय जी और ग्रुताई जी के ,जन्म दिवसों पर 
गाया करते थे । कुम्मनदास जी के निम्नलिखित पद में आचार्य जी की बधाई के श्रस्तर्गत, 


उनके बाल-रूप का वर्णन है-- 


इलम्म * श्री कल्लम लालहि भुलावे | 
लाल भुलाबे मन हुलसावे अ्मुदित मयल यावे। 
१--माधों या घर बहुत घरी 
कट्टन सुनन को खीला कीनी मर्यादा मे ररी। 
जो गोपिन फ्रे प्रेम न होतो घर भागवत पुरान। 
तौ सब झौघढ़ पयिद्दि द्वोतों कपत यमैश ज्ञान । 
यारद बरख को मयो दिगम्यर ज्ञानहीन सनन्‍्यासी। 
! खान पान घर घर सबहिन के भस्म खगाय्‌ उदासी। 
पाखयड पुम्म ददपो कलियुग में, धद्धाघर्म भग्ते छोप । 
परमानन्द वेद पढ़ दिगदयों का पर फीजै कोप। 
ल्ले० नि०, परसानन्द पद स०, पद न ४८३ । 
३२--इखम्मा--भ्री वल्ठमाचाय॑ क्षी की माता का माम था। 





रद अश्लाप 


गृह कर डार पराटकी करसों मन ही मन हुलसावे । 
कुम्मन अमभु की छुत्र निरसत बज-जन मंगल यावे १ 
इस पद की अ्रग्तिम पंक्ति से इलम्मा के पुत्र बल्लमलाल के प्रति कवि का स्वामि- 
भाव प्रश्नठ होता है ॥ 
*«  आाचाय॑ जी की बधाई के अ्रतिरिक्त कुम्मनदास ने श्री विदुलनाथ जी की बहुत 
प्रशंसा की है श्रौर उनके रूप में अपने इष्ट मगवान्‌ कृष्णचद्ध का ही रूप देखा है-- 


अफटे श्री विडहलेश लाल योगल । 
कलियुय जीव उधघारवन कारन सतत जनन प्रतिपाल। 
द्विज कुल मंडन तिक्क तैलंग श्री कल्लम कुल्न जो अति रताल । 
कुम्मवदात ग्रमु॒ योवर्धन घर नित्य उठ नेह करत श्रज बाल ।* 


कृष्णदाए ने मौ श्रन्य भक्त कवियों को वरह आत्मन्‍्चारित्रिक उल्लेख 
अपनी रचना में नहीं फ्रिये । उनके पदों से उनकी 
कृष्णदास भक्ति का परिचय अवश्य मिलता हे। कुछ पदों में उन्होंने 
अपने गुरु भरी वल्लमाचाय्यं' जी, गुरुमाई भीविट्वुलनाथ जी" 
१$--लेखक के निजी, कुम्मनदास पद संग्रद से, पद्‌ नं० ६५। है 
२--क्ेसक के निजी, कुम्मनदास पद संग्रद से, पद नं० ६६। 
डैन- ; राय आशावरी-चचरी ताल। 
अद्दो माई कादे को इन खोगनि घरजठ , 
भावे सो फट्दन देठ किन मित्र हू कद कलियुग ही खरजत। 
५4 ५4 भर 
अछ्रुर फपहुँ न होय घान के जो योहये झट के झरजत , 
कृष्णदास ग्रिरघर के द्वारे थीवध्चम पद्‌ रज चल गरज्ञत | 


ल्ले० नि०, कृष्णदास पद सं०, पद नं० ४५ । 
हम जय जय शधीवच्चम नन्दुन हु 


सुर नर मुनि जाकी पद रज बन्दन ॥ 
सायावाद बविये झ्ञु॒ निकन्दन , 
नाम लिये काटत भव फन्दन। 
प्रकट “ पुरुषोत्तम चरचित घन्दन , 
कृष्णदास यावत शुत्रि छन्दन। 


छ्े० नि०, कृष्णदास पद्‌ सं०, पद मं० १३२। 
». छथा राम विभास | 
श्रीविद्वलनाथ बसत जिय जाके ताडी रीति प्रीति छुवि न्‍्यारी। 


खे० नि०, कृष्यदास पद सं०, पद नं० १६० | 


५ 


क्घ न ऋ च्न च 
तथा गरुताई जी के सात' पुत्रों की महिमा का गान भी क्रिया है । 


ननन्‍्ददास के वश, कुल, जाति, जन्म-स्थान आदि के विपय में अब तऊ ये उनके 
उपलब्ध भन्‍्यों में कोई उल्लेख नहीं मिलता । अपने शिक्षा-णुरु के विषय में भी उन्होंने 
कुछ नहीं कहा है | साम्प्रदायिक गुर भी विदुलनाथ जी, भज प्रेम 

नन्व॒दास और यमुना जी क्रो महिमा में उन्होंने श्रमेक पद लिखे हैं-- 


राग विभास 


ग्रात समें श्री बल्लम चुत को, बदन कमल को दर्शन कीजे | 
तीन लोक बन्दित पृरुषोत्तम, उपमा काहि (जो) पटतर दीने ॥ 
अीवल्लम सुत कुल उरदित चन्द्रमा, लस छत्रि नेव चकोरन पीजे | 
निन्‍ददास! थी बल्लम सुत पर, तन मन घन न्योद्दावर कीजे ॥* 


उपयुक्त पद से नन्ददास की गुर भक्ति तथा बल्लमाचार्य जी के पुत्र श्री विदुलनाथ 
जी के गुरु होने का परिचय मिलता है | 


और भी-- राग रामकली 
श्री क्‍ल्लममुत के चरण भजों। 
नन्‍द सुकुमार भजन सुखदायक् पतितन पावन करये भजों। 


पुष्टि मर्याद, भ्ृजन सुस सीमा, निज जन पोषन करन सजो। 
'नन्‍्ददास! अमु प्रकट भए दोउ, श्रो विहलेश गिरघरन भेजो ।* 





॥-- जै श्रीवल्लमनन्‍दन गाऊँ, 
श्रीगिरधरन! सदा सुखदायक भीगोविन्द* प्र नाऊँ। 
बालकृष्ण' बालक सड़ बिदरत, गोकुलनाथ" छडाऊँ, 
श्रीरधुनाथ” प्रताप बिमल्त जसु श्रवनन सदा सुमाऊँ। 
गोकुल में यदुनाथ* बिराजत, लीला पार न पारऊँ, 
कृष्णदास को करो हो कृपा, घनश्याम* चरण लपटाऊँ। 
लेब्नि०, शप्णदास पद स० से, पद न० ११३ । 
इन सात 'बालकनः की यधाई के अन्य पद भी हृष्णदास के दूपलब्ध है । जैसे झीत॑न 
सम्रह, भाग २, बसनन्‍्त घधमार ए० १८), लब्लू माई छुगतलाल देसाई। 
२--नन्ददास!, शुक्र, ए० ३४१, तथा पुश्टमार्गीय पद सम्रह, साग हे, ए० ६, सप्रह- 
कर्ता बैप्यव ठाकरदास सूरदास | 
३.-४श्मार्मीय पद्सप्रद, ए० ७, संग्रदकर्तां वैष्णव ठाकुरदास सूरदास | 


ष्ट अछछाप 


इस पद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि-नन्‍्ददास जी पुष्टिमार्गीय समादार्य के 
थे श्रौर उनकी भक्ति विटुलनाथ जी के सिवाय उनके ज्येष्ठ पुत्र भी गिरघर जी में भी थी, 
जिनका जन्मकाल संवत्‌ १५६७ माना जाता है । नन्‍्ददास ने उक्त पद में इनकी भी बन्दना 
की है। 


और भी-- राग विभास । 
प्रात समय श्री वज्ञम सुत को पुएय पवित्र बिमल जसत गाऊं । 
सुन्दर सुबम वृदन गिरधर को, निरखि निरखि में हगन पिराज | 
मोहन मघुर बचने श्रीमुस के श्रवननान सुनि सुनि हृदय बाज । 
तने मन आन निवेदन करिके सकल अधुनप्ों सुफ़ल कराऊ | 
रहौं सदा चरनन के आगे महा ग्रत्ताद सो जूठन पाऊं ।१ 


उपमुक्त पद से बिदुलनाथ जी के प्रति अ्रनन्य भक्ति के अ्रतिरिक्त यद भी बिदित 
होता दे कि नन्‍्ददास जी भी बिटलनाथ जी के पास ही रहा करते थे और उनके कृपा-पात्र 
वे; यथा, (रहा सदा चरनन के आगे मद्दाप्रसाद सों जूडन पाऊँ |? 


अपने ब्रज-्प्रेम के विषय में कवि ने एक पद में कहा है-- 


जी गिरि रुचै सो वसों श्री गोवर्धन, सराम रुचे तो बसी नन्‍्दराम । 
नयर रुचे तो बसों भरा मघुपुरी, सोभा सागर अति अभिराम | 
सरिता रुचै तो बसो श्री यमुना तट, सफल मनोरथ पूरन काम | 
नन्‍ददासत! कानन रुचे तो बसी भूमि बुन्दाबन घास ।' 


अज के स्थानों में बृन्दा-विपिन, गोकुल और नन्दगोंव नन्ददास को बहुत प्रिय थे। 
इस बात ना प्रमाण उनके अने् पदों में मिलता हे-- 


ननन्‍्दगगाँव नीको लायत री 
प्रात समय दधि मयत स्वालिनी, विपुल मधुर घुनि गावत् री | 
८ है. २५ 
जहाँ बसत सुरदेव महामुनि एकों फल नहि लागत सी | 
नन्ददाप्त प्मु-झुपा को इहि फ़ल गिरिधघर देसि मन जायत री |? 
१७-५७ ४३५१ “ननन्‍्दृदास', शुक्छ, भाग रे । 
३--इस पद के विपय में १२११२ चै:णयन की वार्ता! में दल्खेय है कि नन्‍्ददास ने अपने 
यदे साई महारमा छुलसीदास को यद्द पद उनके पक पतन्न के उत्तर में किस क्र 
दिया था, जिश्तमें उन्होंने अपनी श्रशमज्ति फा परिचय दिया था । 
३०-१० ४०३ न्‍्ददास', शुक्न, साग २। 


अध्ययन के सत्र श्र 


जमुनें जमुने जो याँगे । 
सेत सहत मुख यावत निश दिन पार नहीं पावत ताहि पावी | 
सकल घुस देन हार वाते करो उच्ार कहत हों बार बार भूलि जिन जानी। 
“नन्‍्देदास' की आत जमुने पूरण करी ताते कहेँ घरी घरा। चित लावी [* 


भारय सोवास्य जमुना जो देरी | । 
बात लाकिक तेजे पुष्टि यमुना मजे, लालग्रिरपरन को ताहि वर मिले री । 
मयषती सज़े करि बात उनकी ले सदा सब्रिद्ध रह क्रेलि में रा। 
न्‍्ददास' जो जाहि पल्‍लम छपा करें ताक़े यमुना तदा वश जो रहे री (९ 


उपयुक्त दो पदों मे श्री यमुना जी की महिमा का वर्णन है। नन्ददास की कृष्ण- 
भक्ति ठो उनके पदों तथा और प्रन्पों म प्रत्यक्ष तथा सर्चविदित हे; पर कुछ पदों में 
उन्होंने भगवान्‌ के रामरूप में मी अपनी आस्था प्रकट की है| 

अपने कुछ अन्यों में नन्‍ददास ने अपने एक रसिऊ" मित्र का उल्लेख किया है, 


१--नन्दृदास की वार्ता, दस्तलिखित तथा पाउ-सेद से, 'नन्दृदास', शुज्य, भाग २, 
जु० ४२६। 
२०-नन्दुदास!, शुरू, २३० । 
पा रामहू्ण कदिए उदि भोर । 
ओदि ऋवधेप ओही भघश जीवन घतुप्घरणन औौ! साखन चोर! 
भद | 
इततमें रण अभहिरया त्तारी, उत्त छुकना सो कियो है किलोछ । 
इतर जानको चार्य पिराज़ें उठ राधे साई युपलक्िशोर। * 
> भू कट 
इत्तमें राज पिभीषण दीनो, उम्रसेन कियो अपनी ओर! 
नन्द॒दास के ये दोब ठाकुर दशरथ सुत बाबा नन्‍्दक्शोर । 
( पादएतर से, 'राग कब्पदुम' तथा प० जबाहरक्तेाल जी का पद्‌ सम्रद्ठ । ) 
४--परम रसिक इक मित्र मोहिं तिन आग्या दीनी , 
ताही ते यह झूथा यथामति भाषा कछीनी। (रास पश्चाष्यायी ) 
“नन्ददास', शुक्त, छ० १२७ । 
एक भीत हमसों अस गुन्यों, से नाहुझा भेद नद्वि सुन्यों । 
भर रू 
रस मज़री अझुसारि के मन्‍नद खुसति अलुसार 
चरनत* बनिता भेद जहैं, प्रेम सार बिस्वार। ( रसमझरी ) 
नन्‍दृदासो, शुक्क, ए० ३६४० । 


रै०० ., अछए्छाप * 


और लिखा है;--/इसी मित्र की आशा से अथवा उसके कहने से में ग्रन्थ-रचना कर रहा 
हूँ।” इस मित्र का नाम स्पष्ट रूप से उन्होंने कहीं नहीं दिया है। 'दशम स्कत्ध' भी 
कवि ने श्रपने इसो मित्र के कहने से लिखा था। 'दशम स्कन्धो, अनेकार्थ' और 
नाममाला' ग्रन्थों में कबि के कथन से ज्ञात दोता है कि उसे संस्कृत भाषा का अच्छा 
ज्ञान था। मित्र के लिए तथा श्रन्य उन सज्ञनों के लिए, जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान न, 
यथा, कवि ने 'दशम स्कन्ध! और “मामसाला' की हिन्दी में रचना की।! “दशम स्कन्व 
भागवत! के बहुत से श्रध्यायों के आरम्भ में कबि अपने इस मिन्र को सम्बोधन करता 
है। मैसे--“अब शभ्रष्टम अध्याय सुनि मित्र, नाम करन मन हरन पवित्र”, वल्लमस्म्प्रदायी 
अष्टकवि तथा श्रन्य पुष्टिमार्गीय वैष्णव उनके समकालीन मित्र तो थे ही, परन्तु इस 
रसिक मित्र का उल्लेख कवि ने कई स्थानों पर विशेष रूप से किया है। अ्रष्टकवियं 
में यह मित्र नहीं हो सकता | क्‍योंकि वह रसिक मित्र सस्कृत का श्ञाता नहीं है भर बह 
कृष्ण-मक्ति के रहस्य फो जानने के लिए भी उत्सुक है। पुष्टिमार्गीय अष्टकवि सभी 
विद्वान थे और बल्लमसम्प्रदायी मार्ग के पूर्ण श्ञाता थे । 


“रूपमज्जरी' ग्रन्थ में कवि ने रूपमज्ञरो को एक सहेली का ज़िक किया है । ग्रन्य 
के पढने से ज्ञात होता हे कि वह सद्देली “इन्दुमती” स्वयं नन्ददास ही हैं | बाह्य श्राधारों से 
शात होता है कि रूपमञ़्री एक अति सु दरी क्ृष्ण-भक्तिनी थी | इससे नन्ददास की बहुए 


१3--'दशम स्कम्घ! के चारमस्स में कवि कहता है-- 
परम विचित्र मित्र इक रहे, कृष्ण चरित्र सुन्यो सो चह्दे। 
तिन कद्दि दशम र्झन्ध जो झाहि, भापा फरि कछु बरनों ताहि। 
सबद संस्कृत " के दें जैसे, मो पै समुमिस परत नं सैसे । 
ताते सरल सुभाषा कीजे, परम अस्त पीमे सुख जीजे। 
तासो नन्‍द कट्त है. तहाँ, अहो मित्र एत्ती मति फहाँ। 
जञामें यढरे कवि जन अझुमे, ते वे अजहे नादिन सहसे। 
तहाँ हों कपन निपर्ट मति मन्‍्द, यौना पहिं. पकरायदि घन्द। 
झरु ज़ु महामति श्रोघर स्वामी, सथ अन्थन को अ्न्तरजामी।! 
तिव फट्दी यह मागवत ग्रन्थ, जैसे दूध उद्धि को सन्‍्ध। 


दर श्र 4 
तिहि मधि हों केहि विधि अमुसरी, क्‍यों सिद्धान्त स्तन उद्रों। 
मित्र कद्दत है तो यद्द ऐसे, अद्दो ननद तुम कद्दत हो जैसे । 
छू पर जयासक्ति कछु कौजे, अ्रशंत की एक थुन्ददि दीजे। 
पाठ भेद से 'नन्‍्ददास?, शुक्क, ए० १६६ 


अध्ययन के सूत्र श्०्श्‌ 


प्रिंचता थी | सम्भव है कि यही रूपमझ्जरी कवि का रसिक मित्र हो | इस विषय में निश्चय 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकृता | न 


श्री चतुर्भुजदास जी ने गुरु-भहिमा तथा आचार्य-कुल की बधाई के अतिरिक्त 
अपने तथा श्रपनी रचना के विषय में और कोई उल्लेख अपने पदों में नहीं किया । इनके 
विषय में जो दृत्ताश्त इनके पदों से ज्ञात होता है, नीचे दिया 
जाता है । हे 
निम्नलिखित पद में कवि ने श्री वल्लभाचार्य जी, अपने गुरु श्री विटलनाथ जी तथा 


चतुर्भुजदास 


उनके सातों पुत्रों की स्तुति करते हुए उनके अ्रति अपनी भ्रद्धा-मक्ति का परिचय दिया है। . 


इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि कवि भ्री घनश्याम जी के जन्म समय सम्पत्‌ १६२८ 
बि० तक जीवित था-- 


श्री बल्‍लभ सुजप्तु सनन्‍्तत नित्य ग्राऊँ। 
मन क्रम बचन छिनु एक न बिसराऊ | 
पुरुषोत्तर अवतार सुकृत फल फ्रशित जगत बन्दन थ्रीं विदेश इुलराजँ | 
परत पदकमल रज निरसि सौंदर्य-निधि ग्रेम पुलक्ित कलह कोटिक नत्ताऊँ। 
श्री गिरिधिर्न! देव पत्ति मान मर्दन कान घो१ रक्षक सुसद लीला घुनाऊँ। 
श्री गोविंद! खाल संय गाय ले चलत बन रपतिक रचना निर्सि नैनन पिराजँ । 
श्री बाल इृष्ए! सदा सहज वालक दता कमल लोचन सुहित रुचि बटाऊें। 
भक्ति मारय सुदृढ़ करते गरुन राप्ति बज मणडन श्री गोकुल ना्थाहिं लड़ाऊँ । 
श्री खुनाथा घर्म घुर्धर शोभापिधु रूप लहरीनि दुख दूर बह्ाजें। 
पतित उद्धन महाराज श्री 'यहुनाथ” विशद अख्ुज हाथ स्तर फरसाऊ । 
श्री परनश्याम! अगमिराम रूप बरपा स्वॉतिआत्त ज्यों रस चातक रटाऊे । 
चतुर्भुजदा/प्त प्रभु परचो द्वारे आणप्रति को सकल कुल तरणामृत भोर उठि पा (' 
एक पद में कवि कहता है।--“जब से मैंने श्री बिदुलनाथ जी को नेत्र मर कर | 
देखा है, तमी से मेरे मन की सब्र अमिलापाए पूर्ण होगई हैं । उनकी शरण में बिना आए 
सब दिन व्यर्थ ही गये । हे सब सुस के निधान/श्री विट्ुलनाथ जी | आप श्रपनी कृपा मेरे 
ऊपर सदैव रखिये ।”' एक और पद में उन्होंनें अपने युरू बिटुलनाथ जी तथा श्रीक्षष्ण 


३--लेखक के निजी, चतुर्भुनदास पद॒संग्रह से, पद नं० ६१।॥ 

२०- श्री विदजनाथ नैनन भरि देखे । 
पूरे मनोरथ भएु सब कु हुती ज जीय आपेपे । 
भरी वध्चम सुत सरन बिना यह लो दिन गए झलेखे । 
दास घतुर्भज प्रमु सब सुस् निधि रहिए कृपा विशेषे। 








श०२्‌ अंशएछाप , 


भगवान्‌ को एक ही रूप करके देखा है। वे कहते हैं कि श्रीकृष्ण मगवान्‌ ने स्वयं कलियुग 
, के जीवों का उद्धार करने के लिए भ्री शिट्रुंल नाथ जी के रूप में शरौर घारण किया है। 
उन्‍होंने लोगों फो भक्ति, सेवा-प्रकार और भगवान्‌ के युगल-रूप की लौला का अनुमव 
सिखाया है ।' 


निम्नलिखित पद कबि ने गोस्वामी बिटुल नाथ जी के गोलोकदास पर शोक प्रकट 
करते हुए लिखे हैं, इन से ज्ञात द्वोता हे कि चत॒भुजदास का निधन गु्ताँई जो के निधनः 
समय, सं० १६४२ के बाद हुआ था । 


गिर बज बसहु श्री विहलेस | 

कृपा करि दरसन दिखावहु वे लीला वे वेप्त। 
सत्न खाल रु गाय गोकुल याउ करहु प्रवेत्त। 
नन्‍्दराय ज्यों विलसत्रों सति- बहु उदास नरेत्त | 
भक्ति मार्ग ग्रयट करें कलि जननि देहु उदेस। 
रच्यो रास विलास वेस गिरि योप घन देस। 
बदन .इन्दु ते बिमुख्त नेन चकोर तपत विप्तेष | 
घुधा पान कराव मेटो विरह को लबलेत | 
श्री बल्‍्लभ-नन्‍्दन हु ख-निकन्दन सुनहु सुच्षित सन्देस | 
चतुर्मूज ग्रमु या घोष कुल को हरहु सकल कलेस ।* 


श्री विद्वलनाथ से प्रभु भए न हेहे । 
पाछे सुने न देखे आगे वह सड्ञ फिर न बनेहें। 
मातुप देह घरि भरि भरित हेत कलिकाल जनम को लेहे । 
को फिर नन्दराय को वैभव बजद्मात्तिन विलतेहे। 
१-- श्री विहलनाथ गोकुल भूष | 
भत्त हित कलियुग कृपा करि धरे प्रकट स्वरुप । 
सकल घर्म घुरन्धर हरि भक्ति निश इृढ़ जूप। क 
चरण अग्युज् सिरसि परसत सोप कर अन्घ कूप । 
आपुह्दी सेवा सिखावत, सहृत रीति झनूप | 
मोग वास स्लियारु नाना चरिचि दीप अरु घूप। 
चतुमुंन प्रभु गिरघरन युग वएु लीला अनुप । 
नन्दनन्दन श्री वह्लसनन्दन पुक मन हें रूप । 
छ्ोेसक के निजी, चतुमुंजदास पदसंग्रह से, पद नं० ६६१६ 
२--कखक के निजी, चतुर्मुशदास पदसंग्रह से, पद्‌ नं० ७० । 


,भष्ययन के सून्न है १०४५ 
को इतज्न करना सेबक तन छुपा सुदृर्टि चितेहे। 
गाव सवाल सेंग लेके की फिरी योकुल याँव बसेहे। 


र् १44 ३ 


भूपन बचतन गोपाल लाल के को सियाह पिखेहे। 
की आरता वार श्री मुख पर आनेंद-ग्रेम बढ़ेहे। 
सथुदर्य मंडल सय सृग् कोंको माहसा कहि बरनेहे। 
को वृन्दावन चन्द को ग्रोविन्द को प्रकट स्वरूप बहेहै। 


१५ है 2] 


>> ॥] 


श्री बल्लभ सुत दरसन कारन श्रव सब कोऊ परश्चितहै । 
चततुमुजदास आस इतनी जो सुमिरन जनमु जनमु प्रेहे ।' 
उपर्युक्त उल्लेखो के अतिरिक्त कवि ने विनय के पदों में* भी ग्रिरिषर लाल के सदेव 
निकट रहने की कामना कई स्थलों पर प्रकट की है जिनसे कबि की भक्ति की गइनता का 
परिचय मिलता है--. « * 
निम्नलिखित पद में गोविन्द स्वामी ने भी गोस्वामी विदृलनाथ 
गोबिन्दृदास (स्वामी) जी की महिमा गाई है-- कं 
राग नट 
जो पै श्री वृल रूप न परते। 
तो 'कैसेक पोर कलियुय के महाप्रतित निस्तरते। 


१->लेखक के निभी, चतुरभुजदास पदुसंम्रद से, पद नं० ७१ । 
२-- करत दो सबै सयानी यात ! 





८ 
हा 5 0 


चतुर्मजदास पभु गिरिघरन छाल सह सदा वसों दिन रात । 
6. लेखक के निजी, चतुर्भुशदास पद॒संग्रह से, पद॒ नं० श०८। 
श्याम सुन्दर श्राण प्यारे छिन जिम * होठ न्यारे। 
नेक की झोट मीन ज्यों तलफ्त, इन नमन के तारे। 
झदु सुस्तिकान बंक अवलोक्नि अढ़ि घलत सहम में सुदारे । 
चन्नभुज प्रभु गिरघर बातिक पर, कौरिक मन्मय पारे। 
क्ेखक के निजी, चतुुंजदाध पद सक्,द्र से, पद मं० ७८ । 


+ 


|. "ये के खुल श्०ण्५ 


निम्नलिखित पद में गोविन्द स्वामी ने अपने गुर भीबिटुलनाथ जी के पिता भरी 
वल्लभाचार्य के ईश्वर रूप को महिमा उनकी भक्ति और सेवा प्रकार तथा गोस्वामी जी के 
सात पुरों की महिमा का वर्णन क्या है। इस पद से यह मी सिद्ध होता है कि गाविन्द 
स्वामी सम्बत्‌ १६२८ बि०, गुर्साँई जी के सातवें पुत्र भौधनश्याम जी के जन्म समय वक 
जीवित थे । 

राग बिलावल के 

अवल्लभ चुस॒ कारी, पुठुप/त्तम लीला अवतारी | 
काल अकाल त नयारें रस्त निधि प्रेमवक्ति प्रति परे | 


छुन्द्‌ 


प्रेम भक्ति पुष्टि मर्याद सीमा, श्रवण कीर्तन रसना। 
युगल चरण सेवा नित अर्चन, प्रीति पूर्वकि: बदना। 
दासल सख्य सदा निवेदन, भाल आनन्द घारी। 
गोविन्द प्रभु गिरियज उद्धरण, श्रीलल्‍लभ घुखकारी । 


युगल रप्तिक सिर मोट, नव नगर हुप नन्‍द किशोरे। 
वेद परम रुचि राजें, गिरिंपर टहल महल बिच साजें । 


छ्चतद्‌ 
साजे जु टहल महल निरतर हृपति निज जन करनें। 
श्गार भोजन सुमन श॒ब्या, ललित गिरकर घारनें। 
गुन गान वित्य सुताव मानों, अंश साल योरें। 
गोविन्द प्रभु गिरिराज उदरण युगल रसिक सिर गोरें। 


गुण निधि श्री 'गिरिषारी', पूरए पुरुपोचम भक्त हिंतकारी । 
करुणा किये पत्ति परम उदार, अवक्‍्लोकित गुर पतित उद्धार । 


छ्न्द 
परतित उद्धारन विश्व तारन सकल सुरनर सेपई ॥ 
गुन गाय 'योविदराया, राजा, बालश॒प्ण!ः सुदेवई। 
भये श्री बलल्‍लमराय, रिघुपति,? श्री यदु्पाति! 'तामल घन! 
गोविन्द प्रभ्ु॒ ग्रिरिराज उद्धरण गुण-निधि श्री गरिरिघरन | 


$ वर्षोत्खव कीत॑न सम्रद, भाग दो, लदलूभाई छुगनलाल देसाई, ए० २१० । 





श्ण्द अइदाप 


उपयुक्त आत्मचारित्रिक उल्लेखों के श्रतिरिक्त और कोई उल्लेख अपने जीवन तथा 
रचना के विषय में कवि ने अपने पदों में नहीं किया | 


श्रन्य अ्रष्टद्ाप कवियों की तरह छीठ स्वामी जी ने भी उन पदों में जो इमें उपलब्ध 
हुये हैं, अपना कोई महत्वपूर्ण, परिचय नहीं दिया है। उन्होंने झुछ पदों में अपने गुरु भी 
+ विटुलनाथ जी की तथा ब्रज की महिमा, भ्री बस्लभाचाये जी कौ 
छीतदास ( स्वामी ) स्तुति और गोस्वामी जी के सात पुत्रों को बधाई का गान किया 
है। इन पदों से कवि की गुरु-भक्ति तथा उसकी जौबन-स्थिति का 

कुछ परिचय अवश्य मिलता है। 


निम्नलिखित पद में कवि ने अपने गुद भी बिदुलनाथ जी की महिमा का कथन करते 
हुए कहा है,--मैं इस संसार-सागर में बह्म जाता या, थरी गुराँई जी ने मेरा उद्धार किया !” 


ध राग गोरी 


हों चरनातपत्र की छेयाँ 
कषपा सिन्धु आं वलल्‍लभूनन्दन बह्यों जात राख्यों यह्ि बैयोँ। 
नव नख चंद्र सरद्‌ मएडल छूबि हरति ताप सुमराति मन मैया |#- 
छीव स्वामी यिरिपरिन श्री किट्वल तुजस बलान सकति सुति गैयाँ (१ 


हु 


निम्नलिखित पद में कवि ने उल्लेख किया है;--“मैं भी विट्रलनाथ जी को छलने 
के लिए, आया था। उप समय मेरे मन में श्रभिमान बेंठा हुश्ला था, परन्तु गुसाँई जो ने 
मुझे देखते ही भ्रपना लिया ।” 


डे 


राग विहांग * 


भई अब यिरिषर सों फैंचान . ., 
फपट रूपधरिं छलिवे आयो पुरुषोचतम नहिं जान । 
छोटो बढ़ी कद्ू नहि जानयो छाइ़ रह्यो अमिमान |क 
छीत स्वामी देसत अपनायो विद्वल कृपा निधान ।* 





१>छेखक के निजी छीवस्वामी-पद-सक्र,ह से, पद नं० ४४8 । 
# (पाठा०) नव लेख चन्द्र शरद राका ससि हरत ताप सुमित्त मनमहियाँ । 
२--खेखक के निज, छीठस्वामी-पदु-सह्र,ह से, यदु नं० ४६ 
# पाद०--अज्ञान 


यह पद “अष्ट सखान कौ वार्ता' के अन्वर्गत छीतस्वामी की वार्ता में भी दिया हुआ दै 
और इस पद में कदे हुये कवि के 'छुल' की कथा भी इस वार्ता में है। इसी प्रकार-- 


राग रामकली 
» श्री क्‍ललम तन मन, श्री वललम सर्वस्र में, 
प्राये श्री वल्‍लस अ्भु चिता गरणि मेरे। 
श्री वल्लम मम ध्यात, ज्ञान श्री बल्लम विन भजु न,, 
आन भरी वल्लभ है सुख निधान आण जीवन केरे | 


ओर 'जय जय और वल्लम नन्‍्द' आदि कई पदों में उन्होंने आचाय भी बल्लम 
प्रभु और गुर्साई भरी विटुुलनाथ जी की स्व॒ुति की दे । 


निम्नलिखित पद में छीतस्वामी ने गोस्वामी जी के सात पुत्रों की बधाई गाई ह :-- 


रागदेव गन्धार 
बिहरत सातों रूप परें। 
श्री यिरिघर! थ्री बलल्‍लम नंदन, द्विज कुल गक्ति बरें । 
श्री गिरिघर!ः राजापिराज बजराज उदोत करें। 
श्री गोकिंद! इन्दु जय किरननि, सींचत सुधा परें। 
बालकप्णः लोचन विसाल लखि मन्‍्मथ क्रोटि टरें | 
गुण लावर्य दयालु झृपानिधि 'गोकुलनाथ” भरें । 
श्री रघुपरति! जहुपति! 'घनतावल” भुनिजन सरन परे । 
छीतस्थामी ग्रिरिघन श्री बिल जिहि भजि अपम तरें ।* 


निम्मलिखित पद में कवि ने अ्रपने ब्ज-प्रेम का वर्णन किया दे :-- 


राग गौरी 

अहो विधिना । तोप शंचरा पत्तारि साँगों जनम जनम दीजों मोहि याही बज बसियों । 
अहीर की जाति सर्मोएत नन्‍्दपर, हेरि ढ्रेरि स्याम सुमग परी परी हँसियों । 
दधि के दान मित्त बज की बीथिन कककोरन अंग अग को परतियों। 
चीतवस्वामी गिरिघिरन श्री विदहल सरद रैव रत्त रास जिलसिवी। 

१--लेखऊ के निजी, छोतस्वामी-पद-संग्रह से, पद नं २१। 

२--क्ेखक के निभी, छीठस्वामी-पद-संप्रद से, पद नं० ४३ । 

३--ज्ेखक के निजी, धीठस्वामी-पद-संग्रह से, पद मं० ३४ । 

४--छेखक के निजी, छीवस्वामी-पदू-संप्रद से, पद नं० २३ । 


श्ण्८ अआछछ - 


निम्नलिफित पद में कवि ने अपने गुरु भ्री विटुलनाथ जी में अनन्य भक्ति प्रकट 

की है और यह मौ कहा है कि श्री विटलनाथ की शरण में आने के बाद 'कासी' जाकर 
अब क्‍या करूँ। नागरीदास ने छीतस्वामी को वल्लमसम्पदाय में आने से पहले “शव” 
लिखा है। 'कासी' जाने के उल्तेस से यद्द ध्वनि निकलती है कि अब काशी विश्वनाथ कौ 
उपासना से ऊबि को कोई प्रयोजन नहीं, जब उसे आत्मतुष्टि गो० बिटुल्लनाथ जी के 
उपदेश'से ही मिल गई। नागरीदास जो के कथन कौ पुष्टि, ऊिसी हृद तक, इस पद से 
की जा सकती हे -- 
* राग नट 


है हम तो रिद्वत नाथ उपाती | 
सदा सेजँ श्री वल्लभ नदन जाए करों कहा काती । 
इन्हें छौद्धि जो भरे पावे तो कहिये भधुरात्ी। 
घीत स्वामी गिरिपरन श्री विद्वल, बानी निगम ग्रकात्ती ।' 


अप्टछाप कवियों के जीवनचरित्र तथा रचना का परिचय देनेवाले 


ख-प्राचीन वाद्य. प्राचीन बाह्म श्राघारभूत ग्रन्थों में मुख्य निम्नलिखित 
आधार अन्‍्थ हैं-- 
१--भक्तमाल। २--भक्तमाल पर प्रियादास कौ तथा श्रन्य 
टीकाएँ ( रामरसिकावली, महाराज 
खुराजर्तिंदक्कत। भक्त विनोद, कवि 
मियासिंइ-कृत । ) 
३--मक्त नामावलि। ४--८४ वैष्णवन की वार्ता। 
५४--२५२ वैष्णबन की वार्ता । ६--श्रष्टरखान की>वार्ता । 
७--भी गुसाई जी के सेवमन की यार्ता।_ ८--चौरासी भक्त नाममाला; सन्तदास-कृत 
६--बल्लम दिग्विजय । १०--सम्प्रदाय-कस्पद्रम । 
२१--निभायार्ता, घर वार्ता तथा चौरासी १२-ओ्री "गोवर्धननाथ जी के प्राक्टय की 
बैठकन के घरित्र । वार्ता। 
१३-शभी द्वारिकानाय जी के प्राकय्य को १४-शभी गिरघरलाल जो मद्गाराज के १२० 
बाता। बचनामृत। 
१४--नागर-समुल्चय । १६--आईइने अ्रऊबरी । 
१७--मुन्तरित्र उलतयारिंत । १८-मुन्शियात अन्चु लफ़्तल । 
१६-- मूल गुसाईं चरित | २०--ब्यास्-वाणी । 


१-शेराक के निम्ी, छीठस्वामी-पद-संप्रद से,(पद्‌ सं० ४२ | 


ग 


अध्ययन के सूत्र १०९ 


इस ग्न्य की रचना सं० १६८० विक्रमी के लगमग हुई। “मक्तमाल” के र्चयिता 

नामादास जी अष्टछाप-कवियों के समकालीन रामोपासक भक्त थे, उन्होंने अपने समय के 

पू्ववर्ती तथा समकालीन भक्तों के भुण-गान ऊिये हैं | नाभादास 

भेक्तमाल॒ जीनेजो बृत्तान्त इस अन्थ में दिये हैं, वे बहुत अपूर्य और 

केवल भक्तों की महिमा-सूचक हैं; फ़िर भो हिन्दी के मक्त 

कवियों का जो कुछ भी इच्तान्त इस ग्रन्थ में दिया हुआ हे, यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण दै। इस अन्य को हिन्दी के समी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है| 


अप्टछाप के भक्त, सूरदास के समकालीन तथा उनके समय से कुछ आगे-पीछे 
सुर माम के अन्य भक्त कवि भी हो गये हैं । इन कई 'झूर! भक्तों का विवरण नामादास जी 
ने भी श्रपने भक्तमाल अन्य में दिया दै जो रुक्षेप में यहाँ दिया जाता है। 


विल्वमन्नल सूरदास-- नामादाउकृत भस्तमाल में विल्वमज्भल सूरदास के विषय में 
लिखा है।--“विस्वमद्नल जौ कृष्ण के परम हृपापात्र मन्नलस्वरूप हैं । उन्होंने 'भीकृष्ण 
करुणामृत' नामक ग्रन्य अतुच्छि्ट रूप में लिसा है । यह अन्य रसिक जनों का जीवन 
है. । भगवान्‌ ने एक बार इनको श्रपना हाथ पकराया और फिर छुटा लिया, तब इन्होंने 
कहा कि दे भगवान्‌ | झ्राप हाथ से चले गये तो क्या हुआ दृदय से आप जायें तब 
जानू । चिन्तामणि वेश्या के सद्ञ से इनकी लौकिफ विषय से विरक्ति हुई श्रौर फिर उन्होंने 
अज-बधुओं की केलि का अद्भुत वर्णन किया।”7 


नाभादास जो के उपयुक्त वृत्तान्त पर, प्रियादास ने भी, इनके जीवन की कुछ 
घटनाएँ बढ़ाकर, इनका परिचय दिया है। वे कहते हें--कृष्ण वेणा नामऊ नदी के तट पर 
ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ | ये चिन्तामणि वेश्या के प्रेम में एक बार फेस गये। 
एक दिन अपने पिता के भाद्ध के कारण ये श्रपनी प्रेमिका से दिन भर श्रलग रददे। रात्रि 





भोद--नग्ददास के भीवन से सम्बन्ध रखनेवाले निम्नलिखित प्रन्य, सोरों, ज़िला एटा में 
पणिदत ग्रोविन्द्वत्लस भट्ट जी फे पाप्त हैं। हम अन्यों फो दिन्दी के विद्वानों ने 
सन्देद की इष्टि से देखा है। लेखक ने भी पुक बार इन अन्‍्यों को देखा था । ग्रन्थों 
की फिर से माँच करने के लिए प्रयत्न करने पर भी, वे झेखक को महीं मिल सके । 
इसलिए इन ग्रन्थों से सम्बन्धित नन्‍्दृंदास विषयक सूचना तथा ग्रन्थों का परिचय, 
इस पुरतफ के परिशिष्ट भांग में दिया जाता है | इस सामग्री पर, बिना फिर से परीक्षा 
किये, निर्णय देना सेक्कक उचित नहीं सममतता । 

प्रस्थः--१, रत्नादक्षी चरित । २. रलनावली दोहा-संग्रद ! हे सुकस-्ेश्र-साद्ात्य | ४, चपे 

फल । £. रामचरितमानस की दस्तलिख्ति प्रति । 
१--भक्तमाख, भक्तिपुघा-स्‍्वाद-तिलछ, रूपछला, प्रू० ३७३) 


११० के अछ्टछाप 


को उमड़ती हुई सरिता को एक मुर्दे के सहारें पार कर चिन्तामणि के घर पहुँचे । वहाँ 
द्वार बन्द था | घर पर लटडे हुये एक सर्प को पकड़कर ये अठारी पर चद्‌ गये | चिन्तामणि 
से मिलने पर, उसके भर्त्सनापूर्ण प्रवोधन से इनका मोह छूटा। ये तुर्त वहाँ से चल दिये 
और भटकते-मटकते एक महात्मा सोममिरि के शिष्य हो गये। यहीं पर मक्ति भाव 
इनके दृदय में जाशत हुआ। एक बार मोह की प्रबलता में ये फ़िर फैंस गये और एक 
रूपवती क्री पर आयक्त हो गये ! वहाँ भी इन्हें भत्संना और प्रशोध मिले | उसी समय 
इन्होंने 'यूजे! से, लोक-रूप में फेसनेवाली अपनी दोनों श्राँखें फोड़ डालीं, और कृष्ण का 
स्मरण करते हुए; घूमने लगे। उसो समुय एक वन में इनका हाथ कृष्ण ने पकड़ा था। 
फिर ये वृन्दावन में रहने लगे तथा युगल स्वरूप की उपासना करने लगे। एक बार 
चिन्तामणि वेश्या प्रेम से सिंचकर इनके पास आई और बह इनके प्रमाव से अपने पूर्व 
कृत्यों का प्रायश्चित कर भक्ता बने गई।* 


सूरजदाए--भक्तमाल/' छुपपय ने० ३६५ में दाभादास जी ने एक यूरजदास मक्त को 
विवरण दिया है) इनके विषय में उक्त छुन्द में लिखा है फ्रि 'यूरज भक्त) क्ृष्णदास 
पयहारी के के शिष्ष्य थे श्रोर भी सीताराम के उपासक भक्त ये ।” * नागरी प्रचारिणी सभा 
की पोज रिपोर्ट' में सूरंजदास-कृत दो अन्धों के नाम, 'रामजन्म! तथा एफ्रादवी, 
माह्दात्मूय! दिये हुये ६ं। सम्भव हे कि वे कृष्णदास पयद्ारी के शिष्य तथा रिमोपासक 
भक्त कवि के दी द्वारा रचित हों। इन ग्रन्थों पर श्रागे विचार किया जायगा। भक्तमाल 
के छपय नं० ६८ में भो एक और सूरज नाम के भक्त का उस्लेख हुआ दे | 


सूरदास सदनमोइन-भक्तमाल में सूरदास मदनमोहन का उल्लेख छुपपय नं* १२६ 
में हुआ है। इनके विषय में नामादास जो कहते हैँ,--“इनके सूरदास नाम के साथ 
“मदनमोहन' का अटल बन्धन बैंघा हुआ है । ये गान विद्या तथा काब्यरचना में अ्त्यस्त 
प्रवोण हैं. श्रौर सब्रके साथ सुदददूधाव रखनेताले हैं तथा सहचरी राधा जी के अवतार 





$--भक्तमाल, मछिसुघा-स्वादनतिलक, रूपकला, घृ० ३७४-३८३ | 
+ श्रीवदलमाचार्य जी के भीवन-बृत्तान्त के साथ घैव्णव वार्ताओं तथा 'वक्लम- 

दिग्विज्ञय! ग्रन्थ में, पुक द्वाविढ़ देशीय विए्वमम्लल का उछलेख है। कॉँकरौली में 
लेखक को ज्ञात हुआ कि गुजरात में भी भश्छापो सूरदास के च्तिरिबत एक और 
सूर के गुशराती तथा प्रज-मापा-मिश्षित पद अ्रचलित हैं | ठथा, 'कॉकरौल्ी का 
इतिद्वासं नामक पुस्तक के ० ४० फुदनोट पर, तौम विश्वमक्न्‍लल माम के 
सूरसत्तों फा उद्ज्षेख हैं । 

२--भश्तमाल छुन्दु नं० ६३१, सकित सुधारवादु-तिलक, रूपझला, घए० ३१४। 

३--ना« ध० स० खो० रिं०, सन्‌ १३३१७:१३ ६०, न० ३८७ ए्‌ तथा नं० १८७ यो । 


अध्ययन के सूच श्र 


हैं। ये राधाकृष्ण के उपासक और रातरस के अधिकारी हैं । नवरसों में से आपने शद्भार 
रस का विशेष गान किया है; इनकी कविता चारों ओर विख्यात है ।”! 


नामा जी के इस वृत्तान्त पर प्रियादास जी टीका करते हैं,- “यद्यपि इनके नेत्र थे, 
जो कमलदल के समान सुन्दर ये, फिर भौ ग्रापका नाम सूरदास था। ये दिल्लीपति फी 
श्रोर से लखनऊ के निकथ्वर्ती स्थान सण्डौले के अमीन ये । ईश्वर में इनकी विशेष प्रीति थी 
श्रौर ये साधु-सन्‍्तों के बड़े मक्त ये। एक बार इन्होंने बादशाह का तेरह लास द्रव्य 
साधुश्रों को खिला दिया श्रौर बादशाह के पास इन्होंने चैंलियों में यह पद लिसकर भेज 
दिया-- + 


तेरह लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिलि गठके , 
सूरदास मदनमोहन पमिलि वृन्द/वन को चटके? |९ 


प्रियादास जी झ्रागे लिखते हँ---/“जब टोडरमल को यह वृत्तान्त शात हुआ तो उसने 
सूरदास मदनमोहम को वृन्दाबन से पकढ़वा मैंगाया और उन्हें कारागार में डाल दिया । 
और जब अकबर को यह बात ज्ञात हुई तो उसने उन्हें क्षमा कर दिया और इनकी भक्ति- 
मावना से वह बहुत प्रभावित हुआ ।”?* 


* सरदास मदनमोहन के श्रनेक पद वेष्यव-कौर्त॑न-संग्रहों में मिलते हैं । नाम 
इनका भी सूरदास था, परन्तु इनके समस्त पदों में 'सूरदास मदनमोइन क्री छाप मिलती दे। 
ाइने श्रकबरी” तथा 'मुन्तप्तिव उत्तवारीप़ में लिए लखनवी, रामदार के पुत्र सूरदास का 
अस्लेख हे क्लौर जिसका अकबरी दरबार से सम्बन्ध बताया गया है, लेखक की समझ में, 
बह यही भक्त सूरदास मदनमोदन हैं | इस विपय में आगे और विचार किया जायगा। 


अश्छाप सूरदास--नाभादास जी ने श्रष्टछापी सूरदास के जन्म, जन्म-स्थान, वंश, 
जाति श्रादि के विषय में कुछ नहीं कहा । उन्होंने केबल एक छूप्पय में उनकी मक्ति श्रौर 
काब्य की प्रशंसा की है । थे कहते हैं।--/ऐसा कौन व्यक्ति ऐ जो सूरदास जी के फवित्त 
को सुनकर प्रशंसा में, सिर न हिला दे । उनकी कविता में सुन्दर उक्तियों, चोज, श्रनूठे 
शनुप्रास और सुन्दर शब्द-चयन है । कविता में आदि से श्रन्त तक प्रेम के माव का निर्वाह 
किया गया है । उनकी कविता में श्रदूध्ृत श्रर्य-गाम्मीर्य और मुग्घकारी तुक हैं । ईश्वर ने 
उनको दिव्य-दृष्टि दी है और इनके छदय में हरि को लौला प्रत्तिमास्ति होती हे | इन्होंने 
क्षष्ण कै जन्म) कर्म, गुण, भर रूप सबको श्रपनी दिव्य इृष्टि से देखा और अपनी रसना से 





३--भक्‍वमाछ, छुन्द नं० १२९, सक्ति-सुधास्वाद-तिलक, रुपछला, ए० ज२१॥ 
२०-नागरन्समुश्चय, खड्ार-सागर पद प्रसड्माला, ४० २२३7 
३--मक्‍्तमाल, भरित सुधास्वाद-तिलक, रूपरूला, ६० ७४२:०१६ हक । 


अध्ययन के सूत्र, ११३ 


ल्‍ 


बताया है श्रौर कद्ा है कि 'ओऔली'-निवासी परमानन्द जौ के द्वार पर, धर्म को सयल ध्यजा 
गदी हुई है। 'ओली' स्थान की स्थिति लेखक फ्ो ज्ञात नहीं है; परन्ठु इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि श्रष्टछाप के परमानन्ददास यद्यवि सन्‍त और मक़तसेवी थे, परन्तु उनझ द्वार 
पर मर्यादा-धर्म कौ ध्वजा नहीं फ़हदरातो थी, क्योंकि वे पुष्टि-मार्गाय भक्त थे। चार्ता जैसे 
अधिक विश्वस्त प्रमाणों से शात होता है कि परमानन्ददांस कुछ समय कन्नौज में श्रपने 
पिता के साथ ग्रहस्थी में रहने पे बाद घर से वैराग्य लेकर श्री नाथ जी की शरण में चले 
आये ये और फिर अपने जीवन के अस्त समय तक वहीं रहे | अष्छापवाले परमानन्ददास 
की भक्ति-पद्धति मर्यादा-घर्म कौ उपेक्षा रखनेवाली मक्ति थी । दूसरे, वे कन्नौज के रहनेवाले 
ये । इसलिए अली ग्राम निवासी परमानन्ददास अष्टछ्लाप के परमानन्ददास नहीं हो समते, 
हाँ, 'भक्तमाल? में कह हुये परमानन्दों में इनके नाम का साम्य श्रष्टछापी परमानन्ददाठ के 
साथ अवश्य है । 


'भक्तमाल' के छुप्पय न० ७४ में! परमानन्द सारज्ष! का दत्तान्त इस प्रकार दिया 
है।--“द्वापर में जैसे गोपियों की रीति थी, उसी प्रकार परमानन्द जी भी कलियुग में प्रेम की 
ध्यजा हुये | इन्होंने बाल, पीगएड और किशोर कृष्ण को गोप लोलाश्ों का गान क्रिया है | 
इनके इस कार्य के करने में आश्चयं दी क्‍या है क्योंकि ये कृष्ण के यूबं के सखा हो ये। 
श्रापके नेत्रों से प्रेममारि सदा बहता रहता है और शरौर सदैव प्रेमपुलकित रहता है। 
इनकौ उदार वाणी सदा गदगद रहती है और श्याम शोमा के जल से तन-मन गीला 
रहता है | इनकी सारक्ष छाप है। इनका काब्य सुनने मात्र ,से प्रेम का श्रावेश उससन्न 
करता है |” 


+ 

उपयुक्त इत्तान्त 'चौरासी वार्ता! में श्रश्छापी परमानन्ददास के विषय में दिये हुये 

दृत्तान्त से मिलता है।नामादासजी ने 'परमानन्द सारज्ञ” के काब्य की जो विशेषताएँ 
बताई ह थे अष्टछापी परमानन्ददास के काब्य में मो मिलती हैँ । केघल एक बात नहीं 
मिलती, वह है “सारक्ष छाप ।! परमानन्ददास जी क॑ जितने पद उपलब्ध ई उनमें दो तीन 


१--अज्ञ वधू रीति कलियुग मिपे, परमानन्द भया प्रमक्ेत | 
पौणड बाख केसोर गोप लीला सथ गाई | 
अचरज फह्दा यह बात हुती पहिलों छु ससाई। 
नैननि भीर प्रवाह, रद्दत रोमाच रैन दिन। 
गदूगद गिरा उदार स्‍्याम शोसा भीज्यों तन । 
सारह्ः छाप साकी मई, श्रवण खुनत आवेस देत । 
अन्न घधू रीति कलियुग दिपे परमानन्द भयो प्रेमकेत । 
मक्ठमाल, भरत सुधास्वाद तिलक, रूपफला ९० २३२१ 





श्श्ठ न अष्टडाप 


पैदों में ही लेसक ने कबि के नाम के साथ सारज्ञ शब्द देखा हे', अन्यथा सार शब्द 
पदों में नहीं श्राता | इतनी बात अवश्य देखने में आती है. कि परमानन्ददास के आधे से 
अधिक पद सारद्ध राग में लिखे हुये हैं । 


कुम्मनदास-- छपय नं० ६८ में नामादास जो ने मक्‍्तमाल में अन्य भक्तों की 
प्रशंसा करते हुये कुम्मदास जी वी भक्ति के बारे में भी प्रशसात्मक शब्द द्वी के हैं। 
इनके विषय में अन्य कोई दृत्तान्त माभादास जी ने नहीं दिया । उन्होंने उक्त छुन्द में केवल 
यह कहकर /--“कलियुग में ये मगवद्मक्त दूसरों के उपकार में संलग्न कामचेतु के 
समान हैं,”* कुम्मभनदास जी का उदार भक्तों में नाम लिया है। भक्तमाल में उनके म्र्न्थों 
के विषय में कोई परिचय नहीं दिया गया है। 


कृष्णदास--नामादास-कृत भक्तमाल में छु' कृष्णदासों का परिचय दिया हुआ है| 
१. कृष्णदास पयहारी । २. कृष्णदास ब्रह्मचारी। ३े, ऋृष्णदास पण्डित) ४. ऋृष्णुदास 
चालक । ५ कृष्णदास । ६. कृष्णदास। कृष्णुदास* पयद्दारी रामानन्दी सम्प्रदाय के ये 
जिनकी शिष्य-परम्परा में श्र अग्रदास जो, भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी, श्रादि 
भक्त हुये। डाक्टर मीयसन ने भ्रमवश ऋृष्णदास पयहारी को श्रष्टछाप के क्ृष्णदास मान 
लिया है । वास्तव में ये श्रष्छाप के वल्लम-सम्प्रदायी भक्त न ये। कृष्णदास ब्रक्षचारो* 
सनातन जौ के शिष्य इन्दावन में रहते ये | ये भी अष्टछाप के कृष्णदास नहीं हैं। कृष्णदास” 
परिडत का उल्लेस भी नामादासनी ने कृष्णदास ब्रद्मचारी के साथ किया है और कहा है; ये 
भी बृन्दावन;की माधुरी का श्रास्वादन करते ये |” कृष्णदाउ * चालक के विषय में नामादास 
जी ने लिसा है; “भी ऋृष्णदास चालक की चचेरी छुन्द की कविता चारों ओर समुद्रपर्यत्त 
विख्यात हुई । उसौ चर्चरी छुन्द में उन्होंने 'रास पश्चाध्यायी', श्रौर 'कृष्ण-रुक्मिणी-केलि' 
ग्रन्थों की रचना कौ । इनकी कविता में 'गिरिराजघरन' की छाप रहती थी। आपकी वाणी 





१--छे मुज माधों कह्दों दुराए कप 
ऋ%. $ >>» 
७. »# »# 
जेदि भुज गोवर्धन रास्यो जिहि भुज़ फमला घर झाती । 
शिद्दि मु फंसादिक रिए मारे, परमामन्द प्रभु साकृपानी । 
खेखफ फे निजी, परमानन्ददास पद्‌ संग्रद्द से ए० १३० पद 
२--पर अर्थंपरायन भक्‍त थे, काम घेलु कलियुग फे 
अकतमाख, सक््तिसुधास्वाद-तिलझू, छुप्पय मं» श्८। 
३--भक्तमाल, भक्तिसघास्वाद तिषक, रूपकला, छुन्दु नं० श्य। 
४-और २--मश्तमाल, भक्तिसुधाध्वाद तिधक, रूपकला, छुप्पय न १४६ 
६--मभज्तमाक्ष, सक्तिधुधास्पयाद तिछफ, रुपकला, छुप्पय नें० १२४ 


नं० ३०२ | 


“अध्ययन के सत्र धो , श्श्ष 


मेघनाजैन के समान है जिसको सुनकर ७-७ लांभ मोर के समान प्रसत्त होते हैं ।” श्रशछापवाले 
कृष्णदास की रचना न तो चर्चरी छन्द में मिलती है और न उसमें ग्रिरिराजघरन की छाप 
दी हे। इसलिए कइृष्णदास चालक भी अष्टछ्वापवाले कृष्णदास नहीं हैं। 


उक्त भक्तों के श्रतिरिक्त भक्तमाल में दो कृष्णदासों का और परिचय .है, इनके 
नाम के सामने कोई विभेद-सूचक उपनाम नहीं जोढ़ा गया। छुप्पय नं० १८० में नाभादास 
एक कृष्णुदास के विषय में कहते हैं।--“ये खरूज सुनार के पुत्र और इसि-्भक्तों कौ रेशु 
के उपासक हैं और , नाचने-गाने में बढ़े प्रवीण हैं । इन्होंने अपनी भक्ति से राघालाल को 
रिक्ला लिया है ।” ये कृष्णदास भी इष्णुदास अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि इनका यंश- 
परिचय वार्ता में दिये हुये वंश-परिचिय से नहीं मिलता । 


छुप्पय नं? ८१ में नाभादास जी ने जिन कृष्णदास का परिचय दिया है, वे ही 
अष्टछाप के भक्त कबि और श्रीवन्लभाचाय॑ जौ के शिष्य कृष्णदास अधिफारी हैं। नामादास 
जी ने इनके वर्णन में इस उपयुक्त बात को स्पष्ट कर दिया है। बे कहते हैं,--/'गिरघारी 
भौकृष्ण ने कृष्णदास पर रीभपर श्रपने नाम में साक्ता दिया । इनके गुरु भीवक्ञभावार्य 
जी ने जो भजन की रीति चलाई, उसमें ये पूर्ण और गुणागर हुये। इनकी कविता निर्दोष 
और श्रनोखी होती थी और ये श्रीनाथ जी की सेवा में बढ़े प्रयीण ये । इनकी वाणौ औ- 
गोपाल जी के सुजस से श्रलंकृत रहती थी श्लौर टस वाणी की पणिडत लोग बढ़े श्रादर 
से बन्दना करते थे। ये ब्रज की रज कौ आराधना करते थे और चित्त में उसे सब॑स्व जान 
कर धारण करते ये। हरि-दासों का सदा सात्निध्य करते थे |* श्रीराधाकृष्ण के भजन का 
ही एकमात्र इनका धद मृत था।?* 


इस घृत्तान्त से कृष्णुदास श्रधिकारी का निम्नलिखित श्रल्प परिचय मिलता हैः-- 


* १--ये श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। रच 





१--श्थवा गोवधेद पर्वठ के सदा निकठ रहते थे । 
२-गिरिधरन रीमि हृष्णदास कौं नाम माँक साभौ दियौ , 
श्रीवद्षम. गुरूदत . भजन सागर, गुनआगर। 
कवित नोस निर्दोष नाथ सेवा में नायर, 
थानी. बन्दित बिदुप सुडझस गोपाल चअनझुत। 
ध्रज रज अति झाराष्य चह्दै धारी सर्वसु जित। 
सानिष्य सदा हरिदासयर्य गौर स्पास दृढ़ मत्त छियो, 
गिरिधरन रीफि कृष्णदास छौ भाम माँक सामौ दियौ। 
सक्ठसास, भांक्त सुधास्वादु विल्चक, ए० रैर) 


पु 


45% पर 
श्६ 2 १ अछल्ाप 
२--ये बल्लम-रिद्धान्तों को तथा साम्प्रदायिक सेबा-विधि को पूर्ण रूप से 
जानते थे । 


हे ३--क्षष्णदास के गुद भौवज्लाचाय जी ये 4 


४--ये कवि ये श्रौर इनकौ कविता निर्दोष दोती थी | पणिढत लोग इनकी 
कबिता का आदर करते ये। 


४--ये सदा भक्तों के सत्तज्ञ में रहते थे और जज-भूमि के प्रति इनकी 
अंगाप भद्धा थी। + 


६--ये राधा-कृष्ण के युगल रूप के उपासक थे।. 


नन्ददास--नाभादास जौ नन्ददास के समकालीन ये । उन्होंने जो कुछ इंचाते 
नन्ददास के बारे में दिया है बढ अवश्य विश्वतनीय है | 'मक्तमाल' में दो नन्ददासों का 
उस्केख है । एक नन्‍्ददास बरेली-निवासी और दूसरे रामपुर-नियासी । बरेलीवाले नन्ददास 
जी का केवल एक पंक्ति में उल्लेख किया गया है-- 


"नामा ज्यों नन्‍्ददास, मुई इक बच्छ जिपाई |”* 
'भक्तमाल! में दूसरे नन्ददास के विषय में निम्नलिखित छुपय दै-- 


लीला पद रप्त रीति ग्रन्थ रकना में नगायर। 
सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गरान* उजायर। 
प्रचुर फयध लों *सुजस रामपुर प्रार्म निवास्री | 
५ सकल सुकुल संबवलित भक्त पद रेनु उपासी। 





१--हसमें नन्द॒दास के कास्य-विषेर आदि के विपय में फोई उफ्लेख नहीं है। भक्त- 
माल के टीकाकार प्रियादास जी मे इनके परिचय का एक कवित्त अपनी टीका 
में दिया है.। इसफा आशय निम्भलिखित है-- ध 
नन्ददास ग्राह्मण थे, भर यरेली के रहनेवाल्ले थे। ये परम भक्त थे भौर 
साइ-सेवा में रहा करसे थे । सेवी फरन्य उनका व्यवसाय था । परन्तु जो खेती 
को झांय झाती, उसे ये साधु-सेवा में लगा दिया करते थे। पक दिन पुक दुष्ट ने 
उनसे चैर मानकर एक मरी हुई यछिया उनके खेत में डाख दी और उस पर 
दृश्या का छान्छुन लगाया। मन्द॒दास जी ने इस यछिया को जिछा दिया। ठय 
सब लोय उनकी स्वत के कायल हुये । 


अक्तमाल, भक्ति-सुघास्वाए-सिज्तक, ए० ३३० | 


| अध्ययन के सूत्र ,... श७ 


चन्द्रहास अग्रज सुदृद परम प्रेम प्रय में पगे। 
» « भ्री नन्‍्ददास आनत्दनिधि, रसिऋ सु प्रभु हित रह मगे १ 


ध 


भक्तमाल के बरेलीवाले ननन्‍्ददास अ्रष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नन्‍्ददास नहीं दो सकते; 
क्योंकि नन्‍्ददास के समकालीन भक्त नामादास जी ने पहले छुन्द में वर्णित भक्त को रचना 
और काव्य के विषय में कुछ नहीं कट्दा है । दूसरे छुन्द में रामपुर वाले नन्ददास के विषय 
में श्रष्टछपीय नन्ददास के सभी काव्यगु्ों का उल्लेख "पाया जाता है। छ॒न्द कौ प्रयम 
पक्ति से विदित द्ोता है कि नन्ददास जी रसिक थे | हे 


रफसिक ऊे श्र, माधुय-माव से उपासना करनेवाला मक्त,; और 'लौकिक ःशज्ञार-माव 
में आनन्द लेनेवाला व्यक्ति, दो हो सकते हैं | भक्ति-प्रेमरस का अपार समुद्र नन्‍्ददास के 
हृदय में छलोरें मारा करता था। इसी से भकतमाल-रचयिता ने उन्हें रसिऊ कहा है ।:नन्‍्द- 
दास की रचनाओं को देसने से तथा उनके रसिकों के सज्ञ से शात होता हैं क्लि नन्‍्ददास 
वास्तव में एक रसिक पुरुष थे । इन्होंने श्रपने हृदय के लौकिक रस को लोक से हटाकर 
भगवान्‌ भीकृष्ण की लीलाओं में देखा था। इसी माव से वे कृष्ण ऊ्री मकितु करते ये । 
उनकौ लौकिक .रसिऊता मक्ति-रसित्तता में परिणत हो गई थी। ह 


/  भकतमाल कौ दूसरौ पंक्ति से ज्ञात होता है कि नन्ददास ने दो प्रकार के ग्न्यों 
कौ रचनाएँ की हैं--मगवान्‌ की लीला के पद तथा रसनरीति-प्रस्य | भगवान्‌ कौ लीला पे 
पद नन्ददास ने बहुत से लिखे हैं | “रस-रौति-प्रन्य-रचना में नागर” का श्र मक्ति-रस- 
रीति-अन्यों कौ रचना में कुशल श्रौर काव्य-रत-रीति-ग्रन्य रचना में चदुर, दोनों ह्टे 
सकता है? | नन्ददास के उपलब्ध ग्रन्थों को देसने से शात द्वोता है कि उन्होंने बराव्य- 
लक्षण प्रन्यों की परिपाटी पर मी कुछ रचनाएँ की हैं, यद्यपि काव्य-रचना के समी 
श्न्नों का लक्षण-सद्दित विवेचन नहीं किया है । इस कोटि के अन्यों में उनका 'रस-मझरी! 
अन्ध आता है जो नायक-नायिका-मेद पर लिखा गया है । 'अनेकार्थ मझरी! और 
'नाममाला! अनेक अर्थ तथा पर्यायवाची शब्दों के कोष-प्रग्ष हैं । रूप-मझरी वाव्य- 
ग्रथ है; परन्तु उसमें वर्शित द्वाव-भावों का चित्रण और बारह मासा' मी, काब्य-रौति- 
ग्न्थ-पद्धति को ही लिये हुये हैं । इस प्रकार नामा जी का नन्‍्द्रद्रास फो रस-रौति-य्रन्य- 
रचना में चत॒र कहना द्ोनों श्र्थों में सिद्ध दोता है । नन्‍्ददास ने मक्तिरस के लक्षण और 
मक्ति-रस कौ रचनाएँ, दोनों लिखी हैं। इस प्रकार नामा जी की यद पक्ति नन्‍्ददास के 
स्वमाव और उनझी रचनाओं के विषय का परिचय देती है। नन्ददाध मत-कवि ये और 
साथ हो एक साधारण काव्य आचाये मी । 


९ 





4--भक्तमाद, भ्पित-घुधास्वाद-तिलक, रूपकला, ४० ६०३! 


११८ अष्टदाप 


मृतीय पंक्ति में उनकी रचना झे गुणों को प्रशंया है--“उनऊकी सरस उक्तियाँ हैं ।” 
“वे मक्ति-रस के गाने में प्रसिद ईैं।” इस कषन से गिद्ध होता ह कि नन्‍्ददास उच योदि के 
कवि और अच्छे गयेये मी पे। यहाँ तक ठो मामा जो से उनडो द्ाज्य-रंचना था परिचय 
दिया | श्रागे की पंक्तियाँ उनडी जीवन-रुम्दस्थी कुछ बातों पर प्रकाश दालती हैं, 
सयपा--“उनझा यश समुद्र प्य॑न्त ब्यास ऐ और थे रामपुर के रानेयाले हूँ ।” 


+ #शझुल मुझुल सम्पलित भक्त पद-रेनु उपामी” - पंक्ति से शात दोता है ह्लि नन्‍्ददास 
भी शुए-यंश में उसन हुये पे । श्रौर उध यंथ में होते हुये मो, मऊझों। की पदरण फे, घाह 
वे माह झिसी भी जाति के क्‍यों न हों, उपासफ थे । 'सुदुल सम्यतित' के श्रय॑ “ठग कुछ में 
उसम्र! श्रौर 'शुद्र धास्पद याले आक्षय-छुल में उतप्त', दो हो सकते हैं| नन्‍्ददास के समय 
में, रामामम्द सम्प्रदाय के आयायों ने, भी यप्ममाचागे जो ने, तथा श्न्य रान्त भक्तों ने 
म्राक्षय से सेरर नाई, घमार, दोम शादि यामी जातियों को, ऊँचनीच का भेद दमकरः 
भगपान्‌ फी मक्ति फा श्रधिफारी बनाया था। नम्ददाय जी इतने उस फोटि के भक्त थे कि 
उन्होंने जाति-पन्‍्पन सोड़पर मी पी, चादे ये ड्िसी भी जाति के क्यों ने हों, चस्ण-पूलि 
शोश घदाई थौ। शुक्र थ्रात्पद, फान्यकुल्न, सरयूपारी सपा रानाठ्य सभी आणों में होता 
है। भामाओो में दस विषय फो स्पष्ट नहीं किया है क्रि मरददास डिस जाति के थे। “भौचम्दर- 
दास अप्रत, सुद्ृदद, परम प्रेम पय में पगे,” में ध्यस््रदस श्रप्रज मुद्दद” या श्र्य लोगों ने 
बई प्रगार से किया है। 'त्रम-मापुरी-यार! के गइलनातों श्री रियोगी हरि की ने नम्ददाम 
दो भन्द्रद्ा मे बड़े भाई फा मिप्र माना है| इस झर्थ के श्रमुसार घन्द्रद्मात उस रामप के 
कोई प्रतिद स्यक्ति होने घादिएँ, स्पोंकि मामाजी इस कथन के अनुसार सोपे शब्दों में मन्‍्द- 
दाग के मित्र फा माम ने देपर मित्र फे छोटे मोई चद्भहाय का माग देने हूँ । घन्द॒द्ास उठ 
समप के बोर मकः ने थे और इीक्षास में भी चद्धद्वास नाम फा कोई प्रसिद प्यक्त मुनने में मरी 
आग। इगनिए उपयुछ चथ ठीफ नी झेचागा। राजा प्रतापतिंतद ने भा-पस्पटुम में इस 
पंरिः के; आपार पर “नन्ददास शो घस्द्रदाग था पुत्र" बिता है।” लेरक के विचार से 
दत वंछि का सीपा धर्ये यदी है ढि नन्‍ददाग घन्ाद्ात के ये माई थे। 


जप अध्ययन के सूच रह. 


जीने की डेप परन्तु उससे, स्पृष्ट रूप से, ज्ञात होता है क्र बह वर्णन श्रष्छाप के 
भक्त कवि चतुभुंजदास का नहीं है। 


गोविन्द स्वामी--'भक्तमाल? में नाभादास जी ने गोविन्द स्वामी का इच्तान्त रिसी 
स्वतन्त्र छुन्द में नहीं दिया । « उन्होंने मक्तमाल के छुन्द नं० १०२ में* कुछ भक्त कवियों 
के नाम गिनाये हैं, जिनमें गोविन्द कवि का मो नाम श्राया है । उसमें उन्होंने कहा दै-- 
“इन कवि जनों के गुणों का पार नहीं है; ये अत्यन्त उदार प्रकृति के हैं और इन्होंने इरि के 
यश का प्रचुर विस्तार जगत से क्रिया, है।” इससे केवल इतना ही पता चलता है कि 
गोविन्द कि बड़ा उदार चिच का था और उसने ईश्वर की मद्दिमा का प्रचार जगत में 
*किया। नामादास जी के उल्लेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि जिम गोविन्द स्वामी का ये 
इत्तान्त दे रे हैं वह वल्लम-सम्प्रदायी श्रछाप के भक्त कवि गोविन्द स्वामी ही हैँ अथवा 
अन्य कोई भोविन्द कबि। उनकी हरि-भक्ति के डल्लेस के सहारे हम केवल श्रनुमान से इस * 
वर्णन को उक्त गोपिन्द स्वामी पर लागू मान सकते हैं। बात 

नामादास ली ने 'भक्तमाल' के छुन्द नं० १०३१ में भी एक मथुरावासी गोविन्द 


१--(भी) दरियंश चरन बल चतुभुंज गौड़ देश तीरथ ढियौ , है 
हि गायो अक्ति अ्रताप सव्ि दासत्व हृदायौ। ४ 
“राधा वश्चम भर्न णननन्‍्यता बर्ग यदढ़ायौ, 
५ मुरखीधर की छाप कवित श्रति ही निदूपन। 
भक्तनि की झन्धि रेनु वहै धारी लिर भूपन, 
सतसक् महाआानन्द में प्रेमसद्धित भीज्यों द्वियो। हि 
+ (श्री) दरिधंश चरन बल चतुर्भुज गौड़ देश तीरथ बियौ। «४ 
मर भपतमाल, भगितधुधास्ताद-तिल रू, रूपफला, छूं० मं० १२३ । 
२--दरि सुजस प्रचुर कर जगत में, ये कवि जब झतिसय उदार , 
विद्यापति,. धह्मदास, . बद्दोरन, . घतुर विद्वारी। 
गोविन्द, थड्टा, रामलाक्ष बरसानियाँ मक्लछकारी , 
प्रिय. दयाल परस राम भक्त साई खादी कौ। 
- झाप्त करन पूरन जृपति भीषम, जनद्याप्त, गुत नद्दिन पार , 
इरि सुजस प्रचुर कर जगत में ये फपषि जन भतिशर्थ उदार 
सक्‍्तमाल, मक्तिसुधास्वाद-विज्षक, रूपकला, घुं० मे० १०२ । 
इ--जे बसे बसत मथुरा महज से दयादष्टि मो पर करों। 
र् र् जद 
जमुनन्‍्दन रघुनाथ, रामानन्द, गोविन्द, सुरली सोती । 
इग्दास मिथ भगवान, सुरकुंद फे सौ दण्दौतो। 
गर 24 जद 
+ अफ्तमाज्ष, अस्तिसुधास्वीद-तिस्षक, छुन्द न॑ं० १०३ + 





१२० झअष्ड्ाप 


का उल्लेस किया है और लिखा है, "जो मशुरा मण्डल में रहते दं वे 'गोविन्द' मेरे ऊपर 
दयाइष्टि करें ।” इनकी कपिता तथा मक्ति के विषय में उन्होंने कुछ ' नहीं कहा । इससे 
स्पष्ट हो जाता है हि मथुरा नियासी गोविन्द भी अष्टछाप के “गोविन्द 'ुंवामी नहीं हैं, क्योंकि 
अष्ट सखान की वार्ती में उन्हें आँतरी गाँव का नियासी  लिपा, है 


छोतस्वामी-'भक्तमाल! भें नामादास जी ने छौतस्वामी का इत्तान्त भी क्रिस 
स्वतस्त्र एक छुम्द में नहीं दिया | जैसे उन्होंने अन्य मक्‍तों के साथ गोविन्द! मकत के नाम 
का उल्लेस करते हुये उसकी भक्तिव की प्रशा की है उसी प्रकार छीतस्वामी के माम वा 
उल्लेस कुछ मकतों के साथ ही ड्िया है । वे कहते एं,--“गोपाल ' के विशद गुणों के यश 
का दान देनेवाले इतने सुजन हुये हैँ ।? छीतस्वामी जी के बारे में इससे केवल इतना पता 
बला है फ्ि छीवस्थामी थ्रीएष्ण के मकत ये और उन्होंने कृष्ण को भक्ति ,हो पफैलाया। 
इसके अतिरिक्त भक्तमाल से और कोई छत्तान्‍्त छोतस्वामी के विषय में शात नहीं होता। 
मामादास ली के इस छुन्द पर प्रियादास जी ने भी कोई टोका नहीं की | इस ग्रन्थ में छीत 
स्वामी के प्रन्यों के विषय में भी कुछ नहीं कद्दा गया। 


*  भस्तमाल्त की रचना के लगमग ६० वर्ष बाद स० १७६६ में नाभादार जी को 
शिष्य-परम्परा में होनेयाले भक्त प्रियादास जो ने “मक्ति-रस-योधिनी”' नाम को टौफा 
५ छुन्‍्दों में लिसी। इस टीका में नाभादास जी के दिये हुये शृत्तान्त 
भक्तमाल फी टीकाएँ, के श्रतिरिक्त भक्तों के स्वतन्त्र दृत्तान्त भी श्रपनी ओर से दिये 
प्रियादासझुत टीका गये हं। प्रियादास जी ने भक्तों के दृत्तान्त, बहुधा श्रपने समय मे 
रे प्रचलित विवदन्तियों के द्वी आधार से दिये हं और भक्तों फौ 
मद्दिमा तथा उनके बरिषों की चामत्कारिक घटनाओं का विशेष उत्डेय क्रिया है। ऐतिहा- 
मिक सामप्री इस ध्रन्थ में न्‍्यून हे । इसकी प्रामागिकता तथा उस टोका वे 
विषय में श्राचाय ढा० श्याममुन्दरदास जो अपने ग्रन्थ 'हिन्दी भाषा और साहित्य, 
नरीन एंस्करय में, इस प्रव्ार कहते हैं,--“(प्रियादास नामाजी के सौ बर्ष उपरान्त हुये थे, 
पिर मी टीफा उन्होंने बड़ो प्रामोर्णिक रीति से लिसी है।' प्रियादास-हुत ठोका कौ स्रामत्कारिक 
अत्युक्तियों को छोड़कर अन्य इतिषृत्त कुछ अ्रश में ऐतिह्वासिफ प्रमाणों के श्रमाव में श्रवश्य 
१-गुन शर पिसद गोपाल फे एसे जन भप्‌ भूरिदा। 
दोहिय रामगुपाल, दुथर वर गोविंद सौदिखा। 
दीवसशामी जसबंत गशाघर अमस्तानसद मल 
इरिनाम मिप्र, दीगदास, बद्धपाक्ष, कम्हर शस गायन 
र है 4 
+ कतमाक्, भर्तिएुपास्पादनतिप्तन, रूपढणा, दम्द्‌ मं १४६ प८ नं० ८२३ । 
२-दिये भाषा और साएिस्प, दाब स्पामयुस्द्रदास, ११३४ सं०, पू० ३१४ । 


[प 


अध्ययन के सूत्र * १२१ 


प्रमाणु-कोटि भे गिने जा सकते हैं | प्रियादास जी के याद 'भक्तमाल'ँ की और भी झनेक « 
टीकाएँ हुई जिनमें दिये हुये इत्तान्तों का मुल आधार प्रियादास की टीका ही रही है। 
साथ में इन थौकाकारों ने एक नाम के अनेक भक्तों के चरियों को एक में मिलाकर एक 
चरित्र रूप में दे दिया है | इसलिए धरियादास के वाद की टीकाओं के दृत्तान्त बहुत काट- 
छॉँट भर सतऊँता के ताथ ग्राह्म होने चाहिए । लेखक ने प्रियादास के याद की टीफाशों मे 
अप्टछाप कवियों के दिये हुये बत्तान्तों को बहुत अंश में प्रामाणिक नहीं माना । 


सूरदास--प्रियादास जी ने सरदास के बिपय में कुछ नहीं लिखा है | 


परमानन्ददास--प्रियादास जी ने तो परमानन्द दास का कोई दृतान्त नहीं लिखा; 

परन्‍्ठ वेकटेश्वर प्रेस से छुपी मक्तमाल की “हरिभक्ति-प्रकाशिका' नामक टीका में परमानन्द 

सारज्ञ के विषय में लिखा है कि अश्छाप में उनकी भी गणना है।' भक्तमाल की 

उक्त टीकाओं के श्रतिरिक्त अन्य टीकाकारों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जो इतान्त परमानन्द 

का वे देते हूँ वह कौन से परमानन्ददास का है। श्री प्रतापसिंह-कृत 'मक्त-कल्मद्रम* 

नामक भक्तमाल में केवल परमानन्द सारज्ञ का ही इत्तान्त, नामादास जी-झृत मक्तमाल के 

अ्रनुवाद-रूप में दिया हुआ दै। रोबॉ-नरेश मद्वाराज रघुराजसिंद ने 'रामरसिकावली' 

नामक मक्तमाल में केवल बृन्दायनवासी परमानन्द का वर्णन दिया है । बा० राधाक्ृष्णदास 

जी ने भरुवदास जी की 'भक्त-नामावलि' में वर्शित महात्माओं के सक्धित्र ऐतिदासिक इच्तन्त 

» मक्त-नामावल्ि? के साथ दिये हँ। उन शृत्तान्तों में वे लिखते हैं क्रि परमाननद इस ग्रन्थ *में 

चार लिखे हैं। एक परमानन्द पुरी, चैतन्य महाप्रभु के चौंसठ महन्तों में थे | दूसरे 

हरिव्यासी-सम्प्रदाय की दूसरी शासरा के कर्ण॑देव जी के शिष्य परमानग्ददेव जी ये । 

, तीसरे, दरियंश जी के शिष्य परमानन्द रसिक थे श्रौर चौथे, मक्त-नामावलि के छुन्द 

नं० ६५ के अष्टछाप वाले प्रसिद्ध परमानन्ददास थे |? 

श्री अवदास जी के कथनानुसार भक्तमाल के परमानन्द सारज्ञ अष्टलाप के परमानन्द 

जो ही हैं; इस प्रकार भक्तमाल तथा उसकी टीऊाओं से परमानन्ददास जी के विषय में 
निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं-- ति 

१, परमामन्ददास गोपी-माव तथा सखा-भाव से प्रेममक्ति करते ये| 
२. उनकी मक्ति प्रयाद थी, क्योंकि प्रेम में वे सदैव रोमायित रहते ये । श 
३, उन्होंने ऋष्ण के जन्म से पाँच वर्ष तक की बाल-लौला, पॉँच से दस वध तक 
की पौगएड-लीला और दस से १६ वर्ष तक की किशोर लौलाओं का पदों में गान किया है। 


24020 42% 28: 20402 70:35: 
१--मक्‍्तमाल, हरिमक्ति प्रकाशिका टीका, घ० रेहेरे । 
२--श्री प्रवापरसिंदजी-कृत भक्व-इब्परुँंम, भज्तमाल, ४० १) ६। 
३--भक्त-नामावि, शुवदास, सम्पादुक, थी राधाकृष्णदास, पृ० ४१ । 


श्रर «.. अष्टद्वाप 
४, वे कवि होने के साथ साथ गवेये भी ये । 
५. उनके कौर्तेन बहुत प्रमावशाली होते य | 
६, उनके वाब्य में उनकी सारज्ञ छाप दे । 


इस दत्तान्त के अ्तिरित्त कवि के मौतिक जीवन पर भक्तमालकार तथा उसके 
थीकाकारों ने कोई प्रकाश नहीं डाला। 


कुम्मनदार--प्रियादासजी ने कुम्मनदार जो के विषय में कुछ भी विवरण नहीं दिया। 
कृष्णदास--प्रियादास जौ ने अपनी टौका में इनका निम्नलिखित परिचय दिया है-- 


१ इ्दोंने 'प्रेमरस-राशि' का प्रकाशन किया जिसको श्रीनाथ जी ने स्वीकार किया | 
प्रैमस्स-राशि! नाम का इनका कोई ग्रन्थ अमौ तक नहीं मिला | शाँ, इनके पदों का बृद्दत्‌ 
सग्रद जो लेखक को मिला है; बद प्रेम-रस से श्रोतप्रोत है | सम्मव है, इस पद-समूह को ही 
प्रियादास ने 'प्रेम रस-राशि! का नाम दिया दो। 


३. दिल्ली के हाट में एफ वारमुखी पर रीक कर ये उसे भीनाथ जी के समक्त ले 
शआ्राये श्रौर उसे बह्ाँ नचाया । इनके प्रभाव से वह घारमुखी उसी समय शरीर छोड़कर 
परम पद को प्राप्त हो गई । इस घटना का उल्लेस “८४ याती में मो है| 


३-एक बार दृष्णदाम और सूरदास में विनोद रूप में काव्य प्रतियोगिता हुई। 
सूरदास ने कद्दा,--“रृष्णदास ऐसा पद बनाओ जिसमें मेरी छाया न हो ॥” छृष्णदास ने 
इस आहान को स्वीकार कर लिया, एरनन्‍्त वे बड़े सोच में पड़ गए. | उसी रात्ि को भीनाथ 
जी ने एक पद बनाकर उनऊी शेय्या पर रख दिया। प्रात ये उस पद को लेकर सूरदास 
से मिले। सुर ताड़ गए और कद्दा,--४यह तो भौनाय जी ने पक्षपात किया है”? इस 
बात पर दोनों मत भगवान्‌ के इृपा-रक्ष में पग गए। 


४-कुएँ में गिरकर इनका शरीर छूदा। 


कृष्णदास जी के विषय में प्रियादास जी द्वारा कथित उपयु'क्त बातें '८४ वैष्यवन 
को वार्ता! में मी मिलती हैं। 


नन्‍्ददास--नाददास जी के विषय में प्रियादास ने कोई इत्तान्त नहीं दिया । यरेली- 
निवासी नम्ददास के बलिया जिलानेयाले प्रसक्ष पर तो उनडी टोऊ़ा है। प्रियादास के बाद 


के 'मक्तमाल' की टीकाश्रों में भो अष्टछापवाले नन्ददास का विशेष हाल इसी से नहीं 
मिलता । 


अध्ययन के सूच रैरे३ 
चतुभुजदास--प्रियादास ने इनके विषय में कोई विवरण नहीं दिया है । 


गोविम्दस्वामी- प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में गोविन्दस्वामी का इृत्तान्त 
कुछ श्रधिक दिया है।' उन्होंने इनके विषय में लिखा है--“'ये गोविन्द'स्वामी” नाम 
से विख्यात थे और सख्य भाव घारण कर सदा गोवर्द्धन नाथ जी के साथ खेलते थे | इनकी 
बात सुनकर नेन प्रेम से सलल हो जाते हैं| एक बार ये श्रीनाथ जो के साथ गुल्ली-डण्डा 
खेलते थे। भ्रीनाथ जी ने श्रपना दाँव तो ले लिया, परन्त जब गोविन्दस्वामी का वार 
झाया तो श्रीनाथ जी मांग कर मन्दिर में घुस गये | गोविन्दस्वामी जी पीछे दौड़े थआ्राये 
और उन्होंने सैंचकर श्रीनाथ जी के गुल्ली मारी । जब पुजारी ने देखा वो उसने गोविन्द 
स्वामी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, थे बाहर बैठ गये और भ्रीनाथ जी के बाहर 
निऊलने श्रोर अपना बदला लेने की प्रतीक्षा करने लगे। जब गुसाई जो को श्रीनाथ,जी की 
प्रेरणा से यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने मोविन्दस्वामी को मनाया ।” गोविन्दस्वामी के 
* सखा भाव को प्रकट करनेवाली इसी प्रकार को और भी कथाएँ प्रियादास जी ने दी हैं, 
परन्तु उन्होंने उनके भौतिक जीवन के पिपय में कोई उल्लेख नहीं किया। भक्तमाल की दौका मे 
प्रियादासजी ने केवल उनकी भक्ति कौ प्रशसा की है। उनकी काव्य-रचना विषय में 
कुछ नहीं लिखा । 


छीवस्वामी--प्रियादास तथा मक्तमाल के अन्य किसी टीफाकार ने इनके विधय 
में कुछ भी विवरण नहीं दिया । 


भक्तमाल की इस टीका में सूर के सम्बन्ध में कोई महत्व की बात नहीं कही गई दे । 
जो वृत्तान्त दिया है वह प्रशवात्मक और मनगढ़न्त है। इसमें लिखा है।-- “सूरदास उद्धव 
के अबतार थे। इन्होंने सवा लास पद लिसने करा सड्डल्प किया 
_. जिसमें से २५ हजार स्वय कृष्ण ने इनके लिए बना कर दे दिये । 
का *जर ये जन्म से दी अन्धे थे! इनको स्त्री ने एक बार इनकी परीक्षा 
ली श्रौर कद्दा फ्ि हे प्रिय, मुझसे ग्राम की खतरियाँ कहती ईं कि तू 
अन्य यदि के रहते हुये किसके दिखाने को >टज्ञार करती है । छूर के कहते से उनकी पी ने 
एक दिन सब शक्लार क्रिया | सूरदास ने उसके सब >द्भारों को बताते हुये पूछा कि माल पर 
बिन्दी क्‍यों नहीं लगाई ६ । उनऊी स्री झो विश्वास हो गया ऊ्लि उसका पति दिव्य दृष्टि 
रखनेवाला कोई सिद्ध पुरुष है |” इसके बाद महाराज रघुराजसिंद ने सूर की मक्ति की प्रशमा 
की है।|सूर की अकबर बादशाह के साथ भेंट का मी उल्लेस दे। इस बृत्तान्त से 
यह नवीन बात ज्ञात होती है कि सूरदास का विवाह हुआ यथा ५ परन्तु इस इत्तान्त को सही 
अथवा प्रामाणिक मानने का कोई प्रमाण नहीं दै। वार्ता के इत्तान्त से शात् होता है कि सूर 
अविवादित दी रदे | 


१--भक्रतमाक्ष भक्ति-सुधास्वाद तिलक प्रियादास जी के छुन्द, प्ष्ट ६४८ । 


भक्तमाल की टीकाएं -- 


अध्ययन के सूच .. रर५ 


एपरमानन्ददास और सर ने सब ब्रज फी रीति गाई ह। इनकी गोपियों «की प्रीति को 
सुनकर लोग अन्य प्रकार की सब भक्ति को रीतियों को भूल जाते हैं ।”' इसमें सूर को 
केयल भक्ति फा ही परिचय दिया हुआ है। / 


परमानन्ददास--मक्त नामावलि में चार स्थलों पर 'परमानन्द! का उल्लेग्न हुआ है | 
छुन्द मं० ५०१, ५४१९, ६५१ श्रौर ८१९ में दिये हुए परमानन्द के वर्णन 
अध्लाप छे प्रत्तिद्ध मद्ात्मा शरौर कवि परमानन्द्दास के विषय में नहीं है । प्रुवदासजी 
ने स्वय इस बात फो स्पष्ट यर दिया है, क्योंकि इन तीनों स्थानों पर कह्दे हुये परमानन्द को * 
'थो गन्दायन' से विशेष प्रीति लिसो है श्रौर इनफ्ो युगल-उपासक बताया है। अ्रष्ट्ापी 
परमानन्ददास ने भी एृन्दावन की मद्दिमा गाई है, परन्तु वे रहते ये सदैव गोकुल या गोवद्धेन 
पर ही, गृन्दावन नगर से उन्हें प्रेम न था| 


भक्त-मामायलि में छुन्द नं० ६५ में परमान-द का जो वर्णन दे बह अ्रष्टछ्ापवाले 
परमानन्ददास फा ही प्रतीत होता है | उक्त छन्द में लिज़ा है/--/परमामन्ददास 
श्रौर सूर ने मिलकर सग्र ब्रज फी रीति गाई है। इन गोपियों क्रौप्रीति कों सुनकर लोग 
श्रग्य प्रकार फे मजन फी सय रीतियों यो भूल जाते हैं ।?* इस वर्णन में (परमानन्ददास प्रौर 
सूरदास! दोनों का माम एक साथ लिया गया है। श्रतए्ब यह अ्रष्टद्धाप के प्रसिद्ध सागर दूर 
और परमानन्द! पर लागू होता है। इस श्रल्प बृत्तान्त पर मक्तमाल में परमानन्द सारक्ष के 
पिपय में के हुये इृत्तान्त की निम्नलिखित पंक्तियों क्री छाया है।-- 





१--परमानस्द पद सूर मिखखि गाई सथ प्रज रीति , 
भूमि शात विधि भजन की सुनि गोपिन की प्रीति ! 
सक्‍व-नामासलि, प्रुवदास, सम्पादरु राघाकृष्णद।स, छुं* भं० २५ !। 
३--परमानन्द किसोर द्ोठ संत मनोहर खेम। 
निर्याघौ मीके सबनि, सुन्दर मशम छो नेम ।२० 
३--ाँढ़ि मोदि झमिमान सय भक्तनि सो झति दीन । 
बुन्दायनय सिके विनहिं, फिर मन झमत ने कीन । ₹१ 
३--विद्ठारी दास, दुग्पति शगुल, माधी परमानन्द। 
बून्दावन नीके रहे, कादि जगत को फ्न्‍द | ६२५ 
४--परमानरद माधौ भुद्ति, नव डिसोर कल केलि । 
कट्दी ससोलो माँति सौं. तिद्दि रस में रहे मेलि | ८१ ४ 
मइ्त-नामायज्ि, धुबदात, सम्पादक श्री राधाकृष्णदास । 
अपत मासावत्ति, ध,धदास, सम्पादुक श्री राधाकृष्णदास, छुन्द न० ६९। 


श्र अप्टडाप 


कवि मिर्योसिंह ने सूर को ब्राह्मण, जन्मान्ध और मधथुरा धान्त में उनकी जन्म भूमि 
होना लिखा है ) वे कहते है,--“जन्मान्ध होने के कारण ४५ कौ कप भौ ४9 
भक्तमाल की टीकाए-- रे प्यार नहीं करता था| जर ये आठ वर्ष के डु ठब 
8872९ यशोपवीत हुआ। एकबार इनके माता-पिता इनको लेकर 3820 
मियॉसिंह-छूत को मथुरा गये ) सूर ब्रज में वेष्णवों के ही सज् में रद्द गये श्रीर 
माता पिता के श्राग्रह करने पर भी वापिस नहीं गये। थे सत्तज्ें 
भगवत्‌ कौर्तन श्रौर गायन में समय बिताने लगे । कृष्ण-भक्ति में इनका मन ऐसा रमा कि 
ये कृष्ण-लीला के पद बनाकर गाने लगे। मथुरा में दूर की ज्याति चारों ओर फैल गई । एक 
दिन मार्ग में कही जाते हुये ये कुएँ में गिर गये । तब भगवान्‌ ने इनको निकाला। उस 
समय कृष्ण ने इन्हें नेत्र दिये। इन्होंने कहा कि दे भगवान्‌ ! जिन आँखों से मैंने 
आपको देखा है, उनसे अब और कुछ न देखूं और श्रापकी माया का प्रमाव मुके न ब्यापे। 
कृष्ण ने इन्हें ये दोनों वरदान दिये। फिर ये मथुरा आ्राकर रइने लगे । एकबार बादशाई 
ने इन्हें बुलाया और प्रसन्न होकर इनको द्रव्य दिया । परन्तु इन्होंने स्वीकार नहीं किया, 
और अन्तकाल तक कृष्ण मक्ति में ही कालयापन करते रदे ।” 


इस वृत्तान्त में सूर के गुरु का कोई उल्लेख नहीं है। यह दत्तान्त (८४ वार्ता वे 
बृत्तान्त से नहीं मिलता। ज्ञात होता है ऊ्रि श्रन्य यूरदातों की कद्दानियाँ मिलाकर तथा 
साहित्यलहरी में दिये हुये सर की बशावलीबाले प्रक्षित्त पद का कुछ अश में सहारा लेकर 
यह इृत्तान्त लिखा गया है। कवि मियाँसिंद का यद कथन कि सूरदास ब्राह्मण थे, वार्ता 
के इस कथन से, कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण ये, कुछ अ्रश में पुष्ट होता है। 


प्रुबदास जी गोस्वामी दितइरिंबश जी के शिष्य थे और ये हन्दायन में रहा करते 

ये। इन्होंने भक्ति विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। “भक्त नामायलि/ में इन्होंने 

नप्मादास जी की तरह भक्तों को भक्ति का रुक्षेप में परिचय दिया 

भक्त नामावलि भूच- है।यह प्रन्थ दोहा छन्द में लिखा गया है। भुवदास जी का 

दासजी-कृत प्रादुर्भाव  श्रष्छाप कवियों के बहुत थोड़े समय याद (ही 

हुआ था। इस अन्य में इसके रचना काल का उल्लेस नहीं 

है। श्ुवदास जी से अपने ग्रन्थ सभा मणएडली”, 'उन्दावन सत! और 'रदहसि मझरी” के 
रचना काल क्रश॒ स० १६८१, स० १६८६ तथा स० १६६८ दिये हैं| अनुमान से भक्त 
नामावलि का रचना काल स० १७०० के लगभग माना जा सकता है| यह ग्रन्थ भी नामा 
दाए जी के 'भक्तमाल' के आधार पर लिखा जान पढ़ता है! इसमें दिये हुये श्रस्प इत्तान्त 

मी प्रमाण कोटि के हैं, क्योंकि यह ग्रन्थ मक्ति-काल की ही रचना है । 


सूरदास--नाभादास जी की तरह झुवदास जी ने भी सूर के मौतिक जीवन का कोई 
दृत्तान्त नहीं दिया। परमानन्ददास के उल्लेख परे साथ उन्होंने केवल यह कहा है, 


अध्ययन के सूत्र -. रर५ 


“परमानन्ददास और सूर ने सब ब्रज की रीति गाई है। इनऊी गोपियों - को प्रीति को 
सुनकर लोग अ्रन्य प्रकार की सब मक्ति को रीतियों को भूल जाते हैं।”! इसमें सर को 
केवल भक्ति का ही परिचय दिया हुआ है । / 


परमानन्ददास--भक्त नामावलि में चार स्थलों पर 'परमानन्द! का उल्लेख हुआ है। 
छुन्द मं? ५०१, ५१९, ६५१ ,झ्ौर ८१६ में दिये हुए परमानन्द के वर्णुन 
अष्टछ्ाप के प्रसिद्ध महात्मा और कवि परमानन्दुदास के विषय में नहीं है । श्रुबदासजी 
ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया दै। क्योंकि इन तीनों स्थानों पर कह्दे हुये परमानन्द की * 
'ओ बृन्दायन' से विशेष प्रीति लिसो है और इनको युगल-उपासऊ बताया है। अष्टछापी 
परमानन्ददास ने भी वृन्दावन की मद्दिमा गाई है, परन्तु वे रहते थे सदैव गोकुल या गोवद्धैन 
पर ही, इन्दावन नगर से उन्हें प्रेम न था। 


भक्त-मामावलि में छुन्द नं० ६४ में परमान-द का जो वर्णन है वह अश्छापवाले 
परमानन्ददास का ही प्रतीत होता है । उक्त छुन्द में लिखा है।--/परमानन्ददास 
और सूर ने मिलकर सब ब्रज की रीति गाई दै। इन गोपियों की प्रीति को घुनक़र लोग 
अ्ग्य प्रकार के भजन की सब रीतियों को भूल जाते हैं ।”” इस वर्णन में 'परमानन्ददास श्र 
बरदास! दोनों का नाम एक साथ लिया गया है। अतएव यह श्रषटछाप के प्रसिद्ध सागर सुर 
श्रौर परमानन्द” पर लागू होता है | इस अल्प इत्तान्त पर भक्तमाल में परमानन्द सारक्ष के 
, विषय में कहे डुये बृत्तान्त की निम्नलिखित पंक्तियों कौ छाया है ।-- 





१-परमानन्द छा सूर मिलि गाई सब बज रीति; 
भूलि जात विधि भजन की सुनि मोपिन की प्रीति । 4३ 
अकत-नामावर्लि, घुवदास, सम्पादक राधाइृष्णदास, छुं० नं० 3३ ।_ 
१--परमानन्द किप्तोर द्वोड संत मनोहर खेम। 
निर्याझौ नीके सयनि, सुस्दर भजन को नेम। ३० 
३--डाँढ़ि भोदि प्मिमान सब भक्तनि सो पति दीन 
चुन्दायनय सिरे तिमदि, फिरि मन अनत ने कौन । ४१ मे 
३--विद्ारी दास, दग्पति जुपुल, माधौ परमानन्द | गा 
इन्दावन. नीक्के रहे, काटि जगठ को फन्‍द। ६५ 
३४०--परमानन्द माधघौ भुदित, चव डिसोर कल केलि | 
कट्टी रसीली भाँति सौं-तिद्दि रस में रहे मेलि । ८३ है 
मकत-नामायल्ति) धर यदाक्ष, सम्पादक श्री राधाकृप्णदास । 
भक्त नामाचज्ति, भू,वदास, सम्पादक श्री राधाकृष्णदास, छन्द नं० धर । 


श्श्द यु अछछाप 


“जज वधू रीति कलियुय बिपे, परमान-द भयो ग्रेम केत । ड् 
पौगयड बाल, कैशोर गोप लीला सब याई।” 


इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मक्तमाल में वर्णित परमानन्द सारक्ष वो प्रुवदास 
जी ने अष्टछापवाले परमानन्ददास ही माना है। इन्होंने परमानन्ददास जी के कौर्तेनों की 
प्रशत के श्रतिरिक्त अन्य कोई विवरण नहीं दिया दे ) 


कुम्मनदास-भी अ्ुुवदास जी.ने कुम्मनदास को केवल भक्ति वी प्रशंसा वी है। 
इनकी जाति, जन्मस्थान श्रादि विषयों पर कोई प्रकाश नहीं डाला | कृष्णदास श्रधिकारी श्रौर 
कुम्मनदाछ, दोनों का भ्रुददास जी ने एक दी दोहे में घर्णन किया है । वे कहतेहं,--'कुम्भमन 
दास और कृष्णदास ने गिरघर कृष्ण से सच्यी प्रोति की। इन्होंने श्रपने सब्र कर्म और 
धार्मिक इत्य छोड़कर फेवल अ्रपनी भक्ति के रस का ही गान किया है ।! इसमें 
प्रू बदास जो ने कुम्मनदास जी के ग्रन्थों के विषय में कुछ नहीं कद्दा । 


कृष्णुदास --भ्रू वदासजी ने भक्त-नामावलि में दो कृष्णदासों का उच्लेख किया हे | 
एक कृष्णदास जज्जुली और दूसरे कष्णदास। ऋृष्णुदास जड्जली के बारे में उन्हों ने लिया 
है,--'इनपा मन युगल प्रेम रस में मग्न रहता था । इन्होंने इन्दाबन की माधुरी को खूब बदा 
घर माया है !!* दूसरे कृष्णदास का नाम कुम्मनदास के साथ लिया गाया है। इसलिए 
शांत द्ोता है कि अष्छापवाले कृष्णदास यही दूसरे कृष्ण॒दास हैं; परन्तु भ्रुवदास जी 
ने उनके बारे में केवल यही कह्दा है;-- इन्होंने गिरघर से सच्ची प्रीति, फी, सब कम 
और धर्म छोड़ कर केवल अपनी भक्ति कौ रस रौति का ह्वी गान किया ।”* बस्तुतः ध्रुबदास न्‍ 
जी ने कोई विशेष उल्लेपनोय बात इनके बारे मे नहीं लिसी। इन्होंने जिस रस-रीति के 
गान के बारे में कहा है उसको भी स्पष्ट नहीं बताया कि वह क्‍या रस-रीति थी। सम्भव है, 
इसका अ्रर्थ यह हो कि कृष्णुदास ने 'कर्म-धर्म' की मर्यादा का उल्लइ्नन कर प्रेममाव का 
चर्णन किया है । कृष्णदास की रचनाओं से इसी बात की पुष्टि होती है | 
१--कुम्मन, क्ृष्णदास गिर्घर सा कोनी साँची प्रीति । 
कर्स धर्म पथ छादि के गाई निज्ञ रस रीति ३३ 
सकत नामावल्लि, भरूचदास, सम्पादक, श्री राधारृष्णदास जो, छू ० न० $३ । 
२३--कृष्णदास हुते जंगली तेठ सेंसी भाँति , 
तिनके ठर सल्तकत रह देम नोल समि कोंति। र८ 
जुगल माधुरी रस झब्धि में परयो प्रयोध मनज्ञाई । 
« रैनदायन रस भाधुरो गाई झधिऋर लड़ाह। २३ 
भक्व नामावलि, भू घदास, सम्पादक थोराधाकृ'णदास, छु० नं० २८ तथा २१। 
३०-भक्त नामावल्षि, मुवदास, सम्पादऋ राधाइच्यदाव, छुन्द्‌ न० ६३॥ 


अभ्ययन के सूत्र र्र७ 


नन्‍्द॒दास--भक्तनामावलि में नन्‍्ददास की जाति, जन्म-स्यान आदि प्रसज्ञों पर कुछ 
भौ नहीं कद्दा गया है। इसमें कवि की सक्ति की प्रशंसा, उसके काव्य के गुणों का वर्णन 
ओर उसके मन की रसिक बृत्ति का द्वी परिचय दिया गया है । “नन्ददास ने जो कुछ भी 
कह्दा है वद्द सद 'राग रज्ञ', अथवा “अनुराग रज्ञ? में रेंगा हुआ है | उनकी रचना के 
अक्षर सरस हैं और सुनते है चित को चमत्कृत कर देते हैं। उनके मन की रसिक दशा है। 
उनझे कदिच्त सुन्दर रूप में दले हुये होते हैं। उनका मन प्रेम में लवालब भरा रहता है । 
कृष्ण-रस में वे मानों पागल हो गये हूँ |” ! पुवदासे जी के समय तक ननददास कौ ख़्याति 
०९ तरदइ फैल चुफ़ी थी। इसीलिए उन्होंने श्रपने समफालीन भक्त न ददास की प्रशंसा 
कीदे। १४ 


मर 


चत॒मुं अदास--अवदासजी ने फेवल एक चत॒भुंज जी का वर्णन भक्त वैष्णवदास के 
साथ किया है। उससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नही होता कि पुवदाम जी ने वह वर्णन भीह़ित 
इरिवंंश जी के शिष्य चतुमुंज जी का किया है, जिनकी भक्ति और काव्य की प्रशंसा नाभादास 
जी ने की है, अथवा अष्टछाप के भक्त कवि चतुमुंजदास जी का । परन्तु उस वर्णन के कुछ 
शब्दों पर विशेष ध्यान देने तथा पेष्णवदास के संसर्भ का अनुमान करने पर लेखक इस 
मत के निकट झाता दे कि बद अष्छापवाले चतुभुंजदाउ जी का द्वी है ! भुबदास जी 
द्वारा दिया हुश्रा वृत्तान्त इस प्रकार है-- 


परम भागक्त अति भए भजन मांहि दृढ़ घीर, ल्‍ 
चतुर्मज वेप्शवदास की बानी अति गम्भीर | ४८ 
सकल देस पावन कियो भयवत्त जसहि बढ़ा३, , 

* जहाँ तहाँ विज एक रत याई मक्ति छड़ाएइ | ४६ 


दो सौ बावन वार्ता में वेष्णवदास का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु वेष्णवदास के 
पद बब्लम-सम्प्रदायो मनिदिरों में गाये जाते हैं | इस'बात का उल्लेख “भक्‍त-नामावलि!” के 
उम्पादक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास जी ने भी भक्त-नामावलि में वर्शित महात्माओं के 
संद्तिप्त ऐतिदासिक बृत्तान्त में चतुमुंजदास के वर्णन के अन्तर्गत किया दे। उन्होंने डी 





१--भक्तनामावल्लि' के दौद्दे लं० ७७:७३ में मन्द॒दास जी का उदकेख है-- 
नम्ददास भो फछु क्यो राग रंग सो पागि। 
५ अष्छुर धरस सनेद्द सय, सुनत सबन उठ जायि। 
" रसिक दशा श्रदूभुत हुती फर कवित्त सुढार। 
बात प्रेम की सुनत ही घुटत नेन जल घार | 
बायरो सो रस में फिरे खोज़त नेद्व की बात । 
झाथे रस के यचन सुनि बेगि ग्रियस द्वै जाता 


१२८ अएटछाप ]॒ 

“ अश्रुवदास जी के चतुभुंज जो वाले वर्णन को अघ्छाप के भक्तकवि चत॒भुंजदास जी का ही 
माना है। इससे बेष्णबदास के साथ चतुमुंज दास का नाम वल्लम-सम्प्रदायी चतुमुज 
न्दास जौ का ही प्रतीत होता है। भक्त नामावर्लि के उपयुक्त दृत्तान्त में लिया है कि 
चतुमुजदाद ने 'गाई भक्ति लड़ाई! । 'लड़ाना' शब्द “दुलार' या प्पारं के श्रर् में ब्रज 
भाषा में बात्तल्य-भाव का भी ब्योतक होता इ। नामादास जी द्वारा वर्णित द्वित इरिवश जी के 
शिष्य चतुमुज जी कौ मक्ति दास्य-भाव की थी। वल्लभ-सम्प्रदायी चतुमुंजदास कौ भक्ति 
निकुझ लीला की माधुय॑-भक्ति के साथ वात्सल्य-भाव वी भी थी। इस अकार म्रुवदास जी 
के वर्णन से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं. -- 


१--चतुमुंजदास जो की वाणी बड़ी गम्भीर थी । 

२--इन्होंने मगवान्‌ की भक्ति का यश चारों ओर पेलाया । 

३--ये बड़े भगवद्भकत ये श्र सदा अपने भजन में लवलीन रहते थे । 
४ इन्होंने मगवान्‌ की भक्ति का गान वात्सल्य-भाव से किया । 


गोविन्दस्थामी--भकक्‍त नामावलि में भ्रवदास जी ने गोविन्द स्थामी का उल्लेख गल्ढ 
ओर विष्णु भक्तों के साथ किया है । वे कहते हैं,--“गोविन्द स्वामी, गज्ञ और विष्णु ने 
प्रिय-प्यारी ( कृष्ण और राघा ) का यश विचित्र राग श्रौर रज्ञ से सयुक्त कर गाया 
है।”! भ्रवदास जी ने भी नामादास जो का ही श्रनुकरण किया है, उनके कौतंनों कौ 
प्रशसा के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई इत्तान्त नहीं दिया | अ्रुवदास जी ने इनके ग्रन्यों वे 
विषय में कुछ नहीं कहा है। इम्होंने “गोविन्द! नाम के साथ 'स्वामी! शब्द लगाकर “यह 
स्पष्ट कर दिया है क्रि यह वृत्तान्त श्रष्टक्वाप के स्वामी कहलानेवाले गोविन्द! का है ! 


छीतम्वामी नाभादास जी की तरह अ्रुवदास जी ने भी छीतस्वामी का उल्लेख 
कुछ भक्तों फे नाम के साथ द्वी किया है। जिन भ्तों के साथ प्रुवदास जी ने छोतस्वामी 
का नाम लिया है वे छीतस्वामी के साथ 'नाभादात्व जी द्वारा दिये हुये भक्त नहीं हूँ, 
श्रुवदास जी ने केवल इतना कहा हे) -“रामानन्द, श्रज्ञद, सोभू, हरिब्यास प्रौर छीत 
स्वामी इनमें प्रत्येक के नाम से जगत पविन होता है ।? * इस बृत्तान्त से छोतस्वामी के उच्च 
कोटि के भक्त होने की सूचना मिलती है | 


१-शोविन्द स्वामी, यंग झरु विष्णु विचिय यनाई | 
प्रिय प्यारी को जब क्द्यो राग रह सो नाइ ! ३९ 
भक्त-नाप्तायलि, भुवदास, सम्पादरू, भ्रोगाघाकृष्णदास, छु० नं० १५। 
२३--रामानन्द भद्ठद, सोभू, हरि-व्यास अरु छीत , 
एफ पुक के न्ास तसें सब जग होइ घुनीत! १०३ 
सछनासावल्धि, ध्ुव॒द्रास, सर्पादक, भीराघाकृष्णदास, ० +०। 





अध्ययन के सूत्र श्र्९ः 


“चौरासी वेंप्णवन की वार्ता' वे रचयिता श्रीवज्ञभाचार्य जी के पौच और गोस्वामी 
बिटुलनाथ जी के चौथे पुत्र श्रीगोकुलनाथ जी ( सं> १६०८ से सं* १६६७ बि० ) करे जाते 
हैं। हिन्दी-ससार के सामने ८४ वार्ता के मुख्यत- तोन संस्करण 
जौरासी घैप्णवन की श्राये थे--एक; वैष्णव सूरदास ठाकुरदास द्वारा से० १६४७ मे 
वार्ता बम्बई से प्रकाशित संस्करण और दूसरा, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से 
प्रकाशित | डाकौर जी का तीसरा संस्करण है जिसके आधार 
पर भी डा० धौरेन्द्र वर्मा जी ने अएछाप' नाम की पुस्तक का सझलन किया है। ८४ 
चार्ता' नामक यह अन्य ब्रजमाषा गद्य में लिखा गया है। इसमें भ्रीवन्लमाचार्य जी के ८४ 
शिष्यों का इृत्तान्त दिया हुश्ना है, जिनमें सूरदास, परमानन्ददास, कुम्मनदास और ऋृष्ण- 
दाठ, ये चार ही श्रष्टछ्वाप के कबि सम्मिलित हैं। यद्यपि ये वार्ताएँ साम्प्रदामिक दृष्टि से 
लिपी गई हैं, फिर मी “८४ वार्ता! में बहुत सी ऐतिदासिक सामग्रो उपलब्ध है। अए्टछाए 
के उपयुक्त चार कवियों कौ जीवनी के लिए तो यह सब्रसे अधिक प्रामाणिक सूत्र है। भी- 
डा० घीरेन्र वर्मा जी ने भी अ्रष्धाप! की प्रस्तावना में* वार्ता-साहित्य की ऐतिहासिक 
तथा भापा-सम्बन्धी महत्ता पर प्रकाश डाला है। 


चोरासो वार्ता के उपर्युक्त छुपे संस्करणों के भ्रतिरिक्त वस्तमसम्परदायों साहित्य- 
संग्रद्मलयों में तथा बैष्यथ गहों में “८४ पार्ता' की श्रनेक इस्तलिपित प्रतियाँ मिलती हैं । 
इस वार्तामें दिये हुये चरित्रोंके दो रूप लेखक के देखने में श्राये हैं | एक, साधारण बृत्तान्त, 
दूसरे, हरिराय जी-कृत माय-प्रकाशयुक्त वर्णन, जिनमें भक्तों के चरित्र कुछ विशेष दूचना के 
साथ दिये हुये हैं) थी इरिराय जी भी गोस्वामी भरी विटलनाथ जी के ही वंशर्जों में हुये हैं 
श्रौर ये भरी गोकुल नाथ जी के शिष्य थे | वल्लम-सम्प्रदाय में प्रसिद ह ऊ्रि हरिराय जौ ने 
बहुत लम्बी श्रायु पाई थी, जेसा कि इनके जीवन-परिचय में पीछे कहा जा चुका है। इनफो 
रियति सं० १६४७ से संबत्‌ १७७२ तर श्र्थात्‌ १२५ वर्ष मानी जाती है। ८४ बेष्णवन की 





१--//इस संग्रद को हिन्दी जनता के सम्मुख रखने में मेरे दो मु्य उद्देश्य हैं। 
मावा-सम्वस्धी उद्देय तो है, सचदर्दीं सदी के सजभाश गध को सर्द सापारण 
के लिए सुलभ करना तथा साहित्यिक उद्देश्य सुरवास थ्रादि कुछ ग्रसिद्ध 
हिन्दी फवियों की जीवनियों फे हन प्रायः समकालीन जीते-जागते वर्णनों से 
हिन्दी प्रेमियों का घनिष्ठ परिचय कराना । इसके भतिरिक्त ये जीवनियाँ देश 
की तसकालीन चार्भिय, सामाजिक तथा राजनैठिक स्थिति पर भी छत्यन्त 
महत्वपूर्ण प्रछाश डालती हैं ।' राष्ट्रीय जीवन के इन चावश्यक कर्मों का सचा 
इतिद्ास लिखने के लिए दिन्दी साहित्य में कितना भणडार भय पढ़ा है, 
इसका दिग्दर्शन इस छोटे से संग्द को आधोपान्त पढ़ने से भत्ती अकार दो 
सकेगा ।” प्रस्तावना, झष्टछाप, डा० धीरेन्द्र वर्मा | 


ह्‌३ै० श्र , भश्छाप 
. बारी! की सबसे प्राचीन प्रति जो लेखक के देखने में आई दे वह सं* १६६७ को लिखी 


है, जो कॉकरौली विद्या-विभाग में सुरक्षित दे। इस प्रति का लेखक ने निरीक्षण किया हे , 


, और इसकी प्राचीनेता पर उप्ते सम्देद नहीं ऐ। यह याता श्री गोकुलनाथ जी के समय की दी 
लिखी हुई है। इसके भ्रन्त में गोस्वामी विदुलनांथ जी के चार शिष्य नन्‍्ददास, चतमुंज दास, 
गोविन्दस्थामी और छीवस्वामी की भी वर्ताएँ दी हुई हैं) इस प्रति में संवत््‌ इन चारों 
वार्दाश्रों के बाद में लिखा है ! इस प्रति कौ पुष्पिका का चित्र इसके साथ दिया जाता है | 
इसमें हरिराय जी का मावग्रकाश श्रथवा टिप्पयी नहीं है । 


हरिरिय जी-इृत भावप्रकाश वाली ८४ वार्ता की एक प्रति सं० १७४२ की है जो 
कॉकरौलौ विद्या-विभाग को पाटन से प्राप्त हुई थौ । इसके साथ “अष्टसखान की बातो! 
भी है श्र उसमें हरिराय जी कौ टिप्पणी मौ है। दरिराय जी की 'टिप्पणी को मूल 
तृत्त'न्तों के साथ, इसी बार्ता के आधार पर काँफरौली-विद्याविभाग नें, अष्टछाप वार्ता (प्राचीन 
वार्ता-रहस्य, द्वितीय भाग के नाम से) सं० १६६८ में छुप्वाया है। मावप्रकाशवाली ८४ वार्ता, 
की एक भ्रोर सचित्र प्राचीन प्रति लेखक ने गोकुल में, 'मोर वाले मन्दिर के मुखिया भी 
गोरीलाल साचोहरजी के पास देखी दे श्रौर जिसमें से उसने सूरदास कीवार्ता भी उत्तार 
ली दै। भावप्रकाशवालौ ८४ वार्ता' की एक प्रति सं० १८७० की लेखक के पास भी है; 
जो उसे शोकुल से प्राप्त हुईं थी । कट 

श्र 


घी 
भावप्रकाशवाली श्रथवा ब्रिना भावप्रकाशबाली ८४ बातों कौ जितनी प्रतियाँ 
लेखक ने देखी हैं उनमें लेखकों की त्रुटि से हश्व-दीर्ध कौ और कही-कहीं वाक्‍्यों के निर्माण 
की भी अ्रशुद्धियों हैं । इसी कारण भाषा की दृष्टि से वे एक दूसरे से बहुत भिन्न मालूम 
होती हैं। बत्तान्त भाव प्रकाशवालोी सभी प्रतियों में एक से हैं | जिन उपर्युक्त चौगसी 
वार्ता की हस्त-लिखित प्रतियों का उल्लेख, किया गया है, उनको लेखक प्रामायिक 
मानता है। , हक 


सूँरद्रास--८४ वेष्णवन की वार्ता तथा चौरासी वार्ता पर दरिरिय जी का भाज- 


प्रकाश, इन दोनों ग्रन्थों में सूरदास का * जीवन दृत्तान्‍्त विशेष विस्तार के साथ दिया हुश्रा 
है| लेखऊ के विचार स्रेये ही दो ग्रन्थ सूर को जीवनी +े मुख्य भ्राधार और विश्वसनीय 
अन्य हैं । इन्हीं का मुख्य श्राधार लेकर तथा अन्य यत्रो के अल्य वृत्तान्तों को मिलाकर 
आगे के प्रष्ठों में सूर की जोवनो की रूपरेखा दो जायगी | 





*आ9 कः क्लाः की 
१--प्राचोन घाता-रहस्प, भाग २ की प्रस्तावना में इस अन्य के लेसक हे जो क्लेख हैं 
उनमें भूल से इस .प्रति का संबत्‌ $प१०७ छप गया है। वास्तव में भ्रति ३८७० , 
विक्रमी संवव्‌ की है ! 


ह 


काँक़रोली विद्याविभाग 'में स्थित, सबत्‌ १६९७ वि०, की '5 वैष्णवन को 
बार्ती! तथा “श्रीगुसाईजी के सेवक चारि अष्टब्यापी? की वार्ता के 


दो एप्ठों के अंश 
अप७ ए"जोररपघारामकातो पुरभत जन... | 








५ तिगदटवरहमरियई आजी का 
कु शोमायकाम्मेशीखिजरी | अदूक तन 5 


दी सपेचयकगरदास ओम साइती क्र व २ ए। + 
'स्पापावभगवरीयह फीनशऊपरलीगुम४ गा 
वघाटीयोवर्यनमाथतीसदापमनग्हत गाते 
'वेकीआर्यकआरतादी,मेक्ररावबलि(यण 7५ 
टी दिस ्_ध्टियक,-2५ 7 उचदद 
एस्पद टिया ताजागां॥त 7 ]४य>यतथ ना 
एस बणगलिग] राधा शिवनददराम जय हु 
+उप्ट्म्मदेंडमाउतद्रमामपंडतोतुल मी राम छा 
(रटिेेंडदास/सोवेनेटसमफटेय कहते विरतुलती . 
दिव्सवानघरलंदीकेस करत शो सेददसरी की छूग 
बास्लीकेम्ेयएकी पत्ता नंटदामकी तो सी फिर 
विधा म्थामविद्ादि ले बैक इक नाच! 
रे 20705 0: 22462 4 (5020 
, सुन अवनेक्रायफजणेडिकेग गर यखुतत 
,गि#विपडिमार  एसोएामपजमसममा छपी) 
कहते जेपाजहूं दल कश्शतकिए्यी लेप छू+ 
- ब/॥ ०9 न्टासजीमादेनादी भोएकरिग ले । 
* | शरलीकलिस्कोवीएएलछिडसीकेटपनसड , 


हा । 
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पो० कण्ठमणिजी शास्त्री, काँकरोली, को कृपा से प्राप्त 





अध्ययन के खत श्श्े्‌ 


८४ वार्ता! में लिखा है;--“वल्लम-सम्प्रदाय में आने से पहले सूरदास जी पद 
कर गाते थे। वल्लमाचार्य जी की शरण में आने के वाद उन्होंने सुबोधिनी मागवत 
प्रमुसार पद बनाये | सर के पदों में वर्णित विषय, शान, बेराग्य, भक्ति-्मेद, श्रनेक भग- 
अबतारों की लील्ला का वर्णन है ।” उनके पर्दों के प्रभाव के विषय में वार्ताकार कहता है 
सूर के पद सुनकर भगवान्‌ का अनुग्रह, मन को बोध ओऔ्रौर संसार से वैराग्य होता है | 
वान्‌ के चरणों में मन लगता है। लौफिक श्रासक्ति छुटरर मगवान्‌ के प्रति प्रेम 
दि होती है !*चार्ताकार ( गोकुलनाथ ) जी ने क्द्दा है कि सुर ने सहसक्लावधि 
बनाये और थे अपनी मदान्‌ रचना वे कारण 'सागर' कहाये। भीहरिराय जी से 
ही वार्ता का भाव रपष्ट करते हुये सर के पदों की सद्भ्या लक्षायधि कष्दी हे। कवि 
गब्य के विषय में उक्त वार्ता से यह भी सूचना मिलती है फ्रि उसके पदों में उसके 
-फाल में ही मेल होने लगा था और लोग सूर की छाप डालकर अपने पद सूर-काब्य 
लाने को अकबर के पास ले गये थे | वार्ता से सूर की वेवल एक रचना,( सूरसागर ) 
सूचना मिछ्तौ है श्रीर उनकी कविता के जो मिन्न-भिन्न रूप दिये गये हैं उन सबका 
!श इसी एक रचना, सूरसागर में कहा गया है । 


परमान-दृदास--परमानरददास जी के जोथन-विधयक पीछे कह्टे हुये अ्रल्प इचान्त के 
रिक्त जो इत्ताग्त कुछ विस्तार से मिलता है बह चौरासी वार्ता का हो हैे। वार्ता साहित्य 
रिचिय देते हुये पीछे कह्टा गया हे कि श्रष्टद्ाप कवियों की जीवन-सामग्री का मुख्य चूत 
>-सम्प्रदायी वार्ता द्वी है । हे 


ऋवियों के जो इत्ता-त सं० १६६७ की ८४ वार्ता तथा अ्रष्ट सपान की वार्ता में दिये 
. उसका समावेश इरिराय जी-कृत भाषप्रकाशवाली वार्ता में दो जाता है। इसलिए 
यजी-इत माव-प्रकाशवाली ८४ वार्तो के श्राघार से तथा थ्रन्य सूत्रों से प्राप्त इत्ता-तों से 
। पुष्ट बरके परमानन्ददांस का जीवन-दत्तान्त आगे दिया जाथगा । उक्त वार्ता में परमा- 
सके जन्मस्थान, जाति, माता-पिता, शिक्षा, शस्णागति, मृत्यु, उनडी रचना और 
पर ययेष्ट प्रकाश डाला गया है। वार्ता के कथनों के श्ाघार से श्रष्ट कवियों क्री कुछ 
-तिथियाँ भी परोक्ष रूप से निकाली जा सकती हैं | प्ररमाननददास के जीवन पर भी 
कार के अनुमान वार्ता के ,ग्राधार से लेसक ने लगाये हैं | 


८४ वैष्णवन की वार्ता में कई स्थलों पर यह भी उल्लेख श्राता है कि परमानन्द- 
मे सइस्ताबधि पद बनाये | वार्ता के इस कथन से,--“वासों वेष्णव तो अनेक भरी 
पं जी के कृपापान हैं; पर-ठ सूरदास और परमान-ददास ये दोझ सागर मये, इन 
के कीर्तन को सद्भुा नाहीं सो दोउ सागर बहवाए”*, यह भी दूचना मिलती है कि 
।--अध्छाप', कॉकरौली, ४० १३, २३, २३, २०, ४६ तया ४३7 

-'भष्डाप,' कॉक रैली, ग्र० ७४ : ०४, परमानन्ददास को याता | 


श्श्र्‌ अष्टछाप पे 


"से चूरदास जी की इद्त्‌ रचना सूरसागर है उसी प्रकार परसान-ददास जी के काव्य का 
सम्रह परमान-द-सागर है | वार्ताकार के उपर्युक्त कथन से इम यह मी अनुमान लगा सकते 
- कि परमान-द दास की ख्याति सूर की तरह उनके जीवन-काल में ही हो गई थी। सम्भव 
" कि कवि के समय में द्वी श्रयवा उसके गोलोकवास के कुछ ही समय बाद उसकी स्चनाओों 
का संग्रह कर लिया गया हो और उसका नाम परमान-द-सागर रख दिया गया हो ! 


कुम्भनदास--कुम्मदास जी का जीवन-दत्तान्त दरिराय जौन्कृत मावप्रकाशवाली 
८४ वार्ता तथा सं* १६६७ की <४ वार्ता में विस्तार के साथ दिया हुआ दे,। चौरासी वार्ता 
में इस बात का श्रनेक, स्थलों पर उल्लेख हुआ है कि कुम्मनदास जौ गान बहुत 
श्रच्छा करते ये श्रीर पद स्वयं बनाकर गाते ये | वार्तों से ज्ञात होता है कि कुम्भनंदास 
» कैबल युगल-स्वरूप के ही पद बनाये थे और अन्य किसी विषय पर रचना नहीं की 
कुम्मनदास ने कितने पद बनाये; उन पर्दों का कोई संग्रह उनके जीवन-काल में हुआ था 
ग्रथवा नहीं, ईम बातों का वार्ता से कोई 'परिचय नहीं मिलता । * 


कृष्णदास--कृष्णदास की जीवनी के भी सबसे प्रचुर श्राधार '८४ बैष्णवन की 
वार्ता तथा श्री इरिरिय जी-कृत मायप्रकाशवाली ८४ वार्ता दे। उक्त 'चौरासी वेष्णधन 
की बातों! में बल्‍्लभ-सम्प्रदायी पाँच ऋष्णदासों का वर्णन है | 


१--कृष्णुदास मेघन१--वार्ता के श्रनुसार ये भी श्राचारय जी की सेवा में नित्य रद्द 
करते थे । इनकी काव्य-रचना का वार्ता में कोई उ-लेख नहीं है | 


२-कष्णदास घधरिया"--इ्मकों धार्ताकार ने बाबा वेशुदास का छोटा भाई ओर 
केशोराय जी का भक्त लिखा है | इनके पद शओऔरोर,कीर्तनों का भी उल्लेख वार्ता में है, 
परन्तु इनके पदों के उदाइरण वार्ता में नहीं दिये गये । 


३--कब्णदास आ्राह्श*- वार्ता में श्राचार्य जी के सेवक कृष्णुदास ब्राह्मण को 
भक्न-सेवा को विशेष प्रशंघा की गई है | >> 


। ४-कष्णदास*--ये अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि कुम्मनद्ात जी के पुत्र थे; जिनको 
श्रीनाथ जो की गाय चराते हुये, एक छिंह ने मार डाला था। इनके भी कोर्तनों का कोई 
उल्लेख वार्ता में नहीं है । 

--'अष्छाप', कॉकरौलोी, पू० १३७ तथा ए० १०६३ 
३--चौरसी वैष्णवन की वार्ता, बे० प्रेण्, ए० ४ 
३--चौरासी पैष्णदन की वार्ता, बे० प्रेन्‍्, णु० $८५। 
४--चौरासी वैष्णवन की वातों, बे० प्रेण, पू० २१४४ । 5) 
र--चौगापी वैव्शवन की यातों, बे० प्र+, ए० इश५। 


अध्ययन के सूच ह १३३ 


५--कृष्णदास श्रधिकारी '--इनक्े विषय में वार्ता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनके 
पद अष्टछ्लाप में गाये जाते हैं| दरिराय जी-झत भावप्रकाशवाली वार्ता में इनका इसान्त 
विस्तार से दिया है। ८४ वेष्णवन की वार्ता! में इनके किसी पद-संप्रह का अथवा क्सौ अन्य 
का नाम नहीं मिलता । वार्ताकार ने इनफ्की रचनाओं के विषय में लिखा है--''क्ृष्णदास 
ने बहुत से कीर्तन याये और रासादिक कीत॑न अदभुत और अनुपम किये” * 


अष्टछाप कवियों में से गोस्वामी विदुलनाथ जी के चार शिष्यों का इत्तान्त '२५२ 
वेष्णवन कौ वार्ता! में दिया हुआ दे | इस अन्थ में वस्तुतः गोस्वमी जी के ही २५२ शिष्यों 
का वर्णन हैं। २५२ वार्ता पर भी हरिराय जी ने “भाव-प्रकाश 
दो सौ दावन वेष्णबन किया था। जितनी थ्राचीन प्रतियाँ ८४ बातो की लेखक के देसने 
फी वार्ता में आई हैं उतनी प्राचीन प्रतियाँ २५४२ वाता को नहीं। परन्तु 
२५२ वेष्णवन कौ वार्ता कौ संबत्‌ १८०० से लेकर संवत्‌ १६२४ 
तफ की पच्चीसियों प्रतियाँ उसने गोकुल और मथुरा में देखी हैँ | इनमें अष्टद्धाप के चार भक्तों 
के बृत्तान्त, प्राचीन अ्रष्टतखान को वार्ता तथा संबत्‌ १६६७ की ' शुर्सोई जी के अछ्छापी 
चार सेवकन की वार्ता” के बत्तान्त से बहुत अंश में मिलते हैं। कुछ प्रतियों में कुछ श्रधिक 
संग भो जुड़े हुये हैं। इससे अनुमान होता है फ्ि हरिराय जी की दिप्पणियाँ भी इम 
खृत्तान्तों में मिली हुई ह। सुरदास ठाकुरदास द्वारा संबत्‌ १६४७ में बम्बई से प्रफाशित प्रति, 
बेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित प्रति तथा डा० धीरेद््र वर्मा द्वारा सम्पादित अधश्छाप'--इन 
तीन प्रतियों के कवियों के इत्तान्तों से, लेखक कौ देखी हुई प्राचीन प्रतियों के इत्तान्तों में बहुत 
श्रन्तर है | भाषा का वैषम्य तो प्रत्येक इस्तलिखित प्रति में, ८४ वार्ता की तरह, २५२ वार्ता 
में भो मिलता है । 
हिन्दी में अश्छाप कवियों के जीवन-इत्तान्‍्त के लिए, जेसा कि पीछे कहा गया है; 
बह्लभ सम्प्रदायों वार्ता-साहित्य को छोड़कर अन्य कोई विश्वस्त सूत्र नहीं। हिन्दी के कई 
विद्वान्‌ इतिहासफारों ने वद्दी तो यह कद कर ८४ एवं २४२ वार्ताओं को अप्रामाणिफ फट 
दिया है कि ये साम्प्रदायिक गौरव बढ़ाने के लिए गदी हुईं कपोल-कब्पनाएँ हैं" | कहीं कुछ 


३--चौरासी बेप्णवन की चार्ता बे? मे०, ए० ३७२ । 
१--'सो या प्रकार बद्दोत कौन कृष्णदासणी ने गाये!*-- 'भ्रष्टछ्ाप,” कॉकरौल्ी, 
घृ०२०५ | 'तासों गुर्लाँई जी कट्दे, भो कृष्णदास रासादिक कीर्तन,ऐसे भद्भुत किये 





सो कोई दूसरे सो न दोय 7 अध्छाप,' काँफरौल्ी, ए० २०६ । 
२--टहिन्दी साहित्य का इतिद्वास, पं० रामचन्द्र, शुद्ध, सं० १६६७ संस्करण, ए० २११ 
तथा पृ० १४६ | 


"रुक से ( चौरासी दैष्णवन की वारतों ) यद्द वार्ता योडुखनाथ जी के पंधे 
उनके किसी गुजगाती शिष्य की रचना जान पड़ती है व? 


१३४ अछछाप 


विद्वानों ने दोनों वार्ता में भाषा का वैषम्य देफकर २५२ वार्तो को नितान्त बाद कौ रचना 
बताया और कुछ लोगों! ने छुपी वार्ताश्रों में गोकुलनाथ जौ के समय के बाद फी दो एक 
घटमाओं को तथा उनमें दिये हुये शोधित इत्तान्तों को देखकर सम्पूर्ण २५२ वार्ता जया 
वार्ता-साहित्य को श्रप्रामाणिक कह दिया है। परन्तु जब्र दिनदी के इतिदातकार श्रष्ट 
कवियों का परिचय देते हैं तो वे भ्रव तऊ इन्हीं छुपी वार्ताशों के उ्िवरण का सहारा भी 
लेते हैं। इस्तलिपित २४२ वार्ताश्रों के पोजने तथा उन्हें देखने का फ्रष्ट हिन्दी के इन 
विद्वानों ने नहीं उठाया | २५२ वार्ता की प्राचीन प्रतियाँ झ्धिकांश में शवश्य प्रामाणिक हैं । 
२४२ तथा ८६४ दोनों वार्ताशं वे सम्बन्ध में जो प्रश्न स्वभावत, उठते हैं, उनको हम इस 
प्रकार रख सकते हैं.-- 


१--ये वार्ताएं गोकुजनाथज्ञी कृत हैं अयवा नहीं ! 


२--इन वार्ताशों का रचनाकाल क्या है ! क्‍या ८४ वार्ता, २५२ बातो तथा अष्ट- 
समान की वार्ताएँ एक ही समय की लिखी हैं 'अ्रथवा किसी अम्तर से इनको 
लिपिबद किया गया है ! 


३--इनमें दिये हुये उृत्तान्त कहाँ तक प्रमाण-फोंडि भे गिने जा सफते हैं ! 


वल्लभसम्प्रदायी वुर्ता-साहित्य तथा अन्य साम्प्रदायिक प्रन्‍्यों के देखने से पत्ता 
चलता दे कि बल्‍लभसम्प्रदायौ भक्तों फे चारित्रिफ इशन्तों द्वारा साम्प्रदायिक उपदेश देने की 
प्रथा भी बल्लमाचाय जो के पौध और भी गोस्वामी विवुलनाथ जी के,चौथे पुत्र; श्री गोकुलनाथ 
जो ने चलाई। लेसक का अनुमान दे कि भी वल्लमाचाय्य जी के मुख्य शिष्यों के चरिन्रों की 
चार्ताएँ तो मौसिक रूप से श्री गोकुलनाथ जी के बास्य-्काल में दी आरम्भ हो गई होंगी 
और उनको उन्होंने सुना होगा। कुछ चरित्र उनके स्वय देखे हुये थे । गोस्वामी गोकुलनाथ 
जी मौखिक रूप से अपने सम्प्रदायी भक्तों को आचार्य जौ के ८४ और अपने पिता के २५२ 
शिष्यों की चारित्रिक कथाएँ सुनाया करते थे, जो बाद मे उनके जीवन काल में दी लिपि- 
बद्ध कर ली गई | इन वार्ताओं जो वस्तुतः गोकुलनाथ जी ने अपने हाथ मे कभी नहीं 
लिसखा। ये वार्ताएँ उनके द्वारा कथित हैं ओर इनके लिफिबद्धकर्ता उनसे शिष्य हैं। इन 
दोनों वार्ताश्रों के रचयिता भी गोकुलनाथ जी ही हैं, इसके अनेक प्रमाण हैं:-- 


खआ--पराचीन प्राष्य दम्वलिखित वार्ताओं में इन्हें श्री गोफ़ुलनाथ जी द्वारा कृत लिखा 
8 । भी हरिराय जी-कृत भावप्रकाशवालो वार्ताओरं में भी इन्हें “श्री गोकुलनाथ जी द्वारा 
कृत लिखा है । ५ 





१-दिन्दी साहित्य का च्यालोचनास्मकू इतिहास, डा० रामइुमार कमी प्रृष्ट ३४६ | 


अध्ययन के सूत्र श्श्५ 


आ--श्री गोकुलनाथ जी के समसामयिक व्यक्ति श्री देवश्ीनस्दन रचित! “प्रमुचरित 
चिन्तामशि” नामऊ अन्य में वार्ताओं के श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कह्दे जाने का उच्लेस है | 


इ-- भी इरिनाथ जी के शिष्य विटवुलनाथ भट्ट द्वारा रचित सम्प्रदाय उत्पद्रुम 
( रचनाकाल सवत्‌ १७२६ वि० ) में श्री गोकुलनाथ जी द्वारा बनाए हुये ग्रन्था या उल्लेस 
है | इस ग्रन्थ में लिखा है-- 


“वचनाम्ृत चौबीस किय देगी जन घुस दान । 
वलल्‍लम बिल वारता ग्कट क्रीव नृूप स्राव 


इस छुन्द में भी वल्लमाचार्य जी तथा भी विटलनाथ जी दोनों की वार्ताओ्रों वा 
उल्लेख है। 


६ई---/'निज वार्ता घर वार्ता तथा चौरासी बेठकन के चरित्र” नामक छुपे हुए ग्रन्थ 
में श्री गोकुलमाय जी वे भक्तों वी चारित्रिर वार्ताशों को मौखिक रूप से कहने वाइस 
प्रकार उल्लेख है-- 


“श्री गोकुलनाथ जी श्राप मगवदीयन ते इतनी कथा उद्धि विराम करत भए, तब 
भंगवदीयन ने बीनती कौनी, महाराज | श्रापने भरी श्राचार्य जौ मह्ाप्रभु वी तीन परष्वी 
परिक्रमा के चरित्र सक्षेप में सुनाए, परि या चरिताम्ृत में हमकों तृप्ति नादीं होत । तातें और 
हू भी श्राचार्य जी के चरित्र सुनाइवे की झृपा करोगे । तद थी मोकुलनाथ जी झ्राशा करत 
भए, जो भरी आचायेजी मद्ाप्रसु के चरित्र तो अनन्त हं पर औरहू रुक्षेप सों ठमकों सुनावत 
हों। ऐसे कह्दि के श्राप और दू चरितामृत अपने मगवदीयन को पान करावत मए।”/रे 


उ--इन थार्ताश्रों के प्रचार का ध्येय भक्तों के चारित्रिक उदादरणा को उपस्यित 
करके मत्ति भाव का दृदय में उद्रेक करना है | गोकुलनाथ जी इसी विचार से इन वार्ताश्रों 
वो कथा-रूप से कइते ये | जगदीश्वर प्रेत से सबत्‌ १६५१ में छपी “८४ वैष्णबन! की 
धार्ता, पृ २६१ के लेख से तथा कॉकरौली के मगवदीय श्री द्वारिकादास जी के पास मुर- 
चित निज वार्ता की एक प्रति (सवत्‌ १८५१ को ) से भी इसकी पुष्टि होती है | 


०ओऔर श्री गोकुलनाथ जी आप कथा कहते सो एक दिन थी गोकुलनाथ जी श्राप 





३--“सद॒पि भगपसतेयापरैे थी भोकुलनध्ये शयनभोगसेयोप्तालब्धशायावमर- 
सुबोधिन्यादिना श्रीभागवतकधाक्थनानम्तर  ध्रीमदाचार्य-तदएमचचरितफयाएि 
नियमेन परिग्ृहीता पक्तम... प्रभुचरित्र चिन्ठामणि 

२०- निभवार्ता, घरुवातां नथा चौरासी वैदुझून पे चरि+, लदखू भाई छेगवलान 
देसाई, ए० ६३ ॥ 


श्३६ अष्टद्ठाप 


दामोदरदास सम्भरबारे की वार्ता सर्व हुते तय एक वैष्णव ने पूछणों जो महाराज, श्राज 
कथा न कहोंगे। तब मोौकुलनाथ जी आप श्रीमुप ते कह्मो जो आज तो कथा वो फल कद्दत 
हैं| ताते भगवदीयन यो अवश्य चौरासो वार्ता कहनी और सुननी, जाते मगवद्भक्ति डोय 
और भ्री ठाकुर जी के चरणारविंद में स्नेद होय श्रोर भी नाथ जी पसन्न दॉय |”? 


प्रथम प्रश्न के उत्तर में दिये हुये उपयुक्त कथन से सिद्ध दे कि ८८४ और २४२ वार्ताएूँ * 
ओऔ गोकुलमाथ जी द्वारा दी कथित हैं, इसीलिए, ये उनझे कर्ता कद्दे गये हैं | हाँ, इतना अयश्य 
है, जैसा ऊ्रि पीछे कहा जा चुका है, यें वार्ताएँ भी गोबुलनाथ जी के द्वाय से नहीं लिसी 

गईं, इसको उनके शिथ्यों ने लिखा है श्र समय समय पर इनक्रो प्रतिलिपियाँ होती रही हैं । 


बूसरा अश्न है, ८४ और २५२ वार्ताश्रों के स्वना-याल वे सम्बन्ध में । 
लेखक के विचार से, भरी कश्ठमणि जी शात्री, कौंक्रौली थी सहमति में, उक्त 
वार्ता-साहित्य के, इस्तलिफित रूप में; तीन संस्वरण माने जा सकते हैं ।* 


प्रथम सस्करण--श्री गोकुलनाथ जो के कथा प्रवचन के प्मय का मूल रूप प्रथम 
सस्करण दऐ जो उनके हास्य प्रसज्ञ' के समान वचनामृत रूप" में हमें प्राप्त देता दे । इसमें 
भी श्राचार्य जी के ८४ और श्री गोस्वामी विटुलनाथ जौ के २४२ भक्तों दा वर्गीकरण नहीं 
था । इसको सप्रहात्मक या साहित्य कह सकते हैं) इसको भ्री गोहुलनाथ जी के शिष्यों ने 
लिपिबद किया। श्री गोकुलनाय जी के वचनों को लिखनेवाले उनके शिष्यों में एक कल्याण 
५ ' मद्ठ! भी थे। 


१--थी दारिफादास, फॉकरौली, के पास की निश्न वार्ता से उद्धुत | 
३--प्रस्ताषना, प्राचीन चार्वा-रह्स्य द्वितीय मांग, कॉकरौली से भकाशित । 
३-- श्री मोक़ुलमाथ जीमा द्वास्य प्रसमों”, भाग + तथा २। 
अद्दमदायाद से प्रकाशित । 
४०--श्रीमद्‌ गोकुलगाथ जी कृत चौदोस दचनारत! । 
छलक्लूमाई छुग्रनलास देसाई । 
३--' उब श्रीमोकुलनाथ जी कल्याण मदद के उपर बदोत प्रसत्त सये तय श्रीगोकुलनाथ 
जी कस्याण भट्ट प्रति आजश्ा कोए, जो यह वार्ता और के आगे फहिये की नाष्टी 
है; तुम सगधऊ्रमकत धो और तुमकों पुष्टिमार्ग की रीति सुनिये में अत्यन्त प्रीति 
है ताते छुमसों कद्दत हूँ सो मन लगाय के सुनियो | तथा हृदय में घारण करियो। 
अब भ्रीगोकुलनाय जी मगवदीय के लक्षण सथा पुष्टि मार्मीय सिद्धान्त कश्याण 
भट्ट प्रति कदत हैं. ,...-०---«ब« 
श्रीमद्गोझुलनाथ जी इत चौयीस घचनाझत, खल्लूमाई छुगनल्ाल देसाई, 
सम्बत्‌ १३७७ संस्करण, घ० मे । 


' छ अध्ययन के सूच मि श्३७ 


द्वितीय संस्कर्ण--श्रीगोकुलनाय जी के समय में ही गो० इरिराप जी ( समय सं० 
१६४७ वि०--सं० १७७१ वि० ) ने फ़िर इनका वर्गौंकरण किया और ८४ वार्ता को लिपि- 
बद्ध किया! इसी समय से लिपिबड वार्ताओों पर 'भौगोकुलनाथ जी-कृतः 'लिखा जाने 
क्षणा | कॉकरौली-विद्याविम/स में जो सम्बद्‌ १६६७ चेत्र सुदी ५ कौ एक इंस्तलिखित, 
आचाये जी के ८४ तथा गोस्वामी जी के चार अ्रध्छापी सेवकों “की बातो विद्यमान है वह 
इसिरिय जा के भाउप्रकाश से रहित है; इस वार्ता के रुप में इसी दूसरे संस्करण का रूप 
इमारे सामने झाता है । 


तृतीय संस्करणश--भीमोकुलनाथ जी के बाद भ्रीहरिराय जी ने ८४ तथा २५४२ 
वार्ताश्रों पर कुछ प्रसद्ध बढ़ाकर उनके भाव का स्पष्टीकरण किया, जो गोस्वामी दृरिराय 
जी की मावना की बार्ताएं कद्दी जाती हैँ श्रौर ऐसी वार्ताओं पर हरिराय जौ के मावप्रराश 

“का उल्लेख है । सम्बत्‌ १७५२ की माव प्रऊाशवाली ८४ वार्ता तथा श्रण्सखान की वार्ता, 
मोरवाले मन्दिर गोकुल की ८४ वार्ता, तथा लेसक के पास सुरक्षित ८४ वार्ता कौ प्रति- 
लिपि; इस तृतीय संस्करण के प्रमाणस्वरूप नमूने हैं। हरिराय जी ने इन टिप्पणी सदित 
८४ और प्रष्टसखाश्रों की वार्ताश्रों को गोकुल में रहकर ही संम्पादित किया था | 


उपयुक्त कथन से शात होगा कि भौदरिराय जी के भावपकाश की प्राचीन प्रति ८४ 
और अष्टसखान की वार्तो की, तो उपलब्ध हैं, परन्त २४२ थार्ता फ्री सम्बत्‌ १८०० से 
पहले की कोई प्रति लेखक के देखने में नदीं आई । सुना जाता दे कि कामयन के पुस्त- 
कालय में २५२ वार्ता की बहुत प्राचीन प्रति विद्यमान है ।' लेखक ने २५२ वार्ता कौ 
लगभग २०० वध पुरानी अनेऊ प्रतियाँ गोकुल और मथुरा में देखी हैं | उनके बहुत से प्रसज्ष 

, बैंकटेश्वर्‌ प्रे, जगदीशवर प्रेस ्रादि से छपी बार्ताश्रों में छोड़ दिये गये हैं। इस वेधम्य 
> का कारण सम्पादकों की स्वच्छुन्दता है जिसका स्पष्टीकरण श्रागे किया जायगा। क्ेखक 
का श्रतुमान है कि श्रीगोकुलनाथ जी के ८४ वार्ता तथा श्रष्टखान की वार्तावाले प्रवचनों 
का सक्लूलन पहले हुआ ओऔर उन पर हरिराय जी ने अपनी दीका-टिप्पणी पहले गोकुल में 
१--इस विषय में छेखक फो सूरत में शीडयठमणि जी शास्त्री से एक यात भौर ज्ञात 
हुई कि श्रीगोकुलनाथ जी झपने अन्तिम जीवन-काल में नेत्रहीन दो गये थे। 
परन्तु वे आचाय॑ जी के ८श और गुसाई जी छे भक्तों के लिखित चघरिप्नों की 
पोयी को धपने सन्दृक्त में बन्द रखते थे और दिन में एक यार उसको मस्तक 
से लगाइर रखा देते थे | उनके पुत्रों ने उसी पुस्तक की एक प्रतिलिपि कर ली 
जो, उफ्त शास्त्री जी का कहना है, एक वैष्णव के पास है भौर उसे प्राप्त करने 
का ये प्रयत्ष कर रहे हैं । 

२--यहाँ के धीमदाराज नायालिर हैं तथा पहोँ का निज घुस्‍्तफालय देखने को नहीं 

मिलता । छेखक के भयक्ष करने पर भी उत्त यार्तों देखने को न मिक्ष सी । 





श्३्८ अटइ्टडाप बचा 


रहते हुये ही लिपी । सम्बत्‌ १७२६ में ओरदइजेब के श्रत्याचार से वेप्णय लोग भीनाथ 
जी को उनके सम्पूर्ण देभवसदित गोबढंन से बादर ले गये और दो वर्ष बाद सम्पत्‌ १७२८ 
में उनको भ्रीनाथद्वार में विराजमान किया। उमक्ले साथ भौहरिराय जी, गन्ञाबाई आदि 
अनेफ मक्त गये ये । ज्ञात होता है कि श्रीद्रिराय जी ने अपने उत्तर जीवन-काल में २०२ 
वार्ता पर श्रपणा भावप्रफाश लिखा होगा जो २५२ थार्ता के रूप में इमें, गोकुल आदि 
स्पारों में मिलता है। उपलब्ध २५२ वार्ता की प्रतियों इरिराय जी द्वारा ही सम्मरित और 
परिषर्धित हैं । मूल २४२ वार्ता, सम्मव है; कहीं छिपी पड़ी हो । 


२५२ बार्तो में अजवकूँथरि, गड्ावाई, लाड़बाई और भारवाई फे चरित्रों में कुछ 
ऐसे प्रसक्ञ श्राते हैं. मिनमें भौरज्जजेब के मन्दिर तोड़ने का जिक्र श्राता है। इसी वार्ता में 
भीगोकुलनाथ जी का नाम आदर-प्रदर्शक शब्दों में प्रयुक्त हुआ दै। इस प्रकार के इत्तान्त 
स्वभावंतः पाठकों के हृदयों में शद्भा उत्पन्न कर सकते हैं कि यह २५२ बार्ता ग्रन्थ गोकुल- 
नाथ जी कृत नहीं हो सकता, क्योंकि ये घटनाएँ भ्रीगोकुलनाथ जी के समय के बाद की 
हैं। किन्तु इसबात को भी इमेंन भूलना चाहिए कि इन! वार्ताश्ं के सम्पादक 
दरिराय भी हैं और इन प्रसज्ञों का समावेश उन्होंने'ही क्रिया था जो श्रौरज्ञजेब के मन्दिर 
तोड़ने के बहुत समय बाद तक जीवित रदे ये । इन प्रसज्ञों में कुछ अ्रतिरक्षित दो सऊते हैं । 


अप्रैल, सन्‌ १६३२ की “हिन्दुस्तानी” में तथा श्रपने ग्रन्थ “विचारधारा” में डा० 
भीरेन्द्र बर्मो जी ने २४२ वार्ता पर अपने विचार प्रकट किये हैं | डा० बूर्मा जी ने भापा फी 
इंष्टि से 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' को 'दो ठौ बावन वार्ता” की श्रपेक्षा श्रधिक पुराना बताया 
है और दोनों वार्ताश्रों के रवयिता दो भिन्न व्यक्ति बताये हैं। पीछे कद्दा गया है कि ऐतिदासिक 
आधषारों से ज्ञात होता है फ्रि ८४ वार्ता तथा अग्रश्खखान कौ वार्ता बस्तुतः पहले सम्पादित 
कर ली गई और २५२ वार्ता बाद को हुई । इसे से दोनों की भाषाओं में वैषम्थ होना 
कोई बड़ी बाध नहीं दे; परन्तु मापा का वैपम्य केवल ८४ तथा २५२ याताओं में परस्पर ही 
नहीं बरन्‌ ८४ बातों तथा २४२ वार्णा की मिन्न-मिन्न समय की तथा एक ही समय के मिन्न- 
मिन्न अ्रतिलिपिकारों की प्रतियों में भी मिलेगा । श्रतिलिपिकारों का तथा प्रतिलिपि कराने- 
वाले वैच्ण॒वों का ध्यान भाषा की शुद्धता की ओर कमी नहीं रहा। उनका ध्यान केवल 
वृत्तान्त के भाव की श्रोर रह्य है। इसीलिए पोयी-श्रतिलिपिकारों ने अपने-अपने प्रान्त और 


१--२४२ वार्ता के ठृतीय संस्करण के समय, जो सम्दद्‌ १७५२३ के याद श्रीनाथद्ार 
में हुआ, शोदरिराय जो ने लाइबाई, धतरवाई, अजवददुबरि भौर ठस समय तक 
विद्यमान गला चन्नाणी आदि फे, थरीगोहुलनाथ जी द्वारा प्रकृटित अपूर्ण प्रसक 
को पूर्ण किया । इससे पदले के यीच के समय में उन्होंने श्रीनाथ थी ( गोवर्धन 
नाय मी ) के श्राचव्य की घार्तो छिछी थी लिसका उद्छेख गशायाई की चातां 
मे झावा है | 





बढ 


अध्ययन के सूच १३९ 


अपनी श्रपनी शिक्षा-्बुद्धि के अनुसार भाषा का रूपान्तर कर मारा है |* इसलिए, जिस 
वैष्णव अन्य में उसकी प्रतिलिपि की जो तिथि दी द्वो; इम केबल उसी समय भरौर उसी 
स्थान की भाषा का थोड़ा सा अनुमान उस ग्न्थ से लगा सकते हैं; परन्तु इस श्राधार से 
इम) विशेष रूप से प्रचलित वेध्णव-चार्ताओ्रों कौ भाषा के श्राघार से, उसके लेखक के समय 
का अनुमान नहीं लगा सकते । 


; क्र 

पीछे कद्दा गया है कि छुपी हुई ८४ वार्ता और २५२ वर्ताश्रों के वृत्तान्त और भाषा 
इस्तलिखित वार्ताओं से नहीं मिलते । छापे की वार्ताओ्रों में बहुत से प्रसज्ञ और वाक्य छोड़ 
दिये गये हैं | इसका कारण लिपिया, सम्पादक और प्रेसवालों की अश्रसावधानी और 
स्वच्छन्दता है । इस बात का प्रमाण वैष्णव सूरदास ठाकुरदास द्वारा बम्बई से सम्पादित 
२५२ वार्ता की प्रस्तवना का लेस है | सूरदास ठाकुरदास वाली वार्ताओ्रों के श्राघार से ही 
बाद में इन वार्ताश्रों के सल्त्रण हिन्दी, गुजराती में छुपे थे। इस भ्रस्तावना का कुछ श्रेश 
यहाँ उद्धुत किया जाता हैः-- 


“हब भगवदीय वेष्णवन कु हाथ जोड़ के विनती कृरूँ हूँ । मैंने २४२ वेष्यवन की 
धार्ता श्रत्मबुद्धि मु सोधि के छपाई है... ... ... ««« «और सबमें विस्तार बहुत है परन्तु शो 
विस्तार कैतो है, जो बाँचि के वैष्णवन की वृत्ति स्थिर होवे श्रौर चित्त की दे ओ प्रभुन में लगे 
सो वा विस्तार में यह गुण नहीं है, सो ऐसो विघ्तार काद कें, संकोच फर के लिखी है।” 


इस उद्धरण से स्पष्ट है कि श्रब तक छापे में श्रानेवाली २५२ वार्ता के बहुत से 
चारित्रिक और विशेष रूप से ऐतिहातिक प्रसन्न जो साम्प्रदायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं 
छोड़ दिये गये हैं | उदाइरण के लिए छुपी वार्ताओ्ों में नन्‍्ददात की जाति नहीं लिखी; 
परन्तु प्रत्येक प्राचीन हस्तलिफित प्रति तथा पीछे वही हुई सवत्‌ १६६७ ठथा १७५२ संवत्‌ 
की श्रष्छापी कवियों को वार्ताशरों में नम्ददाठ को सनाव्य ब्राद्षण लिखा दे तथा उन्हें 
तुलसीदास का भाई कहा गया है । 


२५४२ वार्ता की प्रस्तावना में वेध्णंव सूरदास, ठाकुरदास आगे लिखते हैँ --२५२ 
वैष्णवन की वार्ता सम्पूर्थ मिली नहीं जा मैंने वलमभकुल के यालसन के मुखसों घ्रौर प्राचीन 
बेष्णवन के मुख सूँ सुनी है सो वार्ता मिलाय के २५२ वार्ता सम्पूर्य करी है ।” इससे सिद्ध है 
कि ग्रोश्लामी विटडुलनाथ जी के चार अष्टछापी सेवर्ों के जीवन बत्तान्त के लिए काँकरौली . 





१--अमी हाल में क्षेपक ने मधुरा में एक पुराने प्रतिलिपिकार ( लिछिया ) से २१२ 
चार्ता की प्रतिलिधि कराना आरम्म किया था। उस लिखिया ने दो चार प्ों में 
ही हनी स्वतन्त्रता औौर भाषा के रूपान्तर दिखाये दि लेखक को उसकी प्रति 
लिपि काना यन्‍्द करना पढ़ा । 


१४० अश्छापि 


विद्याविभाग के वार्ता-इस्य! नामक संस्करण से पहले की जितनी छपी बार्ताएं हैं वे बहुते 
अश में विश्वस्त और प्रामाणिक नहीं है । 


अब प्रश्न है कि इन वार्ताओं में दिये हुए इत्तान्व कह्ों तक प्रमाण-कोटि में मिने 
जा सकते हैं । 


ऊपर कहा गया है ऊ्ि भक्तों के चरित्रों को भी इरिराय जी ने परिवर्धित फरके लिखा 
है। उसके बाद छापनेवाले सम्पादकों ने घटा-बदी कर ली, परन्तु प्राचीन प्रतियों में जो 
इत्तान्त दिये हैं उनडा भौतिक चरित्र बहुत अ्रंश में प्रामाणिक दे। इस ग्रन्थ के लेखक के 
विचार से भक्तों के चरित्र में श्रलौकिक चरित्रों के कारण प्रसज्ञों फी ऐतिहासिक मदता 
अ्रग्राद्य नहीं होनी चाहिए | विशेषसूप से वहाँ; जहाँ थ्न्य विश्वस्त प्रमाणों का श्रभाव है ! 
श्री इरिराय जी वल्लमभसम्प्रदाय के एक बहुत बढ़े विद्वान्‌ श्राचारय, मारी लेखक और बहुत 
अनुभवी व्यक्ति ये। उन्होंने बहुत सी यात्राएँ को थीं। उन्दोंने जो कुछ लिखा है, लेसक 
का अनुमान है; वह अ्रषिकांश में विश्वस्त सूत्र से सूचना लेकर लिसा होगा। इस प्रकार 
जगदौरबर प्रेस तथा यैकटेश्वर प्रेस से छुपी वार्ताएँ पूर्ण प्रामाणिक संस्करण नहीं माने जा 
सकते | २५२ बार्ता को यदि छोड़ भी दिया जाय तब भौ “श्रष्टटसान! की जीबनियों पर हमें 
यथेष्ट उपयुक्त प्राम्माणिक सामग्री उपलब्ध है। लेखक ने गोस्वामी बिदुलनाथ जी के चार 
अश्छापी सेवकों की जीवनी-भाग में सं० १६६७ की बातो तथा सं० १७४२ की मावप्रताश 


वालौ वार्ता के श्राधार पर कॉफरौलौ से छुपी वार्ता तथा लेखक के पास रचित श्रषछाप 
यारा से काम लिया है । हि हे 

नन्ददास का बृत्तान्त--ई कटेश्वर प्रेस से छुपी २५२ वार्ता तथा डा० घोरेम्द्र वर्मा 
जौ द्वारा सम्पादित अ्रष्छाप वार्ता, से मन्ददास के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें शाव 
होती हैं-- 


१--मन्ददात जी गोस्वामी बिटुलनाथ जी के सम्रकाशीन और उनके 
शिष्य ये । * 


२-चे इष्ण के अनन्य मक्त थे 


इ--चल्लमसम्प्रदाय में श्राने से पहले वे राम-भक्त मो ये | 


४--वल्लमसम्पदाय में आने से पहले थे भोकुल गोवदाधन में महीं रहते 
थे, कहीं श्रन्यत उनका स्थान था। 


५--वे जाति के ब्राह्मण ये, और सौंदये-प्रेमी थे । 


अध्ययन के सूत्र १४१ 


६--“समचरितिमानठ के स्वगिता और राम के श्रनन्‍्य भक्त महात्मा 
वुलसीदास के दे छोटे माई थे | 


७--नन्ददास ने सम्पू्ों भागवत भाषा में लिखना चाहा, परन्दु अपने गु८द 
है गोस्वामी विटरुलनाथ जी की झ्राज्ञा से उन्होंने उसका लिखना बन्द 
*कर दिया। 


८- नम्ददास जौ एक उच्चकोटि के गबैये थे और भीनाय जी के समच्त 
कौतेन किया करते ये । 


६--उन्होंने बाललोला के बहुत से पदों कौ रचना की थी। 


१०--उनके बड़े भाई तलसीदास जी ने, जो काशी में रहते ये, ( मिनकों 
अयोध्या, काशी, चित्रकूट श्रौर दर्डकारएय स्थान बहुत प्रिय थे ) 
नन्‍्ददास को एक बार काशी से एक पत्र लिखा था। 


११--एक यार तुलसौदास अपने छोटे मई ननन्‍्ददास से मिलने के लिए 
पु ब्रज में आये ये | 


संबत्‌ १७५२ बि० की “भ्रष्टटखान कौ वार्ता! तथा लेसक के पास की हस्तलिखित 
« 'वा्ती में मन्ददास का इत्तास्त, जिसके छः प्रसज्ञ हैँ, इस प्रकार ह-- 


अब भी गुर्साई जी के सेवक नन्‍्ददास समौढिया ब्राह्मण तिनकी वार्ता तिनके पद 
शाईयत हैं ।' न 


वार्ता ३:-वे नन्‍्ददास पूर्व में रइते ये। ये दो भाई ये । बड़े तुलतौदास और छोटे 
नन्ददास । तुलसीदास रामानन्दो ये, उन्हीं के प्रमाव से मन्ददास भी रामानन्द सम्प्रदायी हो गये 
ये। ननन्‍्ददास फो लौकिक विपयों से विशेष ग्रासक्ति थी। नाव-तमाशे देजने और वेश्या-यान 
सुनने थे बहुत जाते थे। तुलसीदास के उपदेश का उन पर कुछ भी अयर न्‌ होता था। 
जब दोनों भाई काशी में ये तव वक्षें से एक 'उ्ट रणछोर जो (दारिफा जी ) के दर्शन 
को चला । नन्ददास ने भी उसके साथ जाने की घलसीदास से श्राज्षा माँगी | पहले तो 
हुलसीदास ने समझाया, पर फिर उनके श्राग्रह को देखफर उन्हें सज्ञ के मुस्तिया के सुपुर्द 


१-- १७१२ की झष्टसखाम की वार्ता में, जियके धघाघार पर काँकरौली से 'धष्धघाप 
प्राचौन वार्ता-रहस्य” नामक पुस्तक छ्पो है 'नन्‍द॒दास' का निवास-स्थान गामपुर' 
दिया हैं। अष्टद्ाप, कॉकरौली, एष्ट ३२३) 

३-यह्ट प्रम्य रोॉकरौली से अष्टदाप नाम से छुपा है । 


श्छर अषए्टदाप 


कर दिया) वह सन्न चल कर मथुरा आया। यहाँ सज्ञ का विचार कुछ दिन ठदरने का 
हुआ। मन्ददास का भी मन बहढोँ बहुत लगा श्रौर उन्दोंने वहाँ अधिक उमय तक रहने का 
पिचार किया | परन्तु साथ ही रणछोर जी के दर्शन की उत्सुकता होने के फारण उन्हें उन्न 
का ठहृस्ना अच्छा न लगा। उन्दोंने विचारा कि पहले जल्दी से रणछोर जी हो श्रार्वे फिर 
मथुरा में निश्चित रूप से रहेंगे। इस विचार से वे उस सल्नठ को छोड़ अकेले ही रणघोर 
जी को चल्न दिये। परन्तु मार्ग भूल जाने पर 'सोदमेंद” नामक एएक गाँव में जा निफले। 

“उस गाँव में एक वैष्णव क्षुत्री रहता था। नन्ददास जब उसके घर की औोर से निऊले तब 
उसकी स्त्री नद्ा कर बाल सुस्ा रही थौ। यथपरि नन्‍्ददास ने उसको केवल पीछे ही से 
देखा, पर फ़िर भी वे उस पर मोहित हो गये । उन्होंने निश्चय किया ऊि इस रो कौ पीठ 
तो देसी है, पर श्रब, जब इसका मुख देख लूंगा तमी जलपान फरूँगा। यह सोचकर 
ननन्‍्ददास उस क्षताणी के द्वार पर खड़े हो गये । सम्ध्या से राजि हुई, पर मुग्ध नन्ददास उस 
चुनाणी के मुख कौ एक भलक फे लिए रात्रि मर बहीं पड़े रंदे | दूसरे दिन भीन्‍्पड़े-पढ़े 
उन्हें तीसरा पदर दो गया। पर उस ज्प्ायों के मुख को न देस पाये । उनकी सवेरे से 
खड़ा देखकर घर की लौंडी ने इसका कारण पूछा। मन्ददास ने निष्फाट रूपसे 
कह दिया फि जब तुस्दारो बहू की मुँदद देस लेगा तभी अन्न-जल अदण करूँ गा। यदद यात उस 
लौंडी ने श्रपनी बहू जी से जाऊर कद्दी ) पहले तो उसे फ्रोघ श्राया, पर जब नन्‍्ददास 'को 
खड़े-खड़े शाम हो गई, झौर लौंदी ने समझाया तब यह श्रपने बारजे में आई श्र नन्‍्ददास 

* उसको देस कर चले गये। दूसरे दिन प्रातःकाल दी नन्‍्ददास उसके द्वार पर फिर पहुँच 
गये और उसको घर से निकलते देख फर लौट गये । इंस प्रकार मन्‍्ददास प्रति दिवस उस 
ज्ञत्राणी को एक बार देख श्राते | यद्ट बात उस स्त्री के पति को मालूम हुई। उसमे 
ननददास को रोका ओर कहा कि दग्दारे इस व्यवद्वार से हमारी हँसी होती है। पर नम्ददास 
ने फट्टा--मैं।किसी से कुछ कहता नहीं, *मॉँगता नहीं, पेवल दिन में एक बार हो जाता हूँ । 
अधिक कहने पर न ददास ने कहा कि मैं यहाँ प्राण तज दूँगा और तुम्हें अ्द्दधया का पाप 
पड़ेगा। श्रस्त वह क्षभी मन्ददास को उनके हठ से न हटा सका ) जब यह बात सम गाँव 
में फैल गई तो दवरवर उन लोगों ने दस गाँव को छोड़ना हो निश्चय किया । 


एक दिन जब प्राक्‍ः्काल नददास उस यहू को देख कर लौट गये, उसके बाद वह 
च्षत्री अपने बेटे-बहू, लौटी तथा नौऊरों को लेकर चुपचाप ही गाड़ी पर गोकुल छो चल 
दिया। दूसरे दिन जप “म*ददास वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ताला लगा देखा। सत्र पड़ोसी से 
पूछ थोर सब षृत्तान्त सुन फर ये भो गोकुल फो चल दिये, भौर चलतेन्चलते उस क्ष्नी 
के पास पहुँच गये | उसके बहुत लड़ने-ऋगड़ने पर भो नहीं माने और पीछे-पीछे चलते 
हो गये | ऐसे ही वे लोग गोकुल से एक कोस दूर एक गाँव में पहुंचे | इस गाँव और 
गोकुल के बीच में यमुना जी बहती थीं। यह बह च्त्री स्वयं तो सकुद्धम्थ पार उतर गया, 
पर मल्लादों को कुछ द्रव्य देकर उन्हें नन्‍ददास को पार उतारने से शोक दिया। थे लोग 


अध्ययन के सूत्र श्छ३ 


गोऊुल में भो गोस्वामी बिटुलनाथ जो के दर्शन को गये श्रौर न ददास यमुना किनारे बैट 
यमुना स्तुति के पद गाने लगे-- * 


राग रामकली, ताल चर्चरी 


नेह कारन श्री जमुने प्रथम आई । 
मक्‍त के चित्त की वृत्ति सब जावही ताही ते श्रति आतुर जो घाई। 
जैसी जाके मन हती शअत्र इच्छा ताहि तैसी साथ जो पुराई। 
“नन्‍्ददास' प्रमू नाथ वाह्ी पर रीरूत जो श्री यमुना जू के गुन याई | 


राग रामकली 


यमुने यगुने जो यावों हि 
सेस सहत मुखर गावत ताहीं निप्त दिने प्र मे पाषों। 
धकल सुख देवहार ताते करों हों ऊचार कहत हों बार बार मल जिन जावों। 
नन्‍ददात्त! फ्री आत पूरन यमुने करी ताते कहों शर्री परी चित्र लागों। 


उधर जय यह चन्नी श्रपने बेटे-यहू के सज्ञ भी गोस्वामी जी के दशेन को पहुँचा तो 
गोस्वामी जी ने राज भोग के बाद इनके लिए प्रसाद की चार पत्तर्लें घरवाई । उस छ्षती ने 
कद्दा,--मद्दाराज हम तो तीन ही जने हैं, चौथी पत्तल किसके लिए. है। तब गोस्वामी जी ने ' 
उत्तर दिया कि यह उस बआाद्ण के लिए ऐ जिसे तुम यमुना पार छोड़ शआ्रापे दो । इस पर 
वे लोग बहुत लमग्जित हुये शौर सोचा कि यह्दों मी इस क्लेश से भुक्ति नहीं मिली । तब 
गोस्वामी जी ने पैय॑ दिया और कहदा--वद ब्राह्मण श्रब तुम को हु स नहीं देगा । फिर एक 
सेवक को नाव पर भेज कर उ होने नद॒दास को बुलवा लिया । गोस्‍्वामो जौ के कोदि- 
करम्दर्प लावश्यरूप के दर्शन करते ही न ददास का मोह छूट गया झौर उ द्ोंने विनती क्ी-- 
“जो मद्दाराज जब ते गुलाम को जनम भयो है श्र जब ते कल्लू सुधि मई है तब ते महा 
बुरी जो इत कहीये, विशेषकर मैंने किए हैं। झौर बिसे ( विपय-वासना ) में तनमय ही 
रहो हूँ । और श्राप तो परम इृपाल हो । मो पर कृपा करें के अपनी सरन रासिये !” 
गोस्वामी जी मे; न ददास को 'यमुना स्नान करा के नाम निवेदन करवाया ( इष्ट मन्त्र 
दिया ) | न ददास का मोद तो छूट ही चुका था, ६४ मन्त्र मिलते ही उनके द्वदय में श्रपूर्॑ 
भक्ति का सश्चार हुआ शोर उद्दीने (मोह मज्ञ करनेवाले तथा भावना के ससार में लानेवाले) 
गोस्‍्यामी जी की स्तुति वे पद गाये। 


सन्‍्ददास की पद-स्वना से गोस्वामी जी बहुत प्रसत्ष हुये | फ़िर मन्ददास महप्रसाद 
पाने बैठे तो तन्मय हो गये और मगवान्‌ की लौलाओं का अ्रद्ठमव करते हुए राव भर बेठे 
रहे । सबेरे गोत्वामी जी ने श्राफऊर कह्टा--/न-ददास उठी दर्शन का समय हुआ ऐ ।” तब 


श्ष४ अप्टछाप 


नन्ददास कौ तन्मयता का अन्त हुआ और संशा आई । उन्ोंने तुरन्त ही गोस्वामी जी यो 
साष्टाज् प्रयाम करके उनकी बन्दना के ये पद ग्राये-- 


राग विभास 
प्रात समै थ्री बक्ञण सुत को उठतहिं रसना लॉजे नाम्र। 
आनेंदकारी प्रभु मंगलकारी अशुभ हरन जन पूरन काम | 
यही लोक परलोक के बंधू को कहि सके तिह्लरे गुतमाम। 
“लन्‍्ददास' प्रभू रप्तिक पिरोमनि राम करो श्री गोकुल घाम। 


राम विभास 


प्रात समे भरी बल्‍लम धुत को पुएय पवित्र विमल जम गाें। 
सुंदर बदन सुमय गिरघर को विरपि निरपि दोउ हयन सिययज । 
मोहन वचन मघुर श्रीमुख के श्रवनन सुनि सुन हदे बत्ताऊँ | 
तन मन ग्रान निवेदन विधि यह आपुनपों सुफल कराऊँ। 
रहों सदा चरनन के धागे महाप्रसाद ऊबिष्ट सो पाऊ | 
“तन्‍्ददास” यह माँगत हों श्री बल्लभ सुत को दास कहाऊँ। 


तत्र से न ददास पूर्ण बस्सभसम्प्रदायी हो गये श्रौर गोस्वामी जी के संस में रहते 
हुए. मक्ति के पद गाते रदे । इसके बाद थ्री नवनीतप्रिया' के दर्शान के बाद उन्दोंने निम्न- 
लिंखित पद गाया था-- हे 


राग घिलायल 
बाल गोपाल ललन कों मोद मरे जधुमधि हुलरावात। 
मुख चुंबत देखत सुंदर ,त्न भारनेंद भरि भरि गाषत्ति। 
3--खूरदास ज्ञी ने 'साहिस्य्दरी” की रचना संधत्‌ १६१७ में नन्‍्दनन्दन दासदिता 
की थी । वदलभ-पम्प्रदायी शास्त्री पं० कणठमण्यि जी तथा काँफरौली के भगव- 
दौय भी द्वारिकादास फा मत है कि श्री नन्‍्दुनन्‍्दनदास' फा अर्थ कवि नन्द॒दास ही 
है । उन्दीं के लिए सूर ने इस मन्‍्ध कीरेचना छॉयथी | हखघसे भजुमान होता 
है कि नन्‍्द॒दास लगमग संघत्‌ १६१६ में पोस्वामी जी फी शरण सें झाकर फिर 
अपने घर चले गये | पर्दा से वे संयद्‌ १६२४ के छगमग फिर गोस्वामी जी के 
चास आपे और तमी उन्दोंने 'जयति रुश्मियी नाथ पद्चायती! धाल्ा पद तथा 
नपनीत्िय जी फे सम्मुख के पद गाये थे। गुसाईं जी ने पद्मावती जी से वियाद 
संबत्‌ १६२० में किया था तथा भवनीतप्रिय जी दयादि स्वरुपों को संवत्‌ १६२४ 
में अद्ैल से मज छाये थे । तुलसीदास जी तथा नन्द॒दास की का विध्लोद्द काशी से) 
प्ंदद्‌ १६१९ के लगमय ही हुआ ज्ञान पढ़ता है * 
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”. कबहेँ पलना मेलि भुलावति कबहें अस्तव प्रान कराबति। 
* नन्‍्ददास! प्रभु यिरघर को रानी निरपि निरषि सुख पर्वात। 


वार्ता २--कुछ समय पश्चात्‌ गोस्वामी जी श्रीनायजो के दर्शन वो गोवर्द्नन पर गये 
और साथ में नन्दुदास को भी ले गये । वहाँ थ्रीनाय जी के दर्शनों के उपराग्त नन्ददास ने 
कुछ पद गाये, जिनमें से कुछ नीचे दिए, जाते हैं-- 


राग गोरी 


बन ते आवत गावत्र गोरी | 
हाथ लकुटिया गाइन के पाछें ढोटा जतुमति को री | 
मुरली अपर परें मनमोहन मानों लगी ठयोरी। 
या ही ते कुल कान हरी हैं ओढे' पीत विद्योरी। ९ 
बज की बधू अटन चढ़ि निरखत रूप देखि भई बोरी। है 
“नन्‍्ददात” जिन हरि मुख विरख्यों तिवकों भाग बड़ोरी । 


राग गोरी 


* » देखि ससी हरि कों बदन सरोज। 

अफुलित बदव सुघारस में लुब्ध मधुप मनोज । 
गोरज छतित प्राय रह्मो फबि सुन्दर भघर सुकोस। 
निन्‍्ददास” नासा मुक्ता मार्यों रही एक कन झ्ोतत। 


बार्ता ३--एक समय में एक 'सन्न' गोकुल से जमन्नाथपुरी को चला। मारे में यह 
सन्न काशी में ठहदरा | इस सद्ज से पूछुने पर तुलसीदास को पता चला कि एक नन्ददास 
जिसका मन पहले विषय-वासना में बहुत लगता था, श्रव गोस्वामी जी का शिष्य हो गया 
है और वह पढ़ा बहुत दे । ठुलसीदास ने अनुमान किया, “यही मेरा भाई नन्‍्ददास है।” 
उन्‍हें यह जानरर प्रसन्नता हुई कि गोस्वामी जी की कृपा से नन्‍ददास का सन लौकिक बातों 
से इटकर पारलौकिक बातों में लग गया है | तुलसीदास ने फिर एक प्न में नन्‍्ददास से 
कृष्णमक्त होने का कारण पूछा और राममक्ति का उपदेश देने के लिए अपने पास बुलाया। 
परम्तु नःद॒दास ने उत्तर दिया--'आपने पहले तो मेरा विवाह भरी रामचन्द्र जी हो से किया 
था, पर श्रनेक अबलाशों के स्वामी सवशक्तिमान भौकृष्ण ने श्रावर मुझे छूट लिया। श्रय 

- तो मैं तन-मन-धन से कृष्ण का मक्त हूँ ।” और साथ दी ,निम्नलिखित पद मी लिखा-- 


राग आसावरी 


कृष्णा नाम जब तें सुन्यों श्रददव तब तें भूली भवन हों तो बाबरी मई रप 
* भरि मरिकावें सैन चित न रचित चैन सुख हैँ न॒ आयें बैन तन की दस कछू और गई री। 


झ 
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जितेक नेम पर्म में कीने री वा हों विधि अब्न श्ज्ञ भई अ्रवन मई री। 
नन्‍्ददास” जाके श्रवत चुने यह यति माधुरी मूरति कैपों कैसी दई री। 


ठलसीदास को यह पढ़कर निश्चय हो गया कि नन्‍्ददास इघर नहीं आयेगा। 
नम्ददास की भक्ति गोस्वामी विदुलनाथ जी में इतनी दृढ़ दो गई थी कि थे ब्रज को छोड़कर 
कहीं नहीं जाते ये। 


वार्ता ४१--न ददास ने सम्पूर्ण 'दसम स्कन्ध मागवत' की लीला माषा छन्दों में 
गाई। यह ज्ञानकर मधुरा के कथावाचक पौराणिक ब्राह्मणों ने गोस्वामी जी से विनती 
कौ--/इस भाषा भागवत से तो हमारी जोविका चली जायगी ।” तब नन्ददास ने गोस्वामी 
जी की झआ्ाशा से “रासलीला' तक का प्र थ छोड़कर बाकी सब ग्रन्थ यमुना में पघरा दिया। 

* अश्तु, परप्त भक्त नददास गोस्वामी की आशा का पूर्ण पालन करते थे। 


पु वार्ता ५--एक बार जत्र नम्ददांस गोस्वामी जो के साथ भ्रीमाथ जी द्वार में ये, 
तब तुलसौदास भी काशी से गोकुल होकर यहाँ श्रामे । वह्ँ वे नन्‍्ददास से गोविन्दकुणइ 
पर मिले और कद्दा कि तुम मेरे साथ चलो और श्रयोध्या, काशी या चित्रकूट जहाँ मन 
लगे वहाँ रहो | तब नन्ददास ने उत्तर में यह पद गाया-- 


] 
रु 


राग सारहा 


जो यिरि रुचें तो क्तों श्रीगोवर्धन, याम रुचे तो बसो नन्‍दे याम , 
नगर हचें तो व्तो श्रीमघुए्री सोगा झायर अति अमिशाम | 
सरिता रुचें तो बसो श्रीजमुना तट सकल मनोरथ पूरन काम , 
“न्‍्ददासा कानन रुचि बसबो पिखर भूमि श्रीवृन्दावन घास । 


ठुलसीदास ने गोस्वामी जी से भी नन्‍्ददास की विषयासक्ति छूट जाने और भक्त 
होने का फारण पूछा ) तब उन्होंने उत्तर दिया कि नन्ददास पहले ही से उत्तम पान्न था| 
पुष्टिमागे में आने से इसकी व्यसनी अवस्था सिद्ध अ्रव॒श्था में बदल गई है और अब यह 
दृढ़ द्वो गई दे | तुलसीदास बापिस चले गये | 





१--अश्छाप' काँकरौली, में नन्ददापत की वाताँ में।प्सद्ष ४ तथा ९ का क्रम उल्लर 
है। भश्धाप', कॉकरौली तथा 'अष्टछ्ठाप! दा» वर्मा ने लिखा है कि नन्‍्ददास 
मे 'भागपत भाषा” तुलसी की रामायण से प्रेरणा लेकर की । 

२-कझॉकरौली से छुपी अप्टछ्ठाप! में इस प्रसक़ मैं श्रीविद्षलनाथ जी के पुश्न रघुनाथ 
जी तथा उनको खो जानकी क्र रामजानकी-रूप में तुलसीदास को दर्शन देने की 
कृथा भर झधिक है! के 
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वार्ता ६--एक समय बादशाह अकबर बौरबल सदह्दित मधुरा-गोकुल श्राये; शरौर 
ड होने मानसी गड्ढा के पास डेरा किया। वहाँ से बीस्बल गोस्वामी जी के दर्शन को श्री- 
नाथ जी गये। वहाँ न-ददास को बीरबल से मालूम हुआ कि अकबर ने मानती गड्ा पर 
डेरा किया है। श्रकत्रर की एक लौंडी बैष्यव थो । न ददास फ्री उससे बहुत मित्रता थी, 
अस्त वे ( न ददास ) मिलने के लिए मानसी गज्ञा' पर आये, और उसको एक बृक्ष के 
नोचे रसोई करते पाया । तब उन्होंने यह पद गाया-- 


राग टोडी 


चिन सराहत योपी बहुत तयानी | 
एक टक में कुफ बदन निहारत पलक ने मारत जान गई न दर्रावी । 
परि गये परदा ललित तिवार्री ऋन्चवन थार जब श्रानी। » 
बृन्ददास! अभू भोजन घर में ऊपर ऋर घरनयो व, उतते मुत्तिक्यानी । 


उन दोनों ने परस्पर मगवदचर्चा करते रात्रि व्यतीत की। उस वैष्णव लौडो ने 
नन्ददास से यह भी कहा कि मानसी गज्ञा अति उत्तम स्थान है और अ्रव हम दोनों यहीं 
रहें। अब इन शँसों से लौकिफ देखना अच्छा नहीं है। प्रात काल ननन्‍्ददास श्रौनाथ जी 
द्वार लौट आये। 
१] 


उसी रात को तानसेन ने भ्रकंबर के सामने नन्‍्ददास का यह पद गाया-- 
राग केदारो , 


दखो देखो री नायर नट नितंत कालिन्दी के तट , 
गोपिन मध्य राजे मुक्ट लटक। 
काछनी, किकिनी कटि पीताम्बर की चटक , 
कुरडल किन में रक्त्िय के। अठक। 
तायेई._ तायेई सब्द सकल उधघटत , 
उरप तिएप मानों पद की पटक। 
रात में श्री राधे राघ, मुरली में याही रट , 
लन्‍्ददात!ा जहाँ याव निपट निकट | 


डर 

यह पद सुनकर अकबर ने न ददास को बीस्बल द्वारा चुलवाया और पूछा कि झपन 

इस पद में गाया है कि 'न ददास जहाँ गावे निपट निकट, तो आप रास के निकट कैसे 
पहुँचे । नन्ददास ने कहा/--आप अ्रपनी अमुक लॉंडी ( जो नन्‍्ददास की मिन्न थी ) स 
पूछिये। बादशाह ने ढेरे में जाऊर उससे पूछा | वह तरादशाइ का प्रश्न सुनते ही मूब्छित 
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होकर गिरी श्रौर उसके प्राय छूठ गये | इधर नन्‍्ददास जी का मी देहावसान हो गया। 
यह देखकर अकबर को बढ़ा आश्चर्य हुआ। जब गोस्वामी भी विटुुलनाथ जी को यदद 
समाचार मिला तो उन्होंने दोनों वेष्णवों की बड़ी सराहना की | 


उक्त वृत्तान्त में बेंकटेश्वर प्रेस से छुपी वार्ता से कुछ श्रधिक चूचनाएँ मिलतौ हैं । ये 
सूचनाएँ” निम्नलिखित ईं-- 


१--नन्ददास और तुलसीदास सनाव्य आाह्यय ये। 


२--वल्लमस्ग्प्रदाय में श्राने के पहले नन्‍्ददास भी तुलसीदास की तरह 
* शाम के उपासक ये और भी रामानन्द जी के सम्प्रदाय के शिष्य थे । 


३--नन्ददास की वल्लभसम्प्रदाय में श्राने से पहले लौकिक विषयों में 
बहुत श्रासक्ति थी । 


४--नन्ददास” जी घल्लमसम्प्रदाय में आने से पहले ही पद-रचना 
करते थे। 


४--नग्ददास ने अपना सम्पूर्ण 'भागवत भाषा ग्रन्थ यमुना जी में नहीं 
बहाया । रासलीला तक का दशम स्कन्ध रख लिया। 


६-इस वार्ता में नन्ददास की मक्ति की श्रनन्यता का श्रघिक परिचय 
मिलता ददे। “अष्टछाप', डा० वर्मा तथा बे० प्रे० से छपी २४२ 
वष्णवन की वार्ता के प्रसड्र, जो उक्त बातों में छूटे हुये हैं, ये ईैं-- 


१२९--उुलसीदास के सामने कृष्ण के धनुर्धारी वेश धारण की फथा। 


२*--बिटुलनाथ जी के पुत्र रघुनाथ जी तथा रघुनाथजी की ज्री 
जानकी का रामजानकी-रूप में तुलसीदास को दर्शन देने की 
कथा | 


ञ 


ननन्‍्ददाध कौ सुल्मु की कथा बें० प्रे० से छुपी वार्ता में रूपमझ्नरी के प्रसक्ष में दी 
हुई है । लेखऊ की देखी हुई हस्तलिखित वार्ताओं में नन्‍्ददास की सत्यु की 
प्रसज्ञ में दी हुई है। श ५७222 





रद 
१--इन दोनों प्रस॒झ्ों का तथा लेखक के पाप्त की अष्छाप वार्ता! के नन्‍्द॒दास मिप- 
यक थ्रसब्नों का समावेश कॉकरौल्ी से छुपी 'थप्यद्धाप वाता में है। 
२--२४२ चैप्णचन की वार्ता, बें० प्रे०, ७० ४६१ । 


अध्ययन के सूत्र! १४९ 


इन दोनों वार्ताओ्रों में नम्ददास के विषय में कोई तिथि, उनके माता, पिता, जन्म- 
स्थान आदि के विषय में कोई उल्लेख, नहीं है। जैसा! कि ऊपर कहा गया है, बें० प्रे० 
छुपी २५२ वार्ता में भ्रीनाथ जी की एक सेविका रूपमद्धरी का बृत्तान्त दिया हुआ है। उसमें 
भी लिखा है कि रूपमझ्नरी से नन्ददास की मित्रता थी और उनकी झुत्यु दिल्‍ली के बाद. 
शाह अकबर के सामने हुई थी। ः 5 ३ 

चठुमुजदात--“२५२ देष्णवन को वार्ता में दो चठुभुजदासों का घृत्तान्त दिया हुआआा 
हैं। एक कुम्मनदास जी के पुत्र चत॒ुभुंजदास! और दूसरे आ्राह्यण चत॒भुजदास' । ब्राह्मण 
चतुमृजदास के विषय में वार्ता "में लिखा है कि ये काव्य-रचना अच्छी करते ये और अकबर 
बादशाह के कर्मचारी ये। भरी गुर्साँई जी कौ शरण में आने के बाद ये भरी ग्रोवर्द्धननाथ जी 
के नैकत्य को छोड़कर श्रन्यत्र नहीं गये । २५२ वार्ता में कुम्मनदास जी के थुन्न तथा 
अश्ठछाप के कवि चत॒मुजदास के काब्य के विषय में लिया हुआ है कि इन्होंने हृष्ण-जन्म'- 
महोत्सव, बाल-भाव, पालना, “इड्भार*, रासलीला?, विनय* तथा विरह" के पद बनाकर 
गाये। अन्त समय में इन्दोंने गुर-महिमा: में मो पद लिखे थे। इनके जीवन-चरित्र का 
भुख्य आधार “२५२ वेष्णबन की वार्ता” ही है । 


गोविन्दस्थामी--गोविन्दस्वामी के जीवन-इत्ताग्त का भी मुख्य सूज़ 'दो सो बावन 
बेष्णवन की वार्ता! तथा 'श्रष्टटखान की वार्ता! ग्रन्य ही हैं । प्राचीन २५२ वार्ता तथा 
अ्रष्सखान कौ वार्ता के बृत्तान्तों में बहुत कम अन्तर हे । २४२ वेष्यबन की वार्ता में इनके 
काब्य की सराहना की गई है | वार्ताकार कहता हैं कि गोविन्दस्वामी कवोश्वर ये। और 





३०-अ्रय श्री गुसाई जी के सेवक चन्नुशदास, कुम्मनदास जी के बेटा, जिनके पद 
अध्यष्ठाप में गराहयत हैं, विनकी चार्ता ! ( अष्टसखान की वार्ता। ) 

३--अष्टधाप”, फॉकरौली, ४० १२२ | 'गुसाईं जी के सेवक चतुर्भुगदास ब्राह्मण 
तिनकी वार्ता । 

३--भष्टछाप', काँकरौली, ४० ३१८, ३१६ । 

४--झष्टछाप', काँकरौली, ए० ३२०१ ॥ 

&--अष्छाप', कॉकरौली, ए० ३०६॥। 
“सो ऐसे ऐसे बद्दोत कीत॑न चत्रमुजदास ने रास के गाये |” 

६--'सो ऐसे ऐसे भा्थेना के घचत्रभुनदास ने बहुत कीर्तन करिफे सृत्तक के दिल 
बिठीठ किये ।' अश्छाप, कॉकरौली, ए० ३०६। 

७---या भाँति सो अत्यन्त विरद्द के कीतंन चत्रमुजदास ने किये । 
झष्छाप', कॉकरौली, ए० ३४३ । 

,तण भष्टधाप, कॉकरौली, ए० श्ररे । 


श्‌ण० अछटलछाप 


पद बनाते ये ।१ २५९२ बार्ता वे अन्तर्गत राजा आसकरन की वार्ता में लिखा है कि गो विन्दस्वामी 
ने सहस्तावधि पद लिखे श्रौर वे तानसेंन को भी पद गाकर सिसाते थे [९ एक स्थान पर 
अश्छाप-चार्ता में लिसा है क्रि गोविन्दस्वामी बसन्‍्त धमार के पद मी बनाकर* गात॑ ये । 


उपयुक्त सूत्रों से गोविन्दस्वामी की पद-रचना ओर उन पदों की उत्कृष्टता का तो 
परिचय मिलता है, परन्ठ उनके किसी ग्रन्य का नाम नहीं ज्ञात होता। 


छीतस्वामी--छीतस्वामी के जीवन-इत्तान्त का जितना परिचय “१५२ वेष्णवन की 
बार्ता' तथा “अ्रश्पसान की वार्ता' में दिया हुआ है उतना अन्य जिसी ग्रन्थ में नहीं। 
इस बाता में लिफा है ऊ्ि छीतस्वाम्ी के पद अ्रष्टछाप में गाये जाते हैं, तथा गोस्वामी 
बिदुलनाथ की हपा से ये बढ़े कवीश्वर हुये और इन्होंने बहुत कीर्तन बनाये ।* वार्ता में 


छीतस्वामी के पदों के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी ग्रन्थ की यूचना नहीं मिलती । 


अष्टछाप-कवियों के दृत्तान्त ८४ और २५२ वैष्णवन कौ वार्ताश्रा में दिये हुये हैं । 

इन बार्ताओं के अतिरिक्त ये चरित श्रलग से भी सग्द्दीत डर हैं। लेखक के पास भी 

अष्टछाप वार्ता को एक प्रतिलिपि हे जिसमें फोई सबत्‌ नहीं दिया 

22 अल हुआ है। परन्त लेख और कागज़ के देखने से प्रति कम से कम 

बातो सर पुरानी अ्रवश्य जान पढ़ती हैं | इस सप्रह से ज्ञात 

कि इसमें कुछ वार्ताएँ इरिणिय जी के भावप्रकाशसहित 

भी हैं । अध्सखान की वार्ता की एक प्रति हरिराय जी के भावप्रकाशसदित ८४ 

बाता के साथ पाठन में विद्यमान है, जिसके श्राधार से कॉकरोली विद्या विभाग 

ने अष्छाप-बार्ता का सम्पादन कराया है। लेसऊ ने भीविटुलनाथ जी के चार अण्छापी 
सेवकों के इत्ता त देते समय “अष्सखान की वार्ता' से भी सहायता ली है | 


+. सुरदास--'प्रष्टटखान की वार्ता में सूरदाप को सारस्वत आक्षण लिखा है। इसमें 
सूरदास जी का चरित्र गऊघाट से श्रारम्म होता दे जिससे ज्ञात होता है कि यूरदास जी का 
चरिल द॒स्गिय जी. के भावप्रकाशसदित नहीं दे ॥ दसमें दो हुईं परमान, दर जी. की दाएतो, 
में भी इस्रिय जी का मावप्रकाश नहीं है और कुम्मनदाउ की वार्ता वही है जो डा० 
वर्मा द्वारा सम्पादित 'अष्टछाप! में दो हुई है। कष्यदास की भी वार्ता बढ़ी है जो डाक्टर 
यर्मा द्वारा सम्पादित अष्टछाप' में दी हुई है | 





१-- अष्टछाप,' काँकरौली, ए० २६४ । 
२--'झष्टद्गाप ! काँफरौली, 2० २७३ + 
३--२१२ बैषणचन की वार्ता, बें* ग्रेग, पृ० १६४२ । 
४-- अश्छाप,' कॉकरौली, ए० २५६१ 


5 हि 
अध्ययन के सूत्र शष१्‌ 


अष्टछाप! अ्यवा ,अष्टसखान की वार्ता' में नन्ददास को सनोढिया ब्राह्मण लिखा 
है और वल्लभसम्भदाय में आने से पहिले उन्हें रामानन्दो सम्पदाय का तथा तुलसीदास 
का माई बताया है। इसमें उनकी वार्ता लगभग वही है जो कॉकरौली से प्रकाशित “अष्ट- 
छाप! में है। चत॒मुंजदास की वार्ता' में जन्म, शरणागति तथा अन्त समय का दृत्तान्त 
विशेष विस्तार के साथ दिया ग्रया है। चतु्मुजदास जी के देहाबसान के प्रसद्ध में, इसमें 
लिखा है कि गोस्वामी बिदुलनाथ जी योवद्धन की क-दरा में प्रविष्ट होकर अन्तद्धनि हुये 
और उसी समय चतुमुजदास जो ने देह छोड़ी । “अरष्टणखान की वार्ता! में इनके काव्य के 
विपय में लिखा हे कि इन्होंने कृष्ण-अन्म-मदोत्सव, वाल-भाव, पालना, शज्भार, रास-लीला, 
बिरद, विनय के पद बनाकर गाये | इस ग्रन्थ में यह भी स्पष्ट लेख है कि इनके पद श्रष्ट- 
छाप में गाये जाते हैं ॥ इससे शात होता है कि २५२ वार्ता के दो चतुभुजदासों में कुम्मन- 
दास जी के पुत्र चतुमूजंदास जी द्वी श्रष्छाप के कवि ईं। गोविन्दस्थामी दे जीवन-इत्तास्त* 
के मुख्य सूत्र 'दो सौ बावन वेभ्णएवन की वार्ता! तथा इस अटसखान की वार्ता! के बृत्तान्तों 
में बहुत कम अन्तर है। छीतस्वामी के जीवन-इत्तान्त का जितना परिचय इस वार्ता में 
तथा “२५२ वेष्णवन की वार्ता! में दिया हुआ दे उतना अन्य” किसी अन्य में देखने को 
« नहीं मिलता | इस वार्ता में दिया हुआ छीतस्वामी का इत्तान्त, कॉकरौली से छुपी 'श्रष्ट- 
छाप-वार्ता' के छृत्तान्त झ्ै कुछ शब्दों के फेर के साथ मिलता है । 


पीछे कहा गया है कि सम्बत्‌ १६६७ की ८४ वार्ता के साथ भीगुराई जौ के चार 

अश्छापौ सेबकन की वार्ता भी दी हुई दे । यद श्रीहरिराय जी के भावप्रकाश से रहित है । 

शीश॒ुसाई यह प्रति , सबसे अधिक प्रामाणिक है। इसकी पुष्पिका ८४ 

23500 से वैष्णवन की वार्ता के विवरण के साथ में लगे हुए चित्र 
पं से शात होगी | ह 


इस अन्य की सं० १७७७ वि० की दृस्तलिखित एक प्रतिलिपि लेखक ने, नाथ-द्वारे 

के निज पुस्तकालय में बस्ता नं० ३६ बढे ३ में देखी थी । इसके रचयिता का नाम इसी 

| .. अम्ध में सन्तदास दिया हुश्रा है जो भीदरिराय जी के शिष्य ये । 

चौराली भक्त ४2५६ अन्य के देसने से ज्ञात होता है कि इसमें भक्तों का गुणगान ८४ 
माल पक चैष्णवन की वार्ता के कथनों के आधार से ही किया गया है। 
कल इस ग्रन्थ की पुष्पिका तथा पूर्ति-भाग में इस प्रकार लेख हैं-- 


«पति श्रीकलिक्ल्मपइरन नामभक्तिमाला चौरासी वैष्णव-गुण-वर्णन नाम सम्पूर्ण !! 
तया 
«इति भीचौरासी मक्तनाम रम्पूर्ण उं० १७७७ मिती चैत्र बदी ६ शनौ लिसितं 
आझनीराय ब्राद्ाय ।!! ध्ि 


श्ण्र अष्टलाप 


जैसा कि अ्रभौ कह्दा गया है इस ग्रन्थ में चौरासो बाता के कुछ प्रसद्ध के पुष्टि-रूप 
कंथनों के अतिरिक्त अन्य नवीम सूचना; अष्छाप-भक्तों के विषय में नहीं है। 


सूरदास--इस प्रन्थ में सरदास .जी का निम्नलिखित बृत्तान्त है--सूर के समान 
कोई श्रन्य भक्त नहीं है। ये भ्रीवक्लभाचार्य जी के सेवक थे और इनकी ख्याति तीनों लोकों 
में थी। श्रीवल्लमाचार्य जी ने इनफ्रे ऊपर दया करके श्रीमदूमागवत की सब मक्ति-रीति 
इनको सममझकाई। तभी से इन्होंने भक्ति में सब लोक के शोकों को छोड़कर अपनी श्रात्मा 
का समर्पण कर दिया। इनके गाने गुणों से पूर्ण हैं। ये जन्म से ही श्रन्वे ये । इन्दोंने दिव्य- 
घक्चुओं से सुख की खाम्ि भगवान्‌ के खुलकर दर्शन किये थे | 


परमानन्ददास--इस प्रन्थ में परमानन्ददास के विषय में लिखा है।--“परमानग्द 
स्वामी एक महापुदष थे । उनकी वाणी में वेराग्य भरा था । उनको भगवान्‌ के साक्षात्‌ 
दर्शन होते थे । वे कीर्तन बहुत सुन्दर गाते थे जिनको सुनकर लोगों को परम तुष्टि मिलतो 
थी। अड्ैल मे ये आचाये ( वल्लमाचार्य ) जी की शरण गये | विरह के अनुभव में ये 
सुन्दर प्रभावशाली पद गाते थे | इन्होंने श्राचार्य जी के मुख से भागवत की श्रनुकमणिका 
सुनी और तभी इन्होंने बाल-लीला के पद बनाये । इन्होंने श्रनेक प्रकार के पद लिखे हैं |?” 


१-सूर के समान और भक्त नाहीं पाहये। 
सेवक श्री चदलभ के तिहँ. लोक गाहये। 
एक बेर सूरदास फॉकड़े करत हुसे। 
तहाँ ते श्री पललस देस्यो रस संचिते। ह 
दया करी फही सबै रीसि भागौत की। 
झपन करि आत्मादि छाँड़ि लोक सोक को। || 
गुनी ज्ञान ग्राननि परिपूरन अवलोक फो। 
जन्मत के भ्ति सूर है, चख मुदित जग जान। 
कमल नयन फे दरस पै पुलि निरखे सुख खान। 
चौरासी भक्तमाममाला से, नापद्वर निज पुस्तकालय, बस्ता न॑० ३६ बड़े ३। 
२-स्वामी परमानन्द बड़े भद्दापुरुष  हैं। 
तिनकी थातें सुनो जगव ते कुशुख हैं। 
मित्त प्रति जिनको दरिदास सुगम हैं। 
जगत भज्ञत की बात जिनको झ्मग्रम है। 
आए करें कीततेन सुन्दर सुयावहों। 
जो कोड सुने दिये इरि तोक आवपद्दी। 
पुक दिन विदा अलुभवे बहुते महा! 


चैसे ही सुर गावत झनसे बरनों कहा। 
रे 2 £ ५ 


अध्ययन के सूत्र रैपरे 


कृष्णदास--चौरासी भक्तनाममाला? में इनके विषय में लिसा दे कि कृष्णदास 
की वाणी में महारस से सना हुआ परम तत्व का सार होता था । ये पुष्टिमार्गियों के यहाँ 
मेंटिया रूप में जाते ये । एक बार ये मेवाढ़ में मौरा मक्तिनी के धर गये। वह अन्य-मार्गिणो 
थी। इन्होंने उसकी भैंट स्वीकार नहीं की । उस समय,मीरा के पुरोहित ,रामदास जी भी 


उपस्थित ये जो भी जो के सेबक थे । । 
यह अन्थ गोस्वामी बिट्ुलनाथ जी के छुठे पुत्र गोस्वामी यहुनाथ जो द्वारा, जिनको 
|| 


हे 


3३ के 





] 
, स्वामी झाप झडेल पघारे दरसन छत रटनदुस भारे। -.* 
भर | ्स्् ७. 
नास समर्पन करत भये घर परमानन्द नाम) « है 
।.. उग्द कृत पद जो गाहहे पाहये झानंद घास! 
श्री भागवत भलुक्रम क्यो समुझाइ के। 
, ताह्दी छुन पद गायो एक बनाय के। 
सुन्दर स्थाम कमल दृ॒ग मरूलें पाछने | 


झौर विविधि पद किये, लष्टाये लाल ने। 
चौरासी मक्तनाममाला से, नाथद्वार निज धुस्तकाप्तय, बस्ता नं० ३६ बटे ३ । 


१--क्ृष्णदास अधिकारी की बतियाँ भरनों। 
परम तत्व कौ सार महारस में सो 
सलें भेंटिया छ्वे. सबै देस मादी। 
ला पुष्ट पन्‍थी तहाँ धापु जादों। 
गये एक पिरियाँ सुमैयाइ देसे। 
तहाँ.. याई मीरा रहे भक्त वेसे। 
हुती अन्य सार्गी नहों मेंट छीनी। 
घल्ले प्रात उठिके भई बाई छीनी। 
न ९ ५ 
कहाँ ली कहां और छीला हरी की। 
अई बाई मभौरा रसामय भरी की। 
८ ८ हि 
रामदास पुरोदित हसे मीरा के कुल माँफा 


थी जी के सेवक इसे सहासकल अविद्या बाँका 
चौरासी मतक्तमाममाछा से, नायद्वार निन्न पुस्तकालय । 


+ 
4 4 


+ 


श्षछ अष्डाप डे 


गद्दी श्राजकल बनारस तथा सूरत में है, उम्बत्‌ १६४८ वि० में लिखा गया था।' इसमें 

५ श्रीवह्ममाचाये जी का संक्षेप में जीवन-चरित्र दिया हुआ है। 
चल्लम-द्िग्विजय श्राचार्य जी ने अपने धर्म-प्रचार के लिए. जो जो यानराएँ की थीं 

३ 2 उनका विवरण ऐतिहासिक क्रम के साथ और कहीं तिथि शरौर 

सवत्‌ देकर किया गया है । आचाय॑ जी के भक्तों के उल्लेख इसमें प्रसज्ञाग॒तार था गये हैं ! 


भी वल्लमाचाय जी की जीवनी के लिए. यह अ्र थ बहुत प्रामाणिक समझा जाता दे। 
इस ग्रन्य के श्र/्त में इसके रचयिता भी यदुनाथ जी ने लिखा है।--/इस चरित्र विजय- 
अश्य में मैंने जैसा श्राचार्य चरण का चरित्र सुना था वैसा लिसा है १”* यह प्रन्य श्राचार्य 
जी के पौत्र द्वारा लिखा गया है | इसलिए इसके कथनों को बहुत श्रंश में प्रामाणिक माना जा 
सकता है। इसमें श्राचार्य जी के श्रष्टछापी भक्तों के वल्लभसम्प्रदाय में शस्ण जाने का 
विवरण भी दिया हुआ्रा है । 


यूरदास--इस अन्य से यूर के वल्लभ-सम्प्रदाय में श्राने के समय का अवनुमान 
होता है। वल्लम-दिग्बिजय में लिखा है' कि भी वल्लमाचार्य जी, अ्रपने विवाइ और अपनी 
१$--पसुबाणरसेन्दब्दे _तपस्यसितके रवौ , 5 
अमरकारिप्रे पूर्णो अन्‍्यो5भूत्‌ सोमजा तटे। ४ 
पुप्पिका हे 
चदलभ-दिग्विजम, भी यदुनाथ + 
संवत्‌ १६७५ थि० में इस अन्य'कों श्री नन्‍्दकिशोर शास्त्री ने भ्री पुरुषोत्तम 
शर्मा चलुर्वेंदी के हिन्दी गनुवाद सहित श्रीनाथद्वार विधापिमाग की झोर से 
प्रकाशित किया है। क्षेखक के पास यही संस्करण है । 
२--थुत्वा निजाचायेकया निजेम्यो देशे विदेशे व बहुशुतेम्यः 
संक्तिप्य गृह खिखिताः प्रसद्धा: फः छृत्ससशरता लिखितुं उमः स्थात्‌।३। 
चरलभ-दिग्विजय, श्री यदुनाय॑ । 
३--वढ्ल्भ-दिग्विजय, श्री यदुनाथ, छ० ४०। द् 
उतोइलकंपुरे समागताः शुतव्राब्वासः कृतः। ततो बजसमागमने सारस्वत 
> सूरदुसोअ्लुगृदीतः । वद्यो गोकुल्लेप्पावासं पिधाय गिरौ समागताः | तद्न 
कृप्णदास्मलुगझ सण्डपादिपुरस्सरं कृष्णमट्टमाचार्यत्वे निवेश्य मणकत्वे हरिमि्न 
यज्ञ: कृतः । वैशाखशल्नत्तीयायां श्रोमद्गोवधनधरस्प नूत्राउब्लये प्रतिष्ठान 
कृतम्‌। लत्र वैष्णवा विद्धांसश्च थ दावनादितो भद्दाम्तश्चागताः | लेषां सर्चेरषा 
दानमानादिभि: सत्कारो जातः। पूर्णमल्लेन घन्दनधनयोरपंणे कृते, अधिकारी 
कृष्णदासः सेवायों साध्यो माधवः सशिष्यो नियुक्त: | परिचरणे पाकक्ार्यें ठदीच्य 
साचीहरौ रामदासौ । ... ««« गायने कुम्मनो नियुक्तः | ततः सकुटस्थैराचार्येगोकुल्े 
समागतम्‌ । लत्न केशबा$अ्चार्यः शिष्पेः सह कथायां ससागत, | स च घासुद्ैवेन 


हो 


अध्ययन के सूत्र श्ष्ष 


तृतीय यात्रा ( पृथ्वी-प्रदक्षिणा ) के बाद पक बार अड़ेल से अज आये। इससे पहले वे 
अज में आकर श्रीनाय जी के स्वरूप की स्थापना गोव्द्धन पर कर चुके ये । इस समय जब 
ये गऊघाट पर उतरे तब उन्‍होंने सूरदास सारस्वत पर श्रनुग्रृह किया। वहाँ से चलकर 
गोकुल होते हुए. गिरिराज पहुँचे । वहाँ पर कृष्णदास को शरण में लिया। उस,समय 
बंसाख शुक्ल ततीया ( श्रक्षय तृतीया ) के दिन गोव्द्धन का नवीन मन्दिर में स्थापन होने- 
वाला था | यह घटना सं८ १५६७ भरी गोपीनाथ जी के जन्म-समय से लगभग दो साल 
पहले की है। दिखिजय में लिखा है कि पाट्रोत्सव के समय ही आचार्य जी ने कृष्णुदास 
अधिकारी को सेवा दी | इसके बाद पूरनमल ने चन्दन और घन भीनाथ जी को अर्प॑ण 
किया। फिर मथुरा में यवनों के अत्याचार का मुकाबिला ऊिया | वहाँ से सीहनन्द थानेश्वर 
गये । वहाँ से कुछ उमय बाद फिर मोकुल वापिस आये और फिर सड्ुपैण ( गोपीनाथ ) 
गर्भ में श्राये। स्वमावतः इसके नवमे मास में सं० १५६७ आश्विन कृष्ण दादशी को 
गोपीनाथ का प्रादुर्भाव हुआ । वललम-सम्प्रदायी कुछ सजनों का मत है कि भीनाथ जी के 
अपूर्ण मन्दिर में पायेत्सव संवत्‌ १५६४ अक्षय ठृतीय को हुआ । इस पाठेत्सव के समय को 
लगभग सं० १५६४ से सम्बत्‌ १५६६ के बीच का कोई समय कट्दा जा सकता है। 


वल्लम-दिव्जय में लिखा है कि श्राचाय॑ जी ने जगदीश यात्रा के बाद भड़ेल में 
परमानन्द कास्यकुब्ज पर अनुग्रइ कर उसे लौला के दर्शन करवाये ।* उस ग्न्य में कुम्मन- 
दास जी के भी थ्ाचार्यजी की शरण में जाने का प्रसड्ड दिया हुआ है | जैसा कि श्रमी कटा 
गया है बक्लभदिग्विजय में लिखा है कि आरचाये जी ने श्रपनी स्री के द्विरागमन के थाद 
तथा श्री गोपीनाथ जी के जन्म ( से० १५६७ ) से पहले कृष्णदास को शरण में लिया 
और उसी समय नये मन्दिर में भीनाथ जी क्षों प्रविष्ट किया गया | 


यह अन्य संबत्‌ १७२६ विक्रमी में भी -इरिराय जी के शिष्य विदुलनाथ भट्ट द्वारा 
* ब्जभाषा पद्म में लिखा गया था। इसमें श्री वल्लभाचाय॑ और श्री विदुलनाथ जी की 





साफमाचार्येपिधान्तीपरियदयवनयन्त्रप्रदापणाय.. योगिनीएुरं प्रति प्रेषितः । 
तम्रत्यगोपुरे लेन निज्यन्त॑ निवद्धमू । सेन यवना हिन्दवोश्मवन्‌ .. *«« 
ओरीकनन्दस्थानेश्वरं प्रत्यागतम्‌ । वत्र विदद्धा3ज्चारं रामानन्द मगवता स्वीहूत 
स्वीहृत्य पुनर्गोकुल समेत्य संक्पैणण मदिलार्थनया गर्भ समागतं बीचय, शवागमनभी- 
तिमिषेण ' निज्ञकठुस्ध॑ निजप्रभूंश्य वासुदेवयादवादिमिरलक प्रति ग्रस्थाप्य 
स्थयमपि दामोदरादिमिः प्रस्थिता:) «० -«« «« गभिययाः संस्कारान्‌ विधाय 
विक्रमाकतों 'दयः 'रसो 'शर? 'रसामितेव्दे! (११६० ) [आरिवनकृष्णद्ादरपां 
आीयोपीनाथे भादूमूते तस्य संस्कारान्‌ दोकां चाकलयन्‌। _ 
१--पछछभ-दिखिजय, ए० १३ न 


श्षद अष्चछाप 


है जीवन घटनाओं का विवरण दिया गया दै। इसमें दिये हुये संबत्‌ 
सम्प्रदाय कव्पद्रम वच्लमनसम्प्रदाय में अन्य प्रमाणों के श्रमाव में मान लिये जाते 
हैं । सम्प्रदाय-कल्पद्रुम में चतुमुंजदास के वल्लम-सम्प्रदाय में 

शरण जाने का समय सं० १५६७ वि दिया है |! इस ग्रन्थ में गोविन्दस्वामी और छीत- 
स्वामी के; गोस्मामी विदुठलनाथ जी की शरण में आने का समय सं० १५६२ लिखा है।* 


र८४ और २५२ वार्ताओं की तरह यद वार्ता भरी वललभसम्प्रदायी वैष्णवों में बहुत 
प्रचलित है । इस ग्रम्थ में श्री वल्लभाचाय जी के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का 
वर्णन किया गया हे। निज वार्ता में आचाये जी के शिष्यों के 
मिज चार्ता, घस्याता संसर्ग की कथाएँ दी हुई है । धट्वार्ता में उनके कुद्धम्ब, विवाद 
तथा चौरासी चैठक और यात्राओ्रों का वर्णन है श्रौर बैठक-चरित्रों में उन स्थानों 
चरित्र का वर्णन है जहाँ जदोँ ठहरकर श्राचाय जी ने अपने मत का 
प्रचार किया या। बैठक भ्रिष्र बर्णनों में उन स्थानों के उन 
चरित्रों का भी वर्णन हे जो आचार्य जी ने यहाँ ठहर कर किये ये। इन बर्णनों में बहुत सा 
अंश साम्प्रदायिक है; परन्तु ऐतिहरसिक सूचना भी इसमें प्रचुर मात्रा में है। ८४ और 
२५२ वार्ता के श्रनुसार इसके भी रचयिता जी गोकुलनाथ जी कद्दे जाते हैं। लेकिन क्षेखक 
का अह्॒मान है कि मौसिक रूप से ये वार्ताएँ भी भी गोकुलनाथ जी ने कहीं और इनकों 
लिलित रूप थी हरिराय जी ने दिलबाया । बाद में इनमें से कुछ धटनाश्रों में वैष्णवों मे 
घटानबढी भी कर ली ! निज वार्ता की सं० १८५१ की एक प्रति कॉकरौली में भी द्यारिकादास 
जी के पास है । सावधानी रखते हुये छॉंट के बाद इस अ्न्थ में से ऐतिहासिक दूचनाएँ 
निकाली जा सकती हैं| 


निज वार्तो में भी वललभाचार्य जी के जीयन-चृत्तान्त के साथ उनके श्रएल्लापी चार 
शिष्य सूरदास, परमानम्ददास, कुम्मनदास ओऔऔर कृष्णुदास के जीवन-सम्बन्धी कुछ प्रसन्न 





१--सम्प्रदाय-कदपदुम, ए० ५७। 

२--सम्प्रदाय-करपहुम, छ० रेश । ! 

३---थद् अन्य पहले पदल बम्बई से गोवर्द्धधदाप लच्मोदास' ने सं० १३५६ फे लग- 
भंग छुपवाया । इसके बाद अहमदायाद से खत्तूमाई छुगनलाल देखाई ने सं० 
१६७६ सें भ्थम संस्करण और संवत्‌ १६४० से दूसरे संस्करण-रूप से छुपवाया । 
ल्ल्लूभाई ने इसकी प्रस्ताचना में लिखा है कि हमने इस प्रम्थ को प्राचीन 
पुस्तकों के आधार से शोध कर छुपवाया है । परन्तु सम्पादक ने निज्ववार्ता, 
घरवातां को किसी प्राचीन पुस्तक का उसई छिस्दे जाने के संदव्‌ सद्दित हवाला 
नहीं दिया । 


अध्ययन के सूत्र १५७ 


दिये हैं जिनका बहुधा समावेश ८४ वार्ता 'में हो गया है ) इस अ-थ में सूरदास को श्री 
बललभाचार्य जी के समथयस्क बताया गया है [१ 


इसके रचयिता भी इरिरिय जी हैं | इसमें अ्रश्छाप कवियों के इश्देव श्री गोयर्न- 

नाथ ( भ्रीनाथ ) के स्वरूप के प्राक्‍स्य और उनके समय समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों में 

स्थित होने का दृत्तान्त दिया हुआ हैं। बज में गोवर्द़्न पर भरी 

श्री गोवर्द्धननाथ जी गोवर्दननाथ जी ( भ्रीनाथ जी ) के मन्दिर में ही रहफर अध्छाप 

के प्राक्थ्य की चार्ता' ने अपने ध्रमर काव्य की रचना कौ थो। इसके सम्पादक भ्री 

मोहनलाल विषूगुलाल पाश्व्या ने इसकी प्रध्तावना में लिखा 

है, “इसमें सं० १४६६ से लेकर सं० १७४२ तक का ही दृत्ता-त है ।” ज्ञात द्वोता है कि 

गोस्वामी हरिराय जी ने इस ग्रन्थ को इसो संवत्‌ १७४२ में लिसा और उस साल तक का 
उसमें इत्ताग्त दे दिया। बाद को भ्री हरिराय जी ने इसके इत्तान्त को झागे नहीं लिसा। 


ओर विष्णुलाल पाण्ड्या जी ने श्रागे इसकी प्रस्तावना में कद्दा है,--' मैंने यह अम्ध 
यथाशक्ति और यथामति शोध के . ,.. समस्त वैष्ण॒व-मण्डली के हस्त में सबिनय 


अपैण किया है !” इन्होंने यह भी कहा हे कि पिछले सम्पादकों ने भी इसके शोध किये हैं। * 


सम्भव है कि सम्पादकों के शोधन से मूल ग्र-थ का कोई महत्वशाली गुण लुप्त हो गया हो। 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस अनथ का बहुत महत्व है। इसमें जो तिथियाँ दो हैं उनमें से कुछ 
ऐसी भी हो सकती हैं जिनका मेल अन्य सूत्रों से प्राप्त घटना और तियियों से न द्वोता दो; 
परन्तु इसमें बहुत सी उपयोगी सामग्री है।' लेखक ने इस ग्रन्थ की जिन घटना और 
तिथियों को भ्दण किया है उनको श्रन्य विश्वस्त सूत्र! से प्राप्त घटना और तिथियों से मिलान 
करने के पश्चात्‌ ग्रहण किया है| 

गोवद्धन नाथ जौ के प्राक्स्य की वार्ता से सूरदास और कृष्णदास के वल्‍लम-सम्प्रदाय 
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में जानो को तिथि के श्राफलन में सहायता मिलती है। कृष्णदास के विषय में यह भी 





$--निजवाती, घरुवार्ता तथा 5४ बैठकन के चरित्र, लब्लूआई छुगनलाल देसाई, ४० 
३६३ ; तथा कॉकरौली में स्थिति, हस्तलिखित निप्न बातों, से० +८५१ की 
प्रतिक्तिपि। हि 

२--यह अन्य पहले संवत, १३२३ में चेसवाँ से श्री गिरिघारीसिंह भी ने छुपवाया; 
फिर सबत्‌ १६४१ में मथुरा से लीथो दवापे में छुशा ! इसके याद श्री मोदनकाक्ष 
विप्युक्षाल पायड्या ने इसका सम्पादन किया और बेडरेश्वर प्रेस, मस्वई से सं० 
१६६१ में छपवाया । 

३---/इक पुष्तक को सामग्री अस्पन्त रोचक और उपयोगी है 7? 

“विचार-घारा,? डा० घीरेन्द्र वर्मा, ० १०६ तथा ४० १११ । मु 


श्ष्ट अडथछ « $ 


लिखा है कि भ्रीनाय जी के पाटोत्सव के समय “वल्लमाचार्य जी ने उन्हें शरण में लिया। 
गोवद्ननाथ जी के प्राक्ट्य की वार्ता के कुछ प्रसन्नों से, कुम्मनदास जो के जीवन से 
सम्बन्ध रफनेवाली तिथियों तथा उनके आरम्मिक जीवन पर प्रकाश पढ़ता दे जिसका 
विवरण कवि की जीवनी के साथ दिया जायगा। 


इस ग्रन्थ का एक बढ़ा अंश कॉकरौली के तृतीय पीठाघीश्वर गोलोकवारी श्री 
बालकृष्ण लाल जी (से० १६२४: १६७२ वि तक) का तैयार किया हुआ है न जीवन 
हक काल में यह ग्रन्थ नहीं छुपा । उनके गोलोऊबास के बाद छल्लू 
द्वारिकानाथ जी के भाई छुगनगाल देसाई ने इस गन्थ को बढ़वा कर तैयार कराया 
प्राकद्य की बातो'. दर अहमदाबाद से इसे छापा। इसमें भरी वल्लभाचार्य जी, 
उनके पुत्र भी गोपौनाथ जी और भ्री बिदुलनाथ जी के सात पुत्र आर तृतीय पुत्र श्री बाल- 
कृष्ण जी ( द्वारिकाधीश के उपासक ) के वंशज्जों का दृत्तान्त दिया हुआ है। इस अअन्ध 
से श्रष्ट कवियों की जीवन तिथियों के श्राकने में बहुत सद्दायता मिली है। भी बालक्ृष्ण 
लाल जी एक उच्च कोटि के विद्वान श्रौर विद्यानुरगी थे । इसलिए, उन्होंने तिथियाँ श्रौर 
घटनाएँ तथासम्भव छानबीन फरके दी लिखी थीं, ऐसा बल्‍्लभसम्पदायी परिडत मानते हैँ। 
"इसमें दी हुई तिथियों का प्रयोग इस ग्र-थ के श्रष्ठछाप-जीवनी भाग में किया गया है। 


यह प्रत्य वल्लभसम्प्रदायी तृतीय पीठ के १० थे तिलकायित गोस्वामी भरी गिरिघर, 

लाल जी (सं* १८६८ से सं० १६३५ वि० तक स्थिति) के १२० बचनों का संग्रह है । इसमें 

मौलिक रूप से परम्परागत चली श्ाती हुई कुछ किंवदन्तियों के 

श्री गिरिधर लालजी आधार से श्रौर कुछ प्राचीन वार्ताओ्ं के सहारे, भक्तों की घार्ताएँ 

मद्धासज के १९० सम्धदाय के कुछ सिद्धान्त और शिक्ताएँ दी गई हैं। कहां जाता 

चचनाझत है कि सं० १६२३ में जब गोस्वामी गिरिधर लाल जी उमोई में 

है गये ये, वहाँ उनहोंने व्याख्यान दियेये। इन्हीं प्रवचनों को 

उनके 'शिष्यों मे लिख लिया । सं० १६७६ ब* में लल्लूमाई छुगनलाल देसाई ( श्रहम- 

दावाद ) ने इनको छुपवा दिया । इन बचनों में दिये हुये ऐतिहासिक इत्तान्तों को लेखक 

विश्वस्त सूत़ से बैंधी परम्परागत जनश्रुति रूप में ही मिलता है। अ्रष्टछाप कवियों के जो 

मुचान्त इन प्रवचननों में दिये है उनको इस अन्य के लेखक ने श्रन्य म्माणों के श्रमाव में 
अपना लिया है। 


उक्त बचनामृतों से छीतस्‍्वामी और गोविन्दस्वामी के गोलोकबांस के समय तथा 
स्थान का पता चलता है। दि 
१--पह ग्रन्थ सं० १३४० विक्रमी में चइमदायाद से लब्लूभाई छुगनलाल देसाई ने 
छापा था। 


अध्ययन के सूच श्ष्५, 


.. यह कई ग्रन्थों का एक सग्रह ञ्र थ है। कृष्णयदनरेश महाराज सावन्तर्सिद ( जन्म 
सं० १७४६ ) उपनाम नागरी दास जी के, जो भी वल्लभाचाय॑ जी के सम्प्रदाय के शिष्य थे 
चिखे हुए अन्यों का यह सग्रह है। शज्ञार-सागर के श्रन्वरगत 

नागर समुच्य. इनका एक ग्रन्थ 'पदप्रसज्ञमाला'' मी है ।' इसमें मक्तों के 
बूत्तान्त देते हुये उनके कुछ पदों के प्रसद्भ दिये हैं कि वे किस 

अवसर पर गाये गये ये । नागरीदास जी ने इन सज्ञों को परम्परागत जनझुति, मक्तगाल, ८४ 
तथा २५२ वार्ता ग्रन्थ आदि सूत्रों से लेकर लिखा है | इसमें दिये हुये पद तो प्रामाणिक हैं 
परन्तु प्रसज्ञों के विवरण कहीं कई। अतिरज्ञित भी हैं । इसलिए वे अन्य प्रमाणों के मेल 
से ही ग्राह्म ई। ; 


सूरदास--इस अन्य में नागरीदास जी ने किवदन्तियों के आधार से 'पदप्रसक्ष- 
माला! में सूरदास के कुछ पदों के गाये जाने के प्रसक्ष और कथाएँ. दो दें जिनमें घटनाओं 
का कोई तारतम्य नहीं है। जो क्रयाएँ नामादास जी तया प्रियादास जी ने श्रन्य सरदासों के 
विषय में दी हैं, उनमें से कुछ को नागरीदास त्ते भूल से अष्टछाप के सुरदास के पदों के 
प्रसज्ञों के साथ जोड़ दिया है। ८४ वैष्णवन की वार्ता तथा मक्तमाल के विवरण से विदुद्ध 
पड़नेवाले नागर समुच्चय! के प्रसज्ञों को लेखक ने यहाँ अद्ृण नहीं किया | नागर-समुन्चय 
में अन्य अनेक मकतों के पदों के प्रसन्न भी दिये हुये हैं। व्यासदेव के प्रसज्ञ में भो सूरदास 
का उल्लेख श्राता है। एक पद में व्यासदेव ने, सूरदास, परमानन्ददास, मीरा शआ्ादि भक्तों 
फो श्रपना कुदठम्य कहा है और एक दूसरे पद में वे युरदास, परमानन्द दाए का इस प्रकार 
नामोल्लेख करते हूँ मानों वे कवि श्रव इस संसार में हैं द्वी नहीं।* व्यासदेव फे संसर्ग, से 
सूरदास की विद्यमानता पर कुछ प्रकाश इन प्रसज्नों से पढ़ता हे | 


छीतस्वामी--मक्तमाल श्रथवा भक्त नामावलो की श्रप्ेत्षा नागर समुच्च॒य में छोत- 
स्वामी का कुछ अधिक बृत्तान्त दिया गया है। परन्तु इस दृत्तान्त में केवल “२५२ वैष्णयन 


१--नागर समुच्चय, सिगार सार, शिवलाल, छ० १८३ । 

२--सागर समुच्चय, शिवडाल, ४० २११, २४२ / 
सेन घना नामा परीपा कबीर रैदास चमारों! 
रुप सनातन फो सेवक गशगल भट्ट सुपारौ। 
सूरदास परमानंद सेद्दा, मीरा भक्ति बिचारौ। 
याँमन राज पुत्र कुल उत्तम करत जात का गारौ 
आदि झंत भक्तन को स्वंसराधा चरलम प्यारी) 

हि अर हा भर 
इंद्धि विधि चलत स्थाम स्थामा के च्यास॒दि वोरों माथे गगे। 
इस सम्बन्ध के अन्य पद ब्यासघाणी के विवरण के साथ दिये जायेंगे । 





१६० झणलडाप 

की वार्ता तथा “अ्रष्टसखान की वार्ता! में दिये हुये, उनके वललमसम्प्रदाय में शरणागति 
के प्रसद्ध का ही विशेष उल्लेस है । नागरीदासजी कहते हें कवि! पहले इनको छीवू 
मथुरिया कहते थे । ये बहुत भगड़ालू प्रकृति के थे और शेव थे । गोस्वामी विटुलनाथ जी 
की यदि कोई उनऊो ईश्वर का स्वरूप बताते हुए, प्रशया करता तो इनको बहुत बुरा 
लगता | एक दिन एक योगे नारियल में राख भरकर गोस्वामी विदुलनाथ जी के पाछ 
ले गये और उसे उनकी भेंट किया | मोस्वामी जीने जब उसे तुड़वाया तो उसमे गरी 
निकली । छीतस्वामी बहुत लब्जित हुये और गोस्वामी जी के चमत्कार पर चकित हुये | वे 
उसी उम्रय उनके शिष्य हो गये और उन्होंने उसी समय निम्नलिखित पद गाया-- 


४ राग सारहइ 


जे बहुदेव किये पूरन तए हेई फ़ल्ल फ़लित श्री वल्लभ देव | 
जो गोपाल हुते गोकुल में तेई आमि बे करि गेह। 
जे वे ग्रोप बधू हीं बज में तेई भर वेदरित्रा भई येह। 
छीतस्वामी गिरिपरन श्री विट्ठल तेई ऐई ऐई तेई कु न सदेह । 


उपयु'क्त प्रसज्ञ से छौतस्वामी के विषय में यद भी सिद्ध ह्लोता है कि थे वस्लभ 
सम्प्रदाय में आ्राने से पहले कविता करते थे और गान विद्या भी जानते ये। तभी तो उन्होंने 
गोस्वामी विदु्लनाथ जी के उमच्छ तुर्त पद बनाकर गाया था| ग हे 


इन तीनों ग्रथथों में महात्मा सूरदास के जीवन से सम्बन्धित कुछ सचनाएँ हैं। इन 
अन्थों का परिचय तथा इनमें दिये हुये सूर के इत्तान्त तथा इन 
आइने अकबरी, मुन्त सूचनाओं की प्रामाणिकता के विषय में नीचे की पडक्तियों में 
सखिच उल तथारीस्र विचार किया गया है। सूर के विषय में दिये हुये इन बृत्तास्तों 
तथा मुशियात अबुल को लेखक अष्टछापी सूरदास के जीवन-चरित के प्रामाणिक 
फजल ब्त्तात नहीं मानता, क्योंकि अन्य विश्वस्त सूत्रों से प्रांस अ्ष्ट 
छापी सूरदास के दृत्ताम्त किसी भी प्रकार इनमें दिये हुये 

वृत्तान्तों से नहीं मिलते । 


सूरदास और आ्राइने अकबरी--आइने अकबरो में लिखा है कि अकबर के दस्थार 
में श्वालियर निवासी राप्दास नामक एक गवेया था । उसका लड़का सूरदास था जो श्रपने 
पिता के साथ दरार में आया करता था, अ्रकबर के दरबार के गयेयों में सूरदास का भी 
नाम हैं [* डा० ग्रियर्सन ने साहित्यलदरी बाले सूर के आत्मचारिप्रिक पद को प्रामाशिक 
१--नागर-समुच्चय, पद प्रसद् माखा, सिगार सागर, शिवलाल घू० २०७ । 
३-आाहने अकए्री, १० ६१२ हि 


अध्ययन के सूत्र | ् १६१ | 


मानने हुए इरिचन्द का पुत्र रामचन्द अयवा रामदास माना है श्रौर इस तरद उन्होंने पद-के 
वृत्तान्त और श्राइने श्रकबरों ण्रे कथन को मिला दिया है। लेखक के विचार से डा० 
ग्रीयर्सन का मत भ्रान्त है । - है "३ 


[॒ 


सूरदास और मुन्तखिबउत्तवारीख '-- यह ग्रन्य अलब॒दाउनी का लिणा है'। इसमें 
सूरदास के पिता कद्दे जानेवाले रामदास के विधय में लिखा है,--“प्रानेख्नाना के पाध उस * 
समय श्रधिक द्रव्य नहीं था । फिर भो उन्होंने रामदास लसनवी को जो सलीमशादी कला- 
बन्तों में से एक था और जो गाने को कला में मियाँ तानसेन के समान था, एक लास 
सिक्के बख्शिश दिये।” > 


सूरदास, झौर मुन्शियात अबुलफज़ल--यह ग्रन्थ अकबर के समय» के पत्नों का 
संग्रह है। इसमें अफबर बादशाह की आशा से अबुलफज़ल का सूरदास फे नाम एक पतन 
का उल्लेख दे और अ्ररबर से सूरदाघ् के मिलने का भौ उल्लेस़ है। मुन्शी देवीप्रखाद जी 
ने श्रपने अन्य 'सुरदास का जीवनचरित्र में ४० ३० : ३१ पर इस पन्न का अनुवाद दिया 
है | उसी को यहाँ उद्धुत,क्या जाता है-- 


“(हज़रत बादशाह शीघ्र ही इलाहाबाद 'को पधघारेंगे | श्राशा है कि आप भी सेवा 
में उपस्थित होकर सच्चे शिष्य होवें ओर ईश्वर को, धन्यवाद दें कि हज़रत भी आ्रापको 
परम घमश जानकर मित्र मानते हैं । श्रौर जब हज़रत मित्र मानते हैं तो दरगाह के चेलों 

»और भक्तों. का-उत्तम यर्ताव मित्रता के अतिरिक्त और क्‍या होगा ? ईश्वर शौम्र ही आपके 
दर्शन करावे कि जिसमें हम भी श्रापकी सत्सद्भधति और चित्ताकर्षक बचनों से लाभ उठावें ।” 
यह सुनकर कि बह्लेँ का करोढ़ी श्रापके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, हज़रत को भी 

बुरा लगा है और इस विषय में उसके नाम कोपमय फ़र्मान भी जा चुफ़ा है भर इस व॒च्छ 
शिष्य अ्बुलफज़ल को भी श्राज्ञा हुई है कि आपको दोन्‍्चार अच्छर लिखे। बह करोढ़ी 
यदि आपकी शिक्षा नहीं मानता तो हम उसका काम उतार लें और जिसको श्राप उचित 
सममें जो दौन दुखो और सम्पूर्ण प्रजा की पूरी सेभाल कर सके उसका नाम लिख मेज तो 
अज़े करके नियत करा दू | हज़रत बादशाह आपको जुदा नहीं समझते ; इसलिए उस जगह 
के काम की व्यवस्था आपकी इच्छा पर छोड़ी हुई है। वहाँ ऐसे दाकिम चादिए जो आपके 





$--झुन्तख़ियठत्तदारीख़, जिल्‍्द २, ए० ४२। 
थ खान खाना हमों तौर बावजूद झांकि दरफ़जोना देच न दाश्त एकलक तनका 
थ रामदास लखनवी फ अज्ञ क्लावन्तान अमलीम शाही दरवादी सरोद औरा 
सानी मिर्यों तानसेन तवान गुफ़्त घदर खिलवात घ अलवात व॑ खान हमदम व 
सुदरिस बृद ये भज्ञ हुस्त सौत झो पेयस्ता चावदरदीदा मेगरदानीद दर पृक 
मशल्िस अजनगदो भिन्‍्स अख़शोीदा $ 


+ 


श्र भाप 


अधीन रहें थ्रौर जिस प्रकार से श्राप स्थिर करें; काम करें । आपसे यह पूछुना रुत्य कइना 
है और रात्य करना दे । समरियों वगैरह में से जिस किसी को आप ठीक समभे कि इईरबर 
को पहचान कर प्रतिपाल करेगा, उसी का नाम लिख मेज तो प्रार्थना करवे भेजूं। ईश्वर 
के भक्तों को ईश्वर सम्बन्धी कामों में अशानियों वे तिरस्कार करने का सशय नहीं होता है । 
सो ईश्वर कृपा से आपका शरीर ऐसा ही है। परमेश्वर श्रापको सत्कर्मों कौ भद्धा देवे और 
सत्वर्म के ऊपर स्थिर रक्खे और ज्यादा सलाम ।” 


शआइने श्रकबरी, मुन्तसियउत्तवारीमख़ और मुशियातश्रघुलप्ज़ल के इत्तान्तों पर विचार 
करने से इमें शात होता है फ्रि तौनों में एक ही सूरदास का उल्लेस है जो ग्वालियर निवासी 
तथा बाद को लसनऊ में श्राफर बसनेवाले रामदास का पुत्र है। दोनों बाप-बेटों का 
श्रकगर ये दंखार से सम्बन्ध था | अनुलफ़जल के पत्र से ज्ञात होता है कि सुरदास 
बादशाह का राजकर्मचारी भो था। उधर श्रष्टछाप के झुरदास की श्रक्‍्वर बादशाह से एक 
बार भेंठ का उल्लेस ८४ वेष्णुपन को वार्ता में मी है। परन्तु उस भेंट के रुचान्त से शात 
होता दै कि सरदास सांसारिक वेमव से विरक्त, दरबार के प्रलोमन से दूर, एक निर्मीक भक्त 
है, अकबर के लास प्यत्ञ करने पर मी सूरदास ने अकग्र से यद्दी माँगा।--“शआराज पाछे 
इमकों कबहूँ फेरि म्धति बुलाइयो और मोसों कबहूँ मिलियो मति |” जो व्यक्ति ऐसा त्यागौ 
है बद अकबर का राजकर्मचारी और दर्बारी क्‍यों होगांई लेसक का श्रन॒मान दै कि 
ऊपर का दृत्तान्त भक्तमाल के छुप्पय न० १२६ में दिये हुये श्रफपर के राजकर्मचारी 
लखनऊ के पास स्थित सण्डौले स्थान के अ्मोन मगवदीय मदनमोदन सूरृदाप से सम्बन्ध 
रखता है । हु हर 


अबुलफ़ज़ल के पत्न में कोई तिथि नहीं हे। अ्रकबरनामा के श्रनुसार मुशी 
देवौप्रसाद अकबर का प्रयाग जाना स० १६४२ में समझते दें | पहले तो यार्ता के अनुसार 
सुरदास का अकबरी दरबार से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता, दूसरे ४० १६४२ तक 
श्रषटद्वापी सूरदास का देद्वान्त हो चुका या जैसा कि वार्ता के डस्लैस़ों से श्रागे सिद्ध किया 
जायग्रा । यद्द पत्र) जैसा कि लेखक ने पीछे कहा है, मदनमोहन सूरदास के नाम हो सकता 
है। इस विवेचन का निष्कर्ष यद्दी दे कि श्राइने अकबरी, मुन्तसिवठतवारीज़ और मु शि- 
यात श्रतुलफ़जल में अष्यक्षाप के भक्तवर सूरदास का कोई चृत्तान्त नहीं दिया है । 


यह ग्रन्य मद्दात्मा तुलसीदास जी के शिष्य यात्रा वेणीमाघवदास का बनाया 

हुआ फट्टा जाता है। यह भी कह्ा जाता है. कि चेणीमाघयदास जो ने एक बृहद्‌ प्रन्य 
धगुसाई चरित्र! लिखा था जिसमें मद्ात्मा तुलसीदास जी का 

जीवन-बृत्तान्त बहुत विस्तार से दिया हुआ था। उठी अन्य का 
एक संत रूप उक्त लेखक ने 'मूलगुसाईंचरित' नाम से भी लिखा था। 'गुसाईं चरिता 
प्रन्य श्रप्राप्य है श्र मूलगुसाईंचरित प्राप्य है। इस अन्य में अ्रश्ह्लाप के दो मक्त कवि 


मूल गुसाई चरित 


डे 


अध्ययव के सूझ |, १६३ * 


सूरदास और नन्ददास का मी श्रत्प इच्तन्त दिया हुआ है | .इस अन्य कौ माषा तया वर्शित 
धठनाओं पर विचार करते हुये दो चार सजनों को छोड़ सभी द्िन्दी-संसार ने इस अन्य को 
अग्राम्माणिक सिद्ध कर दिया है । लेखक ने मी इसमें दिये हुये, सूरदास और नन्‍्ददास के 
बुचान्तों की अ्रप्रामाणिक माना है और इसी झे उन्हें अहण नहीं किया । 


सृरदास--सूरृदास के विषय में जो दृत्तान्त इंग अन्य में दिया है, वह असज्ञत है | 
इसमें लिया है;--संवत्‌ १६१६ मे सूरदास जी चित्रकूट पर महात्मा तुलसीदास जो से 
मिले। सूरदास जी को भगवत्‌ कृपा-रद्ध में बोरकर गोकुलनाथ जी ने तुलसोदास के पास 
मैजा था। तुलसी के पास पहुँचकर सर ने उनकों श्रपना सरसागर दिखाया और कुछ पद 
ग्राकर भी सुनांये । गाते-गाते सूर मे ठलसी के पद पड्ढजों पर श्रपना सिर नवा दिया भ्ौर 
महात्मा तुलसीदास से आशीर्वाद माँगा ऊरि कृष्ण मेरे ऊपर कृपालु हों श्रौर मेरी कीर्ति 
दिगन्त में फैले | इन बचनों को सुनकर तुलसी ने उनकी प्रशंसा की और उनझी पोधी और 
उनको हृदय से लगा लिया । सात दिन तक सूर वहाँ रहे । जब चलते लगे तो उन्होंने 
छुलसी कें,चरण-स्पर्श किये। तुलसी ने उनको प्रयोधन, श्राश्वासन दिया और एक पत्र 
गोकुलनाथ जी के नाम भी दिया ।” ' ध ५ 


* इस वृान्त में रुद्ध सरदास को संबत्‌ १६१६ में श्राठ वर्ष के भ्रोगोकुलनाथ लिनका 
जन्मकाल संवत्‌ १६०८ वैष्णव-चार्ताओ्रों में प्रसिद है, 'कष्ण रह्न में बोरि! ठुलदीदास के 
पास भेजते हैं । गोकुलनाय जी के पिता और श्राचार्य वल्लम की गद्दी पर प्रतिष्ठित गोस्वामी 
विटुलनाथ सं० १४६४९ तक रहे। बूढ़े सूरदास अपने गुरुमाई श्री विुललाथ जो की 
श्राश्ा न लेकर श्रब्रोध बालक गोकुलनाथ की श्राज्ञा, उनका पत्र श्रौर, उनसे भक्ति 
की स्फूर्ति लेते हैं .। यह बात बिल्कुल बेमेल और अ्रसज्ञत है | मूल गुसाईचरित 





१--सोरद् से स्पेरह छगे, झामद गिरि ढिगवास । 
सुच्रि एकांत प्रदेस महँ ध्ाये खूर सुदास। + 

पय्ये सोकुदलाथ शी कृष्ण रंग सह बोरि। 

दग फेरत चित चातुरी, लीन्द्र गोलाईं छोरि। 
कवि सूर दिस्थयड सागर को; सुचि प्रेम कया मट मागर छो । 
दद्धदय पुनि साय सुनाय रहे, पदर्षेकश दै सिर नाय रहे। 
अस आरशिप देय स्पाम दरै, यदि कीरति मोरि दिशम्त चरे। 
सुनि कोमल पैन सुदादि दिये, पद पोथि उठाय छमाये हिये। 
भ८ ज् ५ 
दिन सात रहे सत्संय परे, पदरपेकेज गट्टे जद जान खगे। 
गहि बाँध गोसाईं प्रयोध किये, पुनि मोकुलनाथ को पत्र दिये । 
५ सूलगुसाई घरित । 


१६४ ध अएडछाप 


कार ने वृद्ध चूरदात को जो पुष्टिमाग का “जद्ाज़ों और काव्य-स्वना के लिए. सागर 
कहलाते थे, तुलसीदास के, जिन्होंने श्रमी तक 'रामचरितमानरसों श्रयवा (बिनयपत्िका' 
आदि ग्रन्थों तक की रचना नहीं की थी, पद-पद्टजों पर छुटाया है जिस पर विश्वास 
नहीं किया जा सफता | मूलगुसाईचरित में सूरदास के विधय में जो कुछ दृत्तान्त दिया हुआ 
है वह सब अग्राह्म हे | 


नन्‍्ददास--लेखऊ मूलगुसाईचरित अन्ध को मन्ददास कौ जीवन घदनाश्रों का भी 
विश्वस्त आधार नहीं मानता | इस अन्य में कयित नन्‍्ददास-विपयक् उल्लेखों फो। चरितकर 
के शब्दों में, नीचे दिया जाता है-- 


नन्‍्ददास कनौजिया प्रेम मढे, जिन शेष समातन तौर पढ़े। 
पिच्चागुरु बन्चु भये तेहिते, अति प्रेम सों आय मिले यहिते ! 


इस ग्रन्थ के अनुसार ज्ञात द्ोता है क्रि नन्ददास जाति के काम्यकुब्ज आ्ाद्यण ये। 
काशी में इन्होंने शेप सनातन से विद्या पढ़ी थी । यही तुलसीदास उनके सहपाठी थे। 
छलसीदास ओर नन्ददास सगे अथवा चचेरे भाई नहीं थे, वे केवल गुरमाई थे । इस अन्य 
से यह भी झात होता दै कि सं० १६४६ वि० में तुलसीदास ने नैमिपारए्य की यात्रा की और 
तभी बज में आकर नन्‍्ददास से ये मिले। यूकर-छेन्न को स्थिति इस अन्य में सरयू और 
घाघरा के सज्ञम के तीर पर मानो गई है, जहाँ तुलसीदास ने अपने गुरु नरहर्यानन्‍द से विद्या 
पढ़ी थी । नन्‍्ददास और तुलसीदास के जीवन-विषयक उपयुक्त इत्तान्त की एक भी बात 


अचलित क़िंवदन्ती अथत्रा पीछे दिये हुये 'दो सौ घावन वेष्णबन कौ ' बातो के द्त्तान्त से 
मेल नहीं साती | * * ४ 


रु 


के द्वित इरिविंश जी के शिष्य व्यास जी ने, जो ४५ वर्ष की श्रवस्था 
प्यास बी, में स॑० १६१२ में द्वितजी के शिष्य हुये थे, कुछ भक्तों का श्रपने 
कुछ पदों भे उल्लेस फ्या है, उससे ज्ञात होता है कि जिन भक्तों का उन्होंने 
उल्लेख फ़िया है थे उस समय तक परलोक-वासो हो चुके ये | इन पदों कौ रचना का समय 
लेखक ठीक निर्धारित नहीं कर सका, इसलिए उन भक्तों के समय पर इम पदों से कोई 


निश्चित प्रकाश नहीं पड़ता । यह श्ञात अ्रवश्य होता है कि वे मक्त व्यास जी कौ दृष्टि में 
बहुत प्रशंसनीय थे । 


सूरदास और परमानन्द दास--ब्यास जी ने सरदार और परमानन्द दास के फौ्नों 
कौ प्रशंसा की है | जिन पदों में व्यास जी ने इन मर्क्तों का प्रशंसात्मक 'शब्दों में उल्लेख 
किया है थे इस प्रफार हैं-- 


अध्ययन के सूत्र 
विद्वारह्दि स्वामी बिन को गांवे 


बिनु हरिवंतहि राधिका वललस को रस रीति सुगवे। 
रूप सनातन विनु को. बुन्दाविष्ििन माधुरी पाव़े। 
ह#प्एदास बिनु यिरिघर जू को को शव लाड़ लड़ावे। 
मीरा बाई बिनु फ्ो भक्‍तान पिता जान उर छावे। 
स्ारथ परमारथ जेमल बिनु. को सत्र बच्घु कहावे। 
परमाननन्‍्द दा बिनु को अब लीला गाव सुनावे। 
सूरदाप्ष बिनु पद रचना को कौन कविह्िं कहि आवे। 
और सकल साधन बिनु को यह कलिकाल मिटावे | 
ब्याप्त दास इन बिन को तन की तपन बुझाने । 


ह इतनो है सब कुटठुम्ब हमारो 


सेनापता भर नागा पीपा और कबीर रैदास चमारों। 
रुप सबातन कौ सेवक गंगल मदट  घुढारी । 
« सूरदास परमानम्द मेहा मीरा भक्त विचारी। 
बाहुमन राज पृत्र कुल उत्तम तेऊ करत जाति की यारा । 
आदि अन्त भक्‍तन को सर्वत्त राघा बल्‍्लस प्यारी। 
आतू को /हरिंदस रसिक हरिबंत न मोहि बिसारी। 
इह्टि पथ चलत स्याम स्यामा के व्या्तहि चोरी भावे तारी* 


साँचे जु साधु रामानन्द 


जिन हस्जि सो हित करि जानों और जानि दुस दन्द । 

जाकी सेवक कबीर घीर सत्ति अति सुमति सुरप्ुरानन्द। 

तब रैंदासत उपासक दरिकों, पूर सुपरमान्द । 
हर जे 5 

जिन बिनु जीवत मृतक सये हम सहयो विपति को फंढ। 

तिनु बिनु उर की सूल मिटे क्‍यों जिये व्यास अति मंद । 
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१-ज्यास-वाणी, प्रकाशक, झाचाये थो राघाकिशोर ग्रोस्वासी, ए० १४। 
२-ध्याप्त-बाणोी, प्रकाशक, चझाचार्य श्री राघाडिशोर गोस्वामी, ए० १२ । 
३--च्यास-चाणी, प्रकाशक, थाचार्य श्री राधाकिशोर योस्वामी, (० १२ 


$ 


श्ष्५ 


१६६ अएछाप ७ 


पीछे दी हुई प्राचीन चाह्माधार-शप सामप्री के अतिरिक्त श्रष्टलदाप से सम्बंध 
स्खमेवाली कुछ जम भ्रुतियाँ मो बल्लम सम्प्रदायी सेष्णुवरों में तथा हिन्दी जगत में प्रचक्षित 
हैं। इन फिंवदन्तियों में से कुछ ऐसी भी हें जो पस्तुत अ्रष्टद्षाप 
जन भ्रतियों के कवियों से सम्बन्ध ने रस कर, ठत कवियों के नामघारी अन्य 
कवियों से सम्बन्ध रसती हैं। बहुघा मक्तमान्त के श्राधुनिक 
टीकाकारों ने सूरदास मदनमोहन, सूरजदास, तया विल्वमब्बल सूरदास फी मौखिक रुप से 
प्रचलित ऊथाओं को श्रषछाप के यूर के इत्तान्तों के साथ मिला दिया है, मत्तमाल के 
विवरण में यह बात कह्दी जा चुकी है | सूरदास के विषय की कुछ जन-अृतियाँ नोचे 
दी जाती हैं । 


१--सूरदास सारस्वत ब्राइमण ये, इसफ्री पुष्टि पीछे कह्दी हुई, इरिराय जी की ८४ 
वेष्णव की वार्ता से होती दे । 


२--०सूरदास भी वल्लमभाचार्य जी से दस दिन छोटे थे” | यह जनश्रुति लेसक ने 
नायदुवार तथा कॉकरौली के वेष्णुवों से सुनी थी । इसकी पुष्टि नाथदृवार में मनाये जाने 
बाले एक उत्सव से ह्वोती दे । मायद्वार में सरदास का जमदिवस गुप्त रुप से वेसास सुदी 
पश्चमी को श्राचार्य जी के जन्म दिवस के दस दिन बाद मनाया जाता है । भर्तों के जम 
दिवसों के उत्सव प्रत्यक्ष सवारोद के साथ इसलिए: नहीं मनाये जाते फ्रि सम्प्रदाय में आचायों 
दे सामने दासों का जन्मदिवस मनाना उक्र्ष का कार्य नहीं समझा जुता। यूर के जम 
दिवस मनाने की परम्परा नाथद्धार में बहुत प्राचीन काल से चली श्राती है। 


३- “सूरदास जी जन्माघ ये ।” इस जनभुति की पुष्टि हरिराय थी ८४ यैष्णयन 
थी चार्ता के कथन से होती है। अलौकिक शक्ति के कार्य पर विश्वास रस फर लोग मान 
सकते हैं कि सर को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, परन्तु इस तकंपूर्ण थुग में बुद्विसुज्ञत बात यही 
ज्ञान पढ़ती है कि सर ने अपनी फ़िसी अवस्था में इस ससार को देसा था निससे थे श्पनी 
विलक्षण चुढ्धि और फत्पमा के सहारे उसका सजीव चित्र श्रद्धित करने में समर्थ हुये। 


४--“सूरदास ने सवालाख पद लिखे।” इस कथन की पुष्टि आंशिक रूप में 
भसाहित्यलदरी' के पौछे दिये हुये उल्लेख! तथा इरिरिय जी की ८४ वैष्णयन की वार्ता के 
कथनरे से होती है । परन्तु इतनी बढ़ी सद्झुया में ग्राज तक सूर के पद उपलब्ध नहीं हुये। 
१-- तादिन ले हरिखीला गाई पुक खत्त पद बद्‌ ।* 
सूरसागर, थे० प्रें०, सूरसारावली प्रू० इ८। 
२--'अश्छाप', फाँकरौली, पृष्ठ ४६ ॥ 
लेखब के पास सुरक्षित हरिराय को माउना सद्दित '८४ सैष्णयन की चारा में 
भी सूर के लक्षाधि पद लिखने छा उद्लेव हैं । 


अध्ययन के दूच १६७ 


५--धरदास ने साहित्यलदरी की रचना न ददाउ के लिए की थी |” यह जनश्र॒ति 
लेखक ने कॉकरौली में भी दवारिकादास मगवदीय, भ्रीकस्ठमणि शास्त्री श्रादि वैध्यवनों से 
सुनो थी। सम्मब है, इस कह्दावत का मुख्य शआ्रघार 'साहित्यलहरी' के रचनाकाल को 
देनेवाले इस पद का उल्लेख “नन्दनन्दन दास हित सादित्यलदरी कौन” दो। 


६--“सूरदास एक बार अ्रकवर बादशाह से मिलते थे।” इस फथन की पुष्टि वार्ता 
से होती है। ८४ बातों के कपनानुसार यद्द भैंठ मथुरा में हुईं यी | 


७--'सुरदास का जन्‍म सीही ग्राम में हुआ था १” इस जनश्रति की पुष्टि मी 
हरिराय जौ को ८४ वैष्णवन को वार्ता से होती है ।* 


आधुनिक बाह्य आधार 
रूप गौण सामग्री का 
निरीक्षण 


१--नागरी प्रचारिणी सभा कौ खोज रिपोर्ट । 

२--/इसल्वार दे ला लितेरात्पूर एल्डुए हंदुस्तानी” गासदि ताठी | 
३--शिव सिंद सरोज! 

४--मार्रतेंदु-रचित भक्तमाल । 


अ्रष्टछाप कवियों के जीवन चरित्र तथा रचनाओं का विवरण दे। 
बाले श्राघुनिर लेसकों के मुख्य ग्रन्थ निम्नलिखित ई--- 


४०-मिश्रवखु-विनोद तथा हिन्दी नवस्ल | 
६--/हिन्दी-साहित्य का इतिद्वास)”? प० रामचन्द्र शुक्र)... * 
८--ह्िन्दो-भाषा और साहित्य/” डा० श्यामसुन्दर दास। 
-हिन्दी-भाषा का श्रालोचनात्मफ इतिहास,” डा० रामकुमार वर्मा । 
६--सुरदाउ,” डा० जनादेन मिभ् | ह 
१०--०सर-साहित्य की भूमिका”, भरी रामरत्न मटनागर तथा श्री चाचस्पतिं पाठक] 
११--चूर-साहित्य, ५० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


54८ ब पा उल्यचया पाक कर,,.2णकाह या ्काटएत्चानचप रे हु 
१--“झो सूरदास जी दिती के पास 'चारि कोस डरे में एक सीढ़ी ग्राम ९, सो या 
शाम में एक सारस्वत म्राइण के यहाँ प्रस्‍्टे !” 
'झष्टद्वाप, कॉकरौली, प० २। 


१६८ अषप्टछाप । 


नीचे को पढक्तियों में श्राधुनिक लेखकों दगरा दिये हुये अष्टछाप सम्बन्धी दुत्तान्त का 
निरीक्षण किया गया है। उक्त लेखफ़ों के मतों की श्रालोचना वया श्रपना मत लेघक ने 
अष्टछापनजीवनी और उनके प्रन्पों कौ प्रमाणिकता के विवेचन के साथ दिये हैं। यह 
संक्षेप में लेखकों के श्रालोच्य मत का बहुधा दिग्दर्शन दी कराया गया है | 


१३--नागसी प्रचारियी समा की खोज रिप्रोटं--मागरी प्रचारिणों सभा कौ पोज 
, रिपोर्ट में श्रष्छछाप कवियों के नाम से दिये हुये प्रन्यों फौ जो सूचना मिलती है, उसयरा 
विवरण साथ में लगी तालिकाश्रों में दिया जाता है | 


नागरी प्रयारिणी सभा फी खोज रिपोर्ट में 'अणछाप' के कवियों के माम पर 
दिये हुये ग्रन्थ | 


खोज में रिपोर्ट का 


कवि तथा पु- प्रतिलिति की तिधि खोज सिपोर्ट का विवरण तथा प्रस्दृत प्रन्य के 


स्तक का नाम (चना प्रतिलिपि की लेखक का यक्तन्प। 
सुरक्षा का स्पान)। 

भी सूरदास- द्ो० रि० १६०१ सो रि* विवरणः-इस सूरसागर में भौ मद्भाग- 

कुत सूरसागर ६०, नं० २३, ४० वत के बारहों स्कन्धों का श्राधार लिया गया ऐ। 
२६, प्रतिलिपि काल. शखमें सब मिलकर २३६६४ पद द जिनमें १४५१ पद 
सं० १८६६ वि०, विनय के दें श्रोर शेप स्कन्धों के श्रतुसार इसप्रकार ईं 


खझथवा सन्‌ १८०६ प्रथम स्कन्ध ३६४. सप्तम स्कन्घ ७, 
ई०, सुरक्षा का दिंपीय ... ३३६, अष्टमू... , !६ 
स्थान, श्याम सुन्दर-. टिवीय.._.... १३ नवम्‌ ब.. रैई. 
लाल, मशऊगज्ञ, चतुर्थ १३, दशम्‌ ३२०६, 

/* लखनऊक। ” पंचम. ... ७ एकादशम ... ६, 
पपम्‌ «०»... ४, ठादश कि है 


अर पृष्ठों में एक सूची प+ भी इसके साथ दिया 
हुआ है जिसमें प्रत्येक पद की प्रथम पंक्ति दी है | 
पुस्तक सचिन हे | इस अन्य को लेजक ने लखनऊ 
में दो बार देखा है । ्राजकल* यह ग्रन्य श्याम- 
सुन्दरलाल जी के उत्तराधिकारी लाला मोइनलाल 
अप्रवाल मशकगज्ञ के पास है । 


सरसागर 


सूरसागर 


सूरसागर 


अध्ययन के सूत्र श्द्र 


खो० रिं० १६०६:८ सो० रि० में कोई उद्धरण नहीं दिये गये। 


ई०, नं० २४४, (सी), 
प्रतिलिपि काल सन्‌ 
श्८१६ ६०, सुरक्षा 
का स्थान, राजकीय 
पुस्तकालय, बिजावर। 


खो० ' रि श६१२: 
१४ ईं>, न० १८५, 
( सो ) प्रु० २३२, 


प्रतिलिपि. काल 


श्८४३ ६०, सुरक्षा 
का स्पान, प० 
लालमणि.. बैच, 
पुधायों पो०, ज्रिला 
शाइजहॉँपुर । 


सो० रि० १६१७: 
१६ ६०, न० १८९, 
( बी० ) 9० २६६५ 
प्रतिलिदिकाल, सं> 
१७६८ बि०, सुरक्षा 
का स्थान-ठीक्ऊर 
रामप्रतापसिंह, गाँव 
बरौली, पो० पहाड़ी, 
भरतपुर स्टेट) 


स्रो० रि० के कुट नोट में लेप है, “दतिया के राज 
पुस्तकालय में, लिपि अथवा प्रतिलिपि काल रदित 
इसकी दो प्रतिलिपियाँ हैं |” 


स्रो० रिं० में इस ग्रन्थ के विषय . में निम्नलिसित 
आशय का नोट है-- 

विषय भागक्‍त के बारदहों स्कन्‍बों तथा 
रामायण के सातों काण्डों की कथा का वर्णन | यह 
ग्रन्थ तीन भागों में है--प्रथम भाग में ३५१ पृष्ठ 
तऊ प्रथम से नवम्‌ स्कन्‍्ध तक की कथा दे) इसी 
में आगे एकादश तथा द्वादश स्कन्ध हैं । 


द्वितीय, भाग में कृष्ण-जन्म से रासलीला तक की 
कथा का वर्णन है। इसमें ३२७ पृ हैं। 


तौसरे भाग में २६४ पत्र हैं, इसमें कुरुक्षेत्र-सम्मेलन 
और कृष्ण तथा अर्जुन के, ब्राह्मण के मरे हुये 
बालक के ले श्राने तक की कथा है | ह 


प्रो* रिं० के श्रनुसार इस सूरसागर के बारह स्कन्‍्घों 
में पद-सडख्या इस प्रकार हे-- 


स्कन्घ पद सें० स्कन्ध पद से 
१ र्ष्८ ७ प्द 
कु रेप प्र श्ड 
३ १० हर श्प 
ड श्र १० १ 
थ्ू च् श्१ 535 
द न श्र 2७४५ 


इस वियरण से ज्ञात होता है कि इसमें सूरसागर के 
मुख्य माग दशम्‌ स्क्ध के पद नहों हैं। बारदोें 


२७७ 


सूसतागर 


सूरसागर; 
दशम स्कन्घ 


सर-छ्ृत भाग- 
बत भाषा 


भागवत-भाषा 


दशम स्तन्‍्ध 
टीका 


बाण रि० १६१७५ 
३६ ई०, म० १८६५ 
(सी) तथा न रैद६ 
(डी) प्रतिलिपिकाल, 


» स०१८७६वि*्श्रयवा 


१८१६ ६०, सुरक्षा 
का स्थान, भी मतदन्न 
ध्यजप्रतापतिह,विधवाँ, 
ज़िला अलीगढ़ ) 


खो० रि० १६०६ 
ई०, न० १२७। 


खो० रि० १६१२. 
१४) न० (८० ए 
प्रतिलिपिकाल स० 
२८६०, वि०, सुरक्षा 
का स्थान, बा० कृष्ण 
जीवन लाल वकौल, 
महाबन, जि मथुरा। 


खोन रि० १६१७ 
२६ ई०, न० र८६ 
ए७ प्रतिलिपिकाल स* 
१७४५ वि०$ सुरक्षा 
का. स्थान-प० 
नट्वस्लाल चतुर्बेदी, 
कोठीवाला, मथुरा । 


खो० रि० १६०६ 
ले ईं०, न० २४४ 
(डी )। 


अष्टछाप 
स्कन्ध की पदन्सद्भया को देखते हुए. यद्द प्रन्य 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है । 


पोज रि० के अनुसार यद्द ग्रन्थ दो भागों में हैः 
प्रथम माग में; १ से ६ स्कन्घ ( भागवत ) की कथा 
है और दूसरे में, दस से बारह ( १०, ११५ १९ ) 
स्कस्थों की कया है । प्रथम भाग में ४६२ पद हैं 
और दूसरे में २३४२, जुल पद-सह्ूुघा श्८ण्छ है। 


ख्वो० रि० म इस ग्रथ के विषय में अन्य वोई 
सूचना नहीं दे । 


»रि० में दिये हुए उद्धस्णों से जात होता है कि 
कि यह प्रन्थ सूरसागर का श्श ही है, इसमें 
दशम को छोड़ कर शेष ११ स्कन्‍धों का पयबद्ध 
अनुवाद है । हि 


ग्वो० रि० मे यह सिडत प्रति बताई गई है, 
लेसक का बिचार दे कि यह भी सूरसागर पी ही 
बोई खडित प्रति है । 


+ 


खो रि* में लिया है कि यह अन्य दशम्‌ खरड 
भागवत झा सूर-क्ृत पदों में अनुवाद है। शात 
होता है कि यह अन्ध सूरसागर का ही अज्ञ है | 


सूरदास - कृत 
पदन्सग्रह 


सूरतागर-सार 


गोबद्वन लीला 


मनागलीला 


,. अध्ययन के सूत्र श्ढ 


खो? रिंग श्र 


ई०, नंण र६२, 


सुरक्षा का स्थान-- 
जोधपुर राजफ्रीय 
पुस्तकालय, खों० 
रि० १६०६:८ ६०; 
नं४ २४४ (थी), 
सुरक्षा का स्थान, 
दतिया राज पुस्त- 
कालय । 


खो० रि० १६०६: 
११३०, न० रे१३ 
(वो), ए० ४२१ 
खरच्षा का स्थान 3- 
प०. रघधुनाथराम, 
गायघाद, बनारस 


खोण रि* १६१७: 
१६ ई ,; मंण् शय३ 
(६), सुरक्षा का 
स्थान भी देवकी- 
जदन,. आचार्य- 
पुस्तकानय, कामबन, 
भण्तपुर स्टेट । 


खो रिस १६०६: 


सो रि० में लिखा है कि ये दोनों संग्रह सूर के 
सदों के हैं । इस कथन के अतिरिक्त खोज रि० में 
अन्य कोई सूचना नहीं है । 


खो० रि० में रिपोर्ट के लेखक ने लिखा हे कि 
सूरदास का यह एक नया अन्य मिलाहै जो 
“सूर की प्रामाणिक रचना ज्ञात होती है | इसमें ५४ 
पृष्ठ हैं | अन्य का विषय, शान, बैराग्य, भक्ति का 
वर्णन है। इसके श्रन्त में लिखा है--“इति श्री 
सरसागर-सार, संक्षेप प्रथम स्कन्घादि नवम्‌ तरह 
समाप्त ।” रिपोर्ट मे जो उद्धरण दिये गये हैं उनमें 
ग्रन्थ के अन्तिम भाग के श्रवतरण सूरसागर 
नवमू स्कन्ध के श्रन्तिम भाग के ही उद्धरण हैं। 


खोज रिपोर्ट भें इस पर कोई वक्कब्य नहीं दिया 
गया, परन्तु इसके आदि-अश्रन्त के उदर्ण दिये 
गये हैं 


आदि-रागविलाचलः-- _ 
नन्‍्द॑ ही कहती राी, 
सुरषति पूजा तुमहि भुलानी। 
यह नहीं गली तुम्हारी बारी , 
में गहकाज रही लप्टानी। 


रिपोर्ट का कहना है झि ग्रन्थ में कृष्ण द्वारा काली- 


श्र 


नाग-लीला 


सूरदास-कृत 
व्याइलो 


सूरदास-बृत 
प्राण प्यारी, 


८ ई०, नें २४४ 
(६), प्रतिलिपिकाल 
सन्‌ है८७७ ई०) 
सुरक्षा का स्थान- 
ला» राधिका प्रसाद 
मुतसद्दी छतरपुर | 


खो० रि० १६०६ ६० 
नं? १२७, प्रतिलिपि 
काल सन्‌ १८३२६०। 


खो० रि० १६०६: ८ 
ई०, न० २४४(ए)। 
पृष्ठ ३२३ तथा ६१, 
सुरक्षा का स्थान- 
दतिया राज पुस्तका- 
लय। 


खोज रि० ६१७. 
१६ ६०," न०श८्द 
(एफ), ४० ३६६, 
सुरक्षा का.स्थान,देवकी 
नन्‍्दन  पुष्टिमार्गीय 
पुस्तकालय, कामबन, 
मरतपुर स्टेट | 


अदष्टछाप 


नाग के नाये जाने की कथा से सम्बन्धित पद हैं। 
रिपोर्ट में इसके उद्धरण नहीं दिये गये । 


खो ज्ञ-रिपोर्ट में इसके विप्रय में श्रन्य कोई विवरण 
आथवा वक्तब्य नहीं है । 


खो रि> का कहना है कि यह ग्रन्थ राधाकृष्ण- 
विवाह विषयक पदों का सम्रह है | रि० में अस्थ से 
उद्धरण नहीं दिये गये | 


सो+ रि० १६०६: ८ ई०, नें* २१८ (ए) में एक 
विद्ारिन-द|स दुयारा पदों में लिखे हुये राधाकृष्ण- 
विवाद विषयक “व्याइलो' ग्रन्य का भी उल्लेख दे 
जिसकी प्रतिलिपि दतिया राज के पुस्तकालय में 
सुरक्धित बताई गई दे । हि 


सो रिं० १६०६ : ११६०, नं० ७३ (एल) ९+ 
१३८ पर द्वित हरिवंश सम्प्रदाय के श्री अभ्रवदास 
जी-कत पर्दों में लिखे “व्याहलो' नामक अन्थ का भी 
उल्लेख दै जिसमें राधाकृष्ण के वियाद का 
यरणन है। 


खोज रिपोर्ट में इस ग्रन्थ का विषय श्याम-सभाई 
बताया गया है। रिपोर्ट में पूरी रचना उद्गुत है जिससे 
कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते हैं-- 
आदि 

राग विलावल--चाल, 


बरताने. अपमान. इल्ार्री) 
चद बदन लोचन मगयचारी । 
चरन कमल ओर बचन रसाल, 
खेलन चली तहाँचद यूफ़े लाल। « 


सूर-पचीसी 


, अध्ययन के सूच 


खो० रि०्१६ १२: 
श४ ई१, ने० श्र, 
(डी), ए० ररे२। 


हरसि _ कंकन छोरहि, 
काहि गिर उनच्चि लेबों। 
स्थाम हंति मगुस मोरहि, 
छाँड्यो न छूटे डोरन जहाँ। 
रीति प्रीति जु॒श्र॒वि बढ़ी, 
सूर के प्रभु जज जुब॒ति मिली | 
यारा मन सावति दईं, 
इति आ्राण प्यारा संपूर्ण । 


काम कोष मद लोग मोह, 
छ्ौंडि से. विपरीत । 
भौंरा भोसी :चन भंथे, 
मोद न साने प्राव.। 
सब कुस्मन सौरिस करे, 
क्रेलल बेंधावी आय । 


भषरन्ह, 


"३७३ 


निरखि बदन तन नंद जु की रानी । 
छन्द-गोद उठाये सकने में जु, 
आनि आमृपत पेहराइये । 
सूर के प्रभु साणि नख प्रिस, 
प्यादी जु घरा रहे पहुँचाशये। 
अहोी मेरी आन जु प्यारी, 
भोरहि खेलन कहाँ ज्ञों मिधारी । 
चुछुम माल घिलक फिन कीनों, 
किन संसद विद। जी [दोनों । 
अन्तन्चाल.-+ 

विध बत भर्ती है वितिधि जु कॉनी, 

मंडप विधिधि कुसुम चरखायो। ' 

भरे हैं भावों हैं 
* बजजुबतिन अवंदभर यायो, 
छुंद--आनन्द भर ब्रज जुवति गायों । 


» खो० रि० के अनुसार इसका विषय शानोपदेश 
के दीहे हैं | रिपोर्ट में दिये हुये उदस्णों के कुछ 
अंश यहाँ दिये जाते हैं--* 
आदि--मना_र करि गाणों सोंशीति । 


श्जड 


सूरदास जी के. खो०रि० १६०० ६०, 

इष्टकूट अथवा में 5७५० २०,टीका 

सूरशतक सदीय रचनाकाल सम्बत्‌ 
रष्ध८५ वि० से सम्बतू 
१६०० प्रि० तक ! 
सुरक्षा का स्थान-- 
बा० इरिश्लन््ध पुस्त- 
कालय,. चीसम्मा 
बनारस । 


सूरजदास-कृत. खो० रिं०. १६१७ 
रामजन्म । १६ ईं०, न* १८७ 
(ए) सुरक्षा का 
स्थान--  रामचन्द्र 
टएडन, बी० ए०, 
रामभवन, शाहजादा 
पुर, फैज़ाबाद। 


अछद्भाप 


अन्त--जों 7 जीय लजा नहीं 
कहा कहें सो बार। 


एके अकन हरि भज्जे 
तू सठ घूर गँग्र । 


सूर के दृष्टकूट प्दों वी इस टीका के विषय में 
सो० रि में लिसा है कि यह दीका तथा सप्रह। 
श्री बल्लमसम्प्रदाय वे आचाये, काशीस्थ गो 
गोपाललाल जी दे शिष्य बरालकृष्ण ने अपने गुरू 
को श्राज्ञा स गुजरात मागनगर में फ़िये | 


खोज रिपोर्ट में इस ग्रन्य के विषय में कोई वक्तव्य 
नहीं दिया गया। उक्त रिपोर्ट में अन्य से उद्धरण 
दिये गये हैं जिनके कुछ अश यहाँ उद्धृत किये 
जाते हैं>- 


आदि--श्रीरामजन्म क्रथा।लस्यते | 


कठ में बसहि सरस्वती , 
हिरदय॑ बसहु॒महेसत 
भूलल भ्रच्छूर अग्रापूह , 
गोरी के पृत्र गनेत्त। 


चौपाई--बरनो गणपति विघन ब्रिनासा , 


राम नाम तोह पुरवहु आता। 
बरनों सरसति अमृत बानी 
राम रूप तोहि भलि गतिजानी | 
बरसों चाँद धुरज की जोती 
रामरूप जाधु निर्मल मोती। 
बरनों मातु पिता गुरु पाऊ, 
जिन मोहि निर्मल ज्ञान सिसाऊ | 


सूरदास - कृत 
एकादशी- 
माहात्म्य 


अध्ययन के सूत्र श्र 


लो० रिं० १६१७: 
१६ ई०, नं० १८७ 
(वी )। प्रतिलिपि 
काल सन्‌ १८६६ 
ई० श्रथवा संबत्‌ 
१६२३ बि० । सुरक्षा 
का. स्थान--पं७ 
जगन्नाथ मुद्दरी गाँव, 
तहसौल'  कछेना; 
( कराचना ) ज्ञिला 
इलाहाबाद | 


दोहा--यूरजदातत कि बरनों , 
आवनाथ जीआ मोर । | * 
राम कथा कु साखों , 
कहत न लागे मोर। 


चौपाई- & »५ : 
रू #ऋ ४ 


दोद्दा--क्ोटि तीरथ जो कौन्हा ५ 
जनू गहने दीनेहु दाव। 

* सूरजदास कि बिनवों , 
चुनत राम. पुरान | 


इन उद्धरणों को देखते हुए अन्थ श्र४छापी सूर-कृत 
नहीं जान पड़ता । इसका विवेचन सूर फे ग्रन्थों के 
विवेचन में किया जायगा | 


खो० रि० के श्रनुसार इसका विषय यह है,--'्रथम 
बन्दना, तत्परचात्‌ राजा इरिश्चन्द्र सत्यवादी और 
उके पुच्र रोहितास की प्रशंसा तथा कथा वार्ता 
आदि का वर्णन”? | खो० रि० में दिये हुये इस अन्‍्ध 
के कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते ६-... 


आदि:--श्री गणेशाय नमः 


बन्‍्दीं गुर यन प्रति कर जोरी , 
बन्दी घुरतैंतीस करोर। 
बन्‍्दों सारद चरन मुर्रो , 
बन्‍्दीं अमर देव पिपुराती । 
बन्दीं मात कविता ग्रुह दाग , 
अच्छूर भेद देह रुयाया। 
यावों कथा धुनहु मनल्ाई , 
कहत सुनत प्रातप मिटिजाई । 
करों कथा बन्‍दीं हरि प्र , 
सूर्जदात चरनन चित लाऊ । 


१७ अधछाप 


अन्त :--धी फल एकादसी यह , 
सूरजदास कति याह। 

जनम जनम कर पातक , 

कथा सुनत मिटिजाड़ | 


उक्त उब्य्णों की भाषा-शैली को देसते हुए यह 
ग्रन्य भी अध्छापी यर-कृत नहीं प्रतीत होता | 
इसका भी विवेचन आ्रागे क्रिया जायगा। 


परमानन्द्दास 
परमानन्द-क्ृत सोर रिब् श्छण्रईण मय के विधय में खो* रि० में बोई विवरण नहीं 
दानलीला नं० १४२॥। दिया गया दहे। 
मुरक्षा का स्थान-- 


दतिया राज पुस्तकालय 


परमानन्द खो० रि० १६०६:८ इस ग्रन्थ के विषय में, सो० रि० में, कोई वहाव्य 

दास-कृत ई०, न० २०३ (०) अ्रथवा उद्धरण नहीं दिये गये । सो" रि० में दो 

श्रुवन्वरित्र. स॒स्दा का स्पान-“ और अवचरित्रों का इवाला दिया हुआ है जिनके 
राज पुस्तकालय दतिया भी उक्त रिपोर्ट में उद्धस्ण नहीं हैं। 


। १--खो० रि० १६०६: ८ ई०, नं» १७४ (ए),मंव- 
चरित जनगोपाल-कत, दतिया स्टेट पुस्तकालय 
२--खो० रि० १६०६ :८ ६०, ने० २७२ (ए) भुव* 
चरिन जन जगदेव-कत, स्टेट पुस्तकालय दतिया । 


परमानन्द-कृत.. खो" रिं० शईेृछण्दः८ * खो० रि० में प्रन्य के श्राघार से इस परमानन्द कवि 
इलुमप्नाटक. इैशनंण्पप्छ एश्थ्द को ब्रजचन्द का पुत्र लिया दै। अन्य के विषय रे 
की टौका अभय कोई इतान्त नहीं दिया गया और न उद्धर 
ही दिये गये हैं | अन्य की प्रमाशिकता पर विचा' 
आगे फ़िया जायगा | 


हर 


परमानन्द द्ित.. सो० रिं० १६«०६:८ सो? रि० में इन ग्रन्थों से कोई उद्धरण नहीँ दि 
कृत । हु०, नें० २े०्ड (ए) गये और न इनके विषय मे कोई विवरण श्रथः 
क. हित हरिवंश से २०४ (जी)तक . वक्तव्य दिया गया है। 

की जनम बधाई ' सुरक्षा का स्थान-- एक परमानन्ददास भक्त कवि, श्री द्विदस्थिश 
ख, गुस्भक्ति. स्टेट लाइब्ेरी दतिया के मी शिष्य थे, जो परमानन्द दित के नाम 


बिलास 

गे गुरु प्रताप 
सहिमा | 

घ राघाष्टक 

डा. रसविवाह 
मोजन 

च. जमुनामनज्नल 
छु. जमुना माह्ात्म्म 


परमानन्द 
किशोर कृत 
कृष्ण चौंतीसी 


परमानन्ददास 
जी का पद 


अध्ययन के सूत ०३७७ 


प्रमिद्ध थे। लेसक ने दतिया पुस्तकालय से इन 
ग्रन्थों के उद्धरण मैंगाये थे । वहाँ से प्राप्ति रस 
विवाद मोजन”, 'जमुनामझल' तथा “गुरुप्रताप 
महिमा ग्न्‍्यों के उद्धस्णों में “राघावललमह्िित 
परमानन्द” की 'छाप देखने को मिलती है। उन 
उद्धरणों के पढने से स्पष्ट हो जाता है कि ये परमा- 
ननन्‍्द॒दास राघावललमीय द्वितजी के सम्प्रदाय के 
हैं| लेसऊ़ का विचार है कि उक्त' प्रमाण से ये 
अन्य अ्रष्टछप के परमानन्ददास के नहीं हैं । 


खो० रि० १६०६ ८--,इस ग्रन्थ के विषय में सो० रि* में ओर कोई 

ई०) न० ३०६ (८)। सूचना नहीं दी गई। श्रष्छाप के परमानस्ददास के 

उपलब्ध पंदों में 'परमान;द किशोर को छाप 

लेसक के देखने में नहीं थ्राई । कॉकरौली, नाय- 

द्वार; सूरत, कामबन आदि स्थानों पर सुरक्षित श्रष्ट 

छाप के पदनसग्रहों में मी इस छाप के पद नहीं हैं । 

) कवि के नाम से ज्ञात होता द्वे कि यहू भय अ्रष्ट 
छापी परमानन्ददास-कृत नहीं है। -.. 


खो० रि० १६०२६०, खो० रिई में इस अन्थ के विषय में निम्नलिखित 
नण् ६२। वक्तव्य दियां हुआ है-- 


अन्य का रुचना- 
काल--स० १७६३ “ग्रन्थ ब्रजमाषा में स्वामी...परमानन्ददास जी का 


श्रयवा सब, १७३६ बनाया हुआ है। ये कोई भक्त थे। इनका हाल 
० मालूम नहीं हो सका हे (” खो रि० में ईंस पद 
सुरक्षा का स्थान-- संग्रह के आदि और अ्रत से उद्धरण भी दियें हुये 
राजे-- पुस्तकालय. छ जिनके कुछ श्रश नीचे दिये जाते हैं ।--- 


जोधपुर स्टेट । आदि--अथ परमानन्ददासजी कृत्य लिख्यते। 
अहो, तुम काहे न बरजी चद मंद किरन कुद ज़ारे । 
स्पामसु दर योविन्द बिन का यहु पीर नियारे 


ठेक'--सर्ति हर गुर सीवलता सतन छुपदाई , 
कठिन काल रकित होई, हमकों दी लाई । 
जा जल तो एता करे मध बिमल हाई , 
परमानन्द सतनि में, भला न कहे कोई। 


१७८ 


नन्‍्ददास-कृत 
दशम रफन्ध 
भागवत 


रास पदञ्माध्यायी 
अथवा पद्चा- 
ध्यायी 


नाम चिन्ता- 
मणि माला 


* ज्ञोम-लीला 


 शागटोड़ी-गोविंद तुम्हारे दीदार बाज मुई हये परदा 


खो० रि० १६०१ ई०, 


जनंग्श१। 
खो० रि' १६९६:८, 
न० २०० (बी )। 


खो० रि० १६०१ ६०, 
नं* ६६॥ 

खो० रि० १६०६:८ 
ई०, नं० २०० (०)। 
खो रि० १६१७६ई०- 
२६ ई०, नं० ११६। 


खो० रि० १६०१६«, 


खो ०रि० १६०६:८६ ० 


खो० रि० १६*६:८ 
ई०, नं* २०० (डी), 
सुरक्षा का स्थानः-- 
स्टेट पुस्तकालय 
विजावर । 

खो*रि० १६१० ई० 
न दस | 

प्रतिलिपि का संवत्‌ 
१६६४ | 


- अष्टक्ाप 


प॒ 


नेक नजरि कीन करो मरदन के मरदा | 


अन्त--चरन कमल अनुराग न उपम्यों , 
भूत दया नहीं पाली। 
परनानन्द ग्रमु सत चंग्रति मिली , 
कथा पुनीत न चाली। 


इति भ्री परमानन्ददास जौ कृत पद इकतालीस 
सम्पू्ं ( ४१ ) श्री रामायनम: 


ह 


नन्ददास 


खो० रि० में उसके उद्धरण दिये गये हैं जो इस 

प्रकार हैं-- 

आदि--भी गणेशाय नमः 
ऐसे मन मित्र मोहि आज्ञा यह दीनी। 
याही ते मन उकति जोग लीला यह कीगी । 
शिव सनकादिक सारदा नारद सेप गनेत्त। 
दउ बुद्धि वर उर्दे उर अक्षर उकति बिसेष । 


अध्ययन के सूभ १७९ * 
स्यामनमगाई. सो*रिं०१६०६:८६० 


सेतु पुराण उलो० रि० ?१६०६:११ 
माषा राद्य दुँ०,मं० २०८ (९)। 
सो० रि०१६०२६०, 
मं० २०६। 
बगोे० ए्ब १६०३ ६०, 
मंण (पड ) 


माममजझते.... सो रिव रध्व्धस्शर 
६०, मं० २०८ (सी)। 


रसमभर्रो सरो० रिंग ६ ६: 
रू 
बिरदमज्ञरी  »ऋ #% 


राजनौति... सो रि० १६०५ ६० 
दितोपदेश 


सक्मिणोमत्नल सो१रिं०१६१२:१४६० 


मैंबर गोम लोणूरि०१६२०२२ 
६०, नं० १२६ (सी) 


झनेकार्थमशरो जोश रि०१६०२६*, 
स्‌० भ्प है 
सो० रि० १६२०:२२ 
६०, नें १२६ (बी)। 
गये रि० १६०६:११ 
६०, मं० २०८ (ही) | 
गसो०रि० १६०३ ६० 
मेंग १२३२ । 


नाममशरो #ू »& #% 
,छलमअरी.. शो० रि० हदेरेद् ईै० 


| 
बनी माँग खा रि० ई ६३६ ३९ 


ध 


१८०८८ 


अष्टछाप 7 


आध्यात्म पश्चा- हि खो० रि० पञ्ञाब, रिपोर्ट में लिखा है कि यह ग्रन्थ इष्ण की प्रशंसा 


च्यायी 


रूपमझरी 


कृष्णुदास-कृत 
विहरी सत- 
सई की टीका। 


कृष्णुदास-कृत 
दानलीला। 


कृष्णदास-कृत 
भी मद्भागवत 
माहात्म्य । 


सन्‌ १६२२:२४ ६०, में लिखा गया दै। इसकी कोई तिथि श्रथवा स्थान , 
नं० ७२ (०) १९ नहीं दिया गया। 2. 
४३। 


हिं० खो० रि० पञ्ञाब। 
सन्‌ १६२२:२४ ई० 
नं० ७२ ( सी ) 


छृष्णुदास 


खो रि० १६०१६०,. सोज-रिपोर्ट के कथन से स्पष्ट है कि यद्द ग्रन्थ 
नं* ५२, प्रतिलिपि इष्णदास अधिकारी का नहीं है। 
काल सं० १८३७ वि० 


खो० रि* १६०३ सो० रि० में ग्रन्थ से उद्धरण नहीं दिये गये, परन्त॒ 
है०, नं० (४८) रिपोर्टकार ने लिखा दे कि यह कृति किसी बहुत 
प्र० लि० का०« सं० 'साधारण कवि की दै। कष्णदास श्रधिकारी के पर्दों 7 
१८२६ वि० । में दानलौीला विषयक न तो कोई लम्बा पद ही 
, लैखक के देसने में आया है श्रौर न स्वतस्त्र प्रत्य 
रूप में उसने यह्द ग्रन्थ देखा है । 


सो० रि० १६०५६० खो० रि० कार का वक्तव्य है;--““यह ग्रत्थ पदूम- 


नं०्घ। पुराण के भागवत माहात््य का छुम्दोबद्ध श्रतुवाद 
अन्य स्वना-काल है| सम्भव दै कि बिहारी सतसई के टीकाकार 
संबत्‌ १८५५ । कृष्णदास अथवा कृष्ण कवि का यह ग्न्य हो” 


सो० रि० में दिये हुये रचनाकाल के आधार से 


यद्द अन्य कृष्णुदास अ्रधिकारी-कृत नहीं कहा 


जा सकता | 


खो० रिं० १६०६:११ इस खो० रि० में श्रीमदूमागवत-माद्दात्म्य के 

६०, नं० १५८ (बी) रचयिता कवि बृष्णदास को, अन्य में दिये हुये 

ग्रन्थ रचनाकाल उल्लेख के आधार पर मिर्जापुर अथवा गिरिजापुर. 

श्र पि०। निवासी, तथा गज्ञा के निकट रहनेवाला कहां गया 
है | अन्य-रचना-काल के अनुसार मी यह ग्रन्य 
डइ ध्णदास अधिकारी का नहीं है । 


कृष्णुदास-कृत 
तीज. कया; 
महालच्तमी-कथा, 
तथा दरिश्चन्द्र 
कथा । 


कृष्णदास कृत 
सिंहासन ब्र 
क्तीसी । 


कष्णदास-कझृत 
भागवत भाषा 
द्वादश-रकच 


६ 


कृष्णदास (कृष्ण 
चन्द्र गोस्वामी) 
कृत सिद्धान्त 
के पद । 


कृष्णदास-कृत 
पदावली अथवा 
कृष्णदास के 
पद । 


समयप्रबघ 


अध्ययन के सत्र १८१ 
सो+ रि० १६०६ ८ई० खोज रि० में ये तीनों भर थ दतिया निवासी बिद्ारी 


नण० ६४॥। 


सो२ रि० १६०६८ 
ई, न० रैद४, 
प्रतिलिपि-काल - 
श८दरे ई०। 


जोण्रि० १६०६ ११ 
ई०, न० १४८ (ए) 
ग्र थ रचना काल-स> 
श्पघ२ वि० । 


स्रो० रि० १६१२ १४ 
ई०, न? ६५ (ए), 
प्रृ० १२७ | 


सो०रि० १६१२ १४ 
न० ६५ (बी)। 
सुरद्ां का स्थान 
फौजदार माधव 
गीपाल शर्मा, छूदा 
बन) 


खो+ रिंग श१६१२ 
ह४ ई०, न० ६६। 


है शिष्य दृष्णदास कवि के लिखे कह्दे गये हैं-। 


ई 


खोज रिपोर्ट में इस अन्य के कर्ता कवि कृष्णदास 
को उज्जैन का निवासी एक आह्यण लिखा है। 
यह कवि क्ृष्णुदास अधिकारी से भिन्न है | 


खोज रियोर्ट म दिये हुये उद्धर्णों से शात होता दै 
कि यद ग्रथ युगलविदरी कृष्ण वे उपासकत 
कृष्णुदास का लिखा हुआ है. जिसका रचनाकाल 
उक्त रिपोर्ट में खबत्‌ १८५२ वि० बताया दे | अथ 
के रच॒नाकाल के श्राघार से यह कवि अ्रश्छाप का 
कबि नहीं है ( ५ 


| 
खोज रिपोर्ट में लिखा है क्रि इनके पदा में ओ 
हितहरिवश जी का उल्लेख श्र राधिकावललम कृष्ण 
की उपासना का भाव है | इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ 
राधावबलभीय सम्प्रदाय के दृष्णदास का है, 
वल्लम-सम्प्रदाय के अष्छापी कृष्णदास का नहीं है । 


खोज रिपोर्ट में इस ग्रथ के विषय में कोई वत्तव्य 
नहीं दिया हुआ, ग्रथ के “उद्धरण अवश्य दिये 
सये हैं | जो पद खोज रिपोर्ट में उदत हैं, उनमें 
कुष्एदाएड की छाप के खणय 'हित! शब्द लणए दुलाए 
है जैसे, “भी कृष्णदास द्वितप्रिया बचन सुनि नागर 
नगधर मैकु हँसे ।”” कृष्णदास अधिकारी के पा में 
उनके नाम की छाप के साथ 'दित' शब्द नहीं देखा 
गया । इस ग्रथ का लेखक मौ 'हित-सम्प्रदायी” 
कृष्णदास है। 


खोज रिपोर्ट में इस ग्रायथ का विषय “राधा-कृष्ण 
की सात समय की लोलाओं फा परिचय दिया 


पतिलिपिकाल स* 
१६१५ वि०, सुरचा 
का. स्थान-+राघा 
बल्लभ का मन्दिर, 
वृन्दावन | 


दृष्णदास के खो० रि० रे६१२ 
मन्नल १४ ई०; न० ६७ 
(८) सुरक्षा का 
स्थान--गोरेलालजी 
की कुज्ल, बू दावन । 


वृष्णदास-कृत ग्ो०रि०वि० १६१२ 

पआधुयेलइरी!. १४ ई०, न० ६७ 
(वी) । ,ग्रन्थ-स्चना- 
काल-स० शप्श२ 
वि० | 


कृष्णदास-कृत जोन रि० शष्ृ१२ 
बन्दावनाष्क शष ६०, न० ६८५। 


कृष्युदास-कृूतन जो० रि० १६२० 

भागवत मात्रा २२६०) नु० ८७, 
पृ० ए८० | प्रति 
लित्रिकाल--स० 
१८४४ बि« 


अंश्छाप 


डुआ्ा है । खोजनरिपोर्ट में दिये हुये उद्धस्णों के 
आरम्मिक छु दों मे श्री दितदरिवश जी की वन्दना 
है। इससे ज्ञात द्वोता है कि इस ग्रन्थ का रचनेवाला 
कवि कृष्णदास राघावस्लभीय दे । 


हु 


सो० रि० में इस ग्रन्य का विषय “स्वामी हरिदास 
जी का यश-वर्शन” दिया हुआ है । खोज रिपोर्ट 
में दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है क्रि ये कृष्ण 
दास, हरिदासी सम्प्रदाय के स्वामी ब्रिहारिनीदास 
के शिष्य ये । 


स्रो० रि० में इस ग्रन्थ का विषय “राधाइृष्ण कौ 
आठ पहर की निकुझ लीला की मानसिक पूजा 
का वर्णन दिया हुआ है । ग्रन्थ के रचनाकाल के 
आधार से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ इृष्णदास अधि- 
कारी का नहीं है । पो० रि० के उद्धरणों में आरम्म 
में प्रतिलिंपिकार ने भी राधाइष्ण को और फिर 
श्री निम्बाकाचाय को नमस्कार किया है । 


गोज रिपोर्ट में ग्रन्थ का विपय “वृन्दावन माहा- 
तय” दिया है| उद्धरणों के अध्ययन से ज्ञात होता 


है कि ये दितहरिवश-सम्प्रदाय के कृष्णदास हैं । 


खोज रिपोर्ट में दिये हुये उद्धरणों से ज्ञात होता है 
कि यह अन्य मी पीछे इस तालिका' में दिये हुये 
न हे ग्रन्थ के स्वयिता मिर्जापुर नियासी कृष्ण 
दास का दे | खोज ऐपोर्ट में दियेहुये' उदरणों 
की श्रारम्मिक पदक्कियों में कवि ने इरिदास की 
गुरु कदकर उनके चरणों की स्त॒ति की है । 


नोट--स प्रकार उक्त विवरण में 'दानलीला' ग्रन्थ को छोड़कर, खोज रिपोर्ट में क्ष्णदास 


के नाम से दिये हुये श्रग्य सभी अथ कृष्णदास श्रधिकारी के नहीं कद्दे जा सकते | 
“दानलीला वी प्रामाणशिकता का विवेचन शआ्राग डोगा। 


चत॒भुज दास- 
कृत मधु 
थु 


अध्ययन के सूच "१८३ 


मालतीकी कथा? काल स० १८३७, 


। चहु॒भुजदास 
लो० रिं० १६०२६०,  सो० रि० के अनुसार ये चतुर्मुजदास जाति'के 
नें० ४४, प्रतिलिपि निगम कायरथ, और राजपूताने के रइनेवाले 
व्यक्ति ये ।' 
सन्‌ १७८० ई० | 
] 
खो० रि० श६२२:२४. खोज-रिपोर्टकार ने रिपोर्ट में इस अन्य और 
ई०, नें० ४) 


॥ 


खो० रि० श्ध्र्ररर 
ई०, नं» १६, प्रृ० २१। 


* चअतुर्भुजदास-व्ृत ख़ी० रि० १६०६६०, 


द्वादश यश |/ नं० २१, प्रतिलिपि 


काल, सन्‌ शृष्४र 


५» ६० सुरद्धा का स्थान- 


ला० राधिकाप्रणाद, 
बिजावर | 


खो० रि० श६०६:८ 
है ०, ने० १४८ (ए) 


प्रृ० ६६, अंत्तिलिपि- . 


काल १८४२ ई० ) 


उसके रचयिता चतुमुंजदास पर अ्रपनी टिप्पणी 
दी है, जो इस प्रकार है, “चत॒र्मुजदास 'मधु- 
मालती की कथा' के रचयिता हैं, रिपोर्ट के अनुसार 
एक ही नाम के दो चत॒र्मुजदास हुये हैं---एक हित- 
इरिवंश जी के शिष्य, दूसरे राजपूतानेके निगम कायरथ 
( खो० रि० १६०२ ई० )! परन्तु विनोद! में ये 
तीन प्रन्थ, 'मधमालती', 'भंक्तिप्रताप', द्वादशयश// 
कुम्मनदास के पुत्र तथा गो? बिटुलनाथ जी के 
शिष्य चतुमुंजदास ,द्वारा रचित कहे गये हैं । 
( प्ृ० ४७६ “विनोद” 2 इसमें कछ गढ़बड़ी हे श्रागे 
की खोजें कदाचित्‌ इस गड़बड़ी को सुलभावें ॥7 


इस रिपोर्ट में मो खोज-रिपोर्टकार/ ने ऊपर कहे * 
आशय का वक्तब्य दिया है । 


खो० रि० में लिखा है कि ये चत॒र्मुजदास जज के 
रहनेवाले थे | इस रि० में कवि के विपय में अन्य 
कीई बृत्तान्त अथवा उद्धरण नहीं दिये गये | 


* 


खोज-रिपोर्ट के कपषनामुसार इस अन्य में बारह विषयों 
का 4र्शन है जैसे मक्ति, पर्माचार, शिक्षा आदि । खोल 
रि० में प्रन्य से कोई उद्धरण नहीं दिये यये। 
* रिपोर्टकआर का कइना दै, यह कदि प्रसिद्ध औदित- 
इरिविंश जी के सम्प्रदाय का झनुयायी शाव होता दे, 
क्योंकि कवि ने आरम्भ में हितदरिवश जौ का 


न 


श्ट८ अछछ्ाप 


>+ नाम -आ्रादस्सूचक शब्दों में लिया है। रिपाटे में 
ग्रन्थ से उद्वरण नहीं दिये गये | 


चत॒मुजदास्त- , खो० रि० १६०६८ सो० रि० के अनुसार इस ग्रन्थ का विषय 'भक्ति 
कृत भक्ति ई०न०१४८ (बी) की महिमा! का वर्णन है | इस ग्रन्थ वे रचयिता 
प्रताप ।? श्रतिलिपिकाल सन्‌ चद॒मुंजदास के विषय में मौ रिपोर्टकार का वही 
१७३७ ई० सुरक्षा वत्तव्य है जो खों० रि० १६०६ ८६०, न० (४८ 
का स्थान--राजकीय (बी) में दिया ग्रया है! 
पुस्तकालय, दतिया | 


चतुमुंजदास-.. खो० रि० १६०६८ जो० रि० के अनुसार यह अन्य श्री हित्तदरिश जी 
“ कृत भी द्वितजू ई०, न० १४८ (सी), की स्त॒ति में लिखा गया है | खोज रि० में ग्रन्थ से 
को मज्ञल) सुरक्षा का स्थान-- | कोई उद्धरण नहीं दिये गये । 
राजकीय पुस्तकालय 
दतिया स्टेट | 


चत॒ुमुजस्वामी- खो० रि० १६१२ १४ स्रो० रि० मे इस प्रन्य का विषय 'रस सिद्धा-त के 
कृत "पद ई०, न०४० पृ५५८, पद दिया हुआ है। रिपोर्ट में जो उदरण दिये गये 
._ हैं उनमें से आारम्मिक पद में भरी हरिवश जी की 

“जे? कवि ने, गाई है, जैसे-- 


हे राग भैरव 


जै जे श्री हरिंवश रफपिकरर | 
रस सायर नेति मधि कथि करि प्रकट, 
कियी पुछमी पर). 5 


साथ में इसी पद में राघा के मजन की ओर भी 
सकेत है | इससे ज्ञात द्वोता है' कि इन पदों कें 
रचयिता हितदरिवश सम्प्रदाय क चुभुजदात हैं! 
पदों में चतुमुंज छाप शआआई है। 


चतुमुज मिश्र खो० रिं० १६१७ १६. कवि की जाति तथा ग्रन्थ के रचनाकाल से स्पष्ट है 
इत अझलड्डार ईं०, न० ३६, 9० कि यह ग्रन्थ “चतुमुंज! अ्रष्टछ्षापवाले का नहीं है । 
आभा। ३१३१, परिशिष्ट २, अन्य 

रचनाकाल स० 

२८६६ बि० | 


गोबि द - झत 
प्गो| बि; (देएनुन्द्‌ल 
घन 


गोविन्द प्रभु 
कृत गीत 
बिन्तामणि! 


गोविन्ददास- 
कृद “एकान्त 
पदों 


अध्ययन के खत ४ शटण 


गोविन्द्स्वामी 


सो० रिं० १६१२:१४ 
ई०, नें? ६५ | अन्य * 
रचनाकाल:--- सर 
श्यशप पि० 

खोज रि० १६१२ १४ 
ईं०, नें० 4६ | 
सुरक्षा का स्थान-- 
राघाचरण गोस्वामी, 
चृन्दावन ) 


5 


खोज रि० १६१७ १६ 
ई०, ने० ६३, पु 
१६२ १ प्रतिलिपि- 
काल---१६२६ ई० 


खो० रि० में अन्य, का विषय “रस ओर नायिका" 
मेद” दिया हुआ है । रि० में अन्य कोई वक्तव्य 
नहीं है | ग्रन्थ ऊे रचनाफाल से स्पष्ट हे कि यह 
अध्टछाप के गोविन्दस्वामी का नहीं है । 


खोज के दिये हुये उदर॒णों में गोविर्द प्रभु छाप 
आती हे ।, अष्टछाप ऊ गोविन्दस्वामों के पदों में 
मी “गोविन्द प्रमु' अथवा "गोविन्द! छाप है। 
अन्य की छाप से अ्रष्टछापी कवि का भ्रम होता 
है, परन्तु सो० रि० में दिये हुये उद्धर्णों से श्ात 
होता है कि कवि चैतन्य महाप्रभ्ु का नाम लेकर 
अन्य आरम्म करता है तथा आरम्मिक पद में 
“गौर गोपाल” की प्रशंसा करता है जिससे स्पष्ट 
हो जाता है कि यह कदि चैतन्य सम्परदायी है) 
खोज रिपोर्टकार ने भी इस बात का उल्लेख कर 
दिया है। इस अन्य का आरम्मिक पद निम्नलिखित 
हे--भी कृष्ण चेतन्य चन्द्रायनमः | 


घर राग कस्यान--- 


योर गोपाल रस रास मण्डल , 
रफप्रिक मरंडली गएिडत घुरक्षी। 
रचित ताएडब कला परिडत पिरोतन , 
जिनु चत कोटि जित चाह भक्की। 


अष्टछप के कपि गोविन्दस्पामी गोविन्ददास के माम 
से मी कहे जाते हैं। बातों में इड नाम का उल्लेद 
अनेफ स्थानों पर है; तथा गोविदत्यामी है क्सो 
किसो पद में यह छाप मी द्राई हे । इस सोम 
रिपोर्ट में जो उद्धर॒ण दिये गये हैं, उनकी भाषा में 
बैंगला वया मेंथिलो मापा का बहुत अमाव है। 
जैसे 'उमय जानि सखी मिलल झाई, बेठल? 


रू 


श्टद्‌ अध्ययन के सत्र 


“देयल,? 'सुतल' यथा 'निके! आदि शब्दावली 
से ज्ञात होता है ) ये गौड़ीय सम्प्रदाय के गोविन्द- 
दास कवि हैं, श्रष्छाप के गोविन्ददास नहीं हैं | 


गोविन्ददास-. खो० रि० १६२०४२२, इस ग्रन्थ के वर्णित विषय तथा खोज रिपोर्ट में 
कृत सीताराम नं० ५३; परिशिष्ट १, दिये हुये उदरणों कौ भाषा के श्राघार से स्पष्ट 
कौ गीताबली” पृष्ठ ६६ तथा परि- हो जाता है कि ग्रन्थ अष्टछाप के गोविन्ददास का 
शिष्ट २, नं० ५२, नहीं है। सोज रिपोर्टकार का कथन दे कि यह 
प्रृ० २१२ | कवि कदाचित्‌ 'एकान्त पद” का रचयिता ग्रोविन्द- 
दास ( खो० रि० सन्‌ १६१७:१५ न० ६३ ) दे! 
रिपोर्टर का इस विषय में निश्चित मत नहीं है 

कि इस ग्रन्थ का रचयिता श्रमुक कवि है ! 


गोविन्दकबि-. खो० रि० १६२२*२४, सो रि० में दिये हुये रचनाकाल से स्पष्ट दे कि 
कृत 'कदना ई०, नं» ३४। ग्रन्थ यह्द अन्य अश्छाप के गोविन्दस्वामी का नहीं है। 
भरने! स्वनाकाल सं० १७- 

६७ वि* “नगनिधि 

रिप्टिविधु बरष में? । 


+ 


इसत्वार दे ला लितेरात्यूर एं दुए ए दुस्‍्तानी' गार्साद्‌ ताली । 


तासी ने श्रपने इस इतिद्वास ग्रन्थ में परमान-ददास, कुम्भनदास, गोविन्दस्वामी तथा 
छीतस्वामी के विषय में कोई दृत्तान्त नहीं दिया। उन्दोंने एक चत॒र्भजमिश्र कवि का उल्लेख 
करते हुगे कह्मा हे कि चढठमुंजमिश्र* ने दोहा-चौपाई छुंद तथा ब्रजमाया में दशम स्कत्प 
मागवत लिखा है । उन्होंने अन्य का रचनाकाल नहीं दिया। परन्तु कवि के भाम से स्पष्ट है 
कि यह चतुमुजम्िभर श्रश्छ्याप के गोरबा चत्रो चदुभुजदास नहीं है । तासी ने अ्रपने इस ग्रत्य 
में एक क्रष्णदास का भी उल्लेख किया है| वे कहते हैं,--/'क्ृष्णदास वैष्णव सम्प्रदाय के 
भक्तों के जीवन इत्तान्त सग्रह मक्तमाल के टोकाकार हैं। मेरे विचार से ये वही छृष्णदास हैं 
जिनका बुन्देलखण्डी भाषा में लिखा “मेंवरगीत” बताया जाता है | कृष्णदास प्रेम-सत्व- 
निरूप' नामक एक धार्मिक ग्रत्प के भी रचविता हैं | विल्सम के पास इस ग्रन्थ की देवनागरी 





१--हसत्यार दे ला लितेरात्यूर ऐँदुए एदुस्तानी, भाग ३, ए० १४२ । 


ह अध्ययन के सूज 7... १८७ 


अक्रों में लिखी एक प्रतिलिपि दे [”' इस कथन से यह छ्ञत द्वोता हे कि यह बत्तान्त 
अष्टछाप के कृष्णुदास अधिकारी से सम्बन्ध नहीं रखता है | तासी महोदय ने वस्तुतः अष्ट- 
छाप के दो हो कवि सूरदास और नस्ददास का श्रत्प वृत्तान्त दिया ह जो नोचे दिया 
जाता है-- मि 


हि 


“सूरदास ईसा की १६वीं शताब्दी के श्र-त और १७वीं शताब्दी के आरम्भ में हुये। 
ये अन्धे थे | इनके पिता का नाम रामदास था जो एक गबैया था। इ-होंने बहुत से विषु- 
पद लिखे । इनक्री एक कृति 'सूरसागर! है जिसकी, एक प्रति रागरागिनियों के क्रमानुसार 
लिखी हुई है | मि० वाह के कथनानुसार इनका एक अन्य 'सूरदास-कवित्व” है| इनका 
लिखा हुआ एक अन्य 'नलदमन भाषा! मी है जिसकी एफ प्रति हमारे ( तासी के ) सम्रह 
में दे । क॒दाचित्‌ यह वही कृति हे जिसका, अन्चुलफ़ैज़ी ने फारसो में ग्रमुवाद किया था, 
क्योंकि आइले अकबरी भाग १, ४० ११४ पर इस बात फ्री सूचना है ।* 


तासी महोदय के उक्त कथन का मुझ्य आधार आइनेअकत्ररी है जिसमें दिये हुये 
सूरदास विषयक बृत्तान्त को लेखक ने श्रटछापी यूर के बृतान्त के रूप में श्रप्रामाणिक माना 
है । तासी ने सूर-कृत जिन दो अन्थो--सूरसागर! तथा 'नलदमन भाषा'---की सूचना दी है, 
उनकी प्रामाणिकता पर आगे विचार किया ज्ञायगा | 


अपने इस इतिहास-अन्थ में तासी ने नन्‍्ददास के अन्थों की सूची तो दी है, परन्तु 
कंबि के जीवन-इत्तान्त का कुछ भी उल्लेख नहीं क्रिया है| तासी के इस ग्रन्थमे नन्‍्ददास के 
निम्मलिखित १४ ग्रन्थों का इवाला दिया गया है" 


३, रास पद्माप्यायी | २, नाममझ़री झथवी नाममाला। ३. अनेक्रार्थ मझझरी । 
४, रक्मिणी मज्ञलल | ५६ भैँवर गीत । ६. सुदामा-चरित । ७. विर्‌द भज्लरी।८ प्रवोध 
चन्द्रीदयय नाटक ।६ गोवद्धन-लीला ।१०, दशम स्कन्ध । ११, रासमज्ज़री | १२. रस 
भज़्री | १३. रूप मझरी | १४, मान मझ्री | 


पहले तीन अन्य तासी ने स्वयं देखे थे | बाकी ११ ्य विषय में वे कइते है फ़ि उन्हें 
अपने मित्र डा० स्प्रेंज़र द्वारा ज्ञात हुआ है क्लि एक ५७६ पन्नों का अन्थ उनके मित्र स्पेज्षर 
साहब के पास है जिसमें नन्ददास की रचनाएँ दी हुई हे | इसी के श्राघार पर उन्होंने ११ 


१--इंससवार दे ला लितेरात्यूर ऐंदुए एदुस्तानी, भाग 4, ए० ६०२। 
३--इसत्वार देला लितेरात्यूर झुँदुए एदुस्तानी, सागर $, 2० ४८६ । 
३--हसस्वार देला छितेरात्यूर ऐँदुए एँदुस्तानी', भाग २, ४० ४श४:४७ ) 


ध 
$ 


अध्ययन के सूत्र ऐ ४ श्८९्‌ 


ब गढ़िया नन्ददास जड़िया' । इस अस्प द्रत्तान्त के साथ उन्होंने मन्ददास के ग्रन्थों की 
नीचे लिखी सूची दी है-- 


१. अनैकार्थ | २. नाममाला | ३, पद्माध्यायी | ४, रक्मिणीमज्धल | ५, दशम 
स्कन्ध | ६. दानलीला | ७. मानलीला | सरोजकार ने यह भी लिखा है कि नन्ददास ने 
इन अन्थों के, अतिरिक्त और भी इजारों पद बनाये। सरोजकार ने परमान ददास, कुम्मनदास, 
चतुर्भुजदास, गोविन्दस्वामी तथा छीतस्वामी का कोई उल्लेखनीय बृच्ान्त नहीं दिया। इनके 
अथों के विषय में केवल यह सूचना दी है क्रि इनके पद, रागसागरोद्धव में मिलते हैं 
'सरोज” का आधार लेफर सर जाजे ग्रियर्सन ने स० १६४६ में 'मार्डन वर्नाव्यूलर लिट्रेचर 
आफ हिन्दुस्तान! नाम का ग्रन्थ लिखा । इसमें शिवसिंद सरोज का ही अनुकरण किया 
गया है और केवल उन्हीं सात अन्यों के नाम ग्रियर्सन महोदय ने दिये हैं, जिनका उल्लेख 
शिवसिंह सरोज ने किया है। 


भारतेन्दु-रचित 'भक्तमाल' 


भारते-ढु बाबू इरिश्चन्द्र ने भी नामा जी के भर्त माल और “बैष्णथन वी वार्ता के 
श्राघार पर भक्तमाल की रचना की है । उसमें दिये हुये ८न्वें छुन्द' से शात होता है कि 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने नन्‍्ददास के.बृत्तान्त में 'दो सौ य्रावन वार्ता और माभा जी के 
'भक्तमाल! का दी श्राश्रय लिया है | वे लिपते हैं,-- /नन्‍्ददास तुलसीदास के छोटे भाई 
थे | उन्होंने भाषा में मागवत तथा रास पद्चाध्यायी कौ रचना को और रास-रस में सदैव 
अनुरक रइते ये । ज्ञात होता है कि भारतेग्दु जी भी इस बात को मानते थे फ्रि नन्ददास जी 
ठुलसीदास जी के छोटे भाई थे । है 


मिश्रवन्धु-चिनोद तथा हिन्दी-नवरत्त” 


मिश्रबन्धुओं ने सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण लिगा है। उन्होंने विल्वमज्जल सूरदास 
के एक स्त्री पर मोहित होकर ऑँस फोड़ लेने की घटना को अष्टछ्ाप के सूरदास के जीवन- 
बृत्त में मिला दिया है । 





१--शिवसिंद सरोज, छ० ४७२ । 

२०--छुलसीदास फे असुज॒ सदा बिहृुस्त पदचारी। 

झन्तरद्भर हरि सखा, निय जेदि प्रिय गिरघारी। 

7 भापा में भागवत रधी ह्ृति सरस सुदाई। 

गुरु झागे द्विज कथन सुनत जल माहद्दि डुबाई। 
पश्चाध्यायी हठ करि रखी तब ग्रुरुवर ह्विज सय हरत्त ।. + 

श्री नन्‍्ददास रस रास रत प्रान चज्यों सुधि सो करत | 
भारतेंद् रचित भच्तमाल | 


जन 


१८८ अष्टडाप 


ग्रस्यों के श्रीर नाम दिये हैं । सदेख्या ४ और ५ के ग्रन्थ तासी ने छपे हुये देखे थे। इन 
अन्यों की प्रामाणिऊृता पर आगे विचार किया जायगा | 


शिवसिंह सरोज 


शिवसिंद सरोज में सूरदास का यह दृतात दिया हुआ है।-- “सूरदास आह्ण जज 
वासी, यात्रा रामदास के पुत्र, बल्लमाचार्य के शिष्य स० १६४० में उदय | इन महाराज के 
जीवन चरित्र से सब छोटे बड़े आ्रागाइ हैं, भक्तमाल इत्यादि में इनक्री कथा विस्तारपूर्वक है। 
इनका बनाया सूरसागर ग्न्य विख्यात है। हमने इनके पद ६० हजार तक देखे हैं| समग्र 
प्रन्ध कहीं नहीं देखा | इनकी गिनती अष्टछाप अर्थात्‌ बज के आठ मद्दाकवीरबरों में है।”' 


सरोजकार के इस कथन से,--“इन महाराज के जीवन-चरित्र से सब छोटे बड़े श्रागाह 
है, भत्तमाल में इनकी कथा विस्तारपूर्वक है?--शात होता है कि उनफा लक्ष्य सूर के उसी 
परम्परागत मौखिक दृत्तान्त से है जो भक्तमाल की विभिन्न टीकाओं की कल्पना और सब 
सूएदासों की कह्यनियों के श्राधार पर एक मिश्रित रूप में प्रचलित दै। सरोजकार ने अपने 
कथन की थुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया । सूर के जिन, ३०. हजार पदों क्षी सूचना उन्होंने 
दी है उनयी मुफ््ञा के स्पान का पता भी उन्होंने नहीं बताया। 


शिवसिंह सेंगर ने कृष्णदास की रचनाओं के विषय में यह बृत्तान्त दिया है-“ 
#इूनके बहुत पद रागसागगेद्धव में लिखे हैं श्रौर इनकी कविता अत्यन्त ललित और 
भधुर है )...कष्णदास का बनाया हुआ '्रेम-रस-रास! ग्रन्प बहुत सुन्दर है |” सरोजकार 
ने इनके 'प्रेम रस-रास! नामक अन्य का उल्लेख क्रिया है और उस भ्रन्य को बहुत सुन्दर 
लिया दहे। इससे दो बाते सम्मय हो सफ़ती हैं। या तो सरोजकार ने कृष्णदाप के उक्त 
प्रन्ध को देखा और पदा है और उसकी कविता को जाँचकर उसे सुन्दर कह्दा है श्रयतरा 
प्रियादास के कथन के आधार से ही उन्होंने इृष्णुदात के 'प्रेम-रस-रास ग्रन्थ! की कत्यना 
कर ली है। कॉकरौल्ली विया दिमाग, नायद्वार तथा सूरत में, जहाँ अष्छाप-कवियों के काव्य 
के विशेष सप्रह हैं, कोई ऐसा ग्रन्थ लेसक के देसने में नहीं आया । हाँ, कृष्णुदास वे 


फीतेन-सग्रह वहाँ बहुत हैं जिनका विवस्ण आगे दिया जायगा । 'प्रेम-रस रास'-प्म्य पर भी 
आ्रागे और विचार फ्रिया जायगाँ | 


संरोजकार ने नम्ददास का कोई विशेष दृत्तान्त नहीं लिसा । उन्होंने केवल इतना 
लिखा है-- “नाददास आ्लाह्मण रामपुर नियासी, बिटुलनाथ जी के शिष्य स० शघ्न८५ में 
छदय | इनकी गयना श्रण्छाप में की गइ है। इनपी बाबत यद मसल मशहूर दै कि और 





१- शिपसिंह सरोज, ए० श०२। 


हु 


अध्ययन के सूच है) श्८् 


सब गढ़िया नन्ददास जड़िया! ) इस अस्प बृत्तान्त के साथ उन्होंने मन्ददास के ग्रन्थों की 
नीचे लिसी सूची दी है-- 


१, अनेकार्थ । २. नाममाला। ३. पश्माध्यायी | ४. रुक्मिणीमड्नल | ५, दशम 
स्कन्घ । ६. दानलीला | ७ मानलीला । सरोजकार ने यह भी लिसा है कि नन्ददास ने 
इन ग्रन्थों के अतिरिक्त और भी हजारों पद बनाये। सरोज्ञकार ने परमान ददास, कुम्मनदास, 
चतु॒र्मुजदास, गोविन्दस्थामी तथा छीतस्वामी का कोई उल्लेसनीय वृत्तान्त नहीं दिया। इनदे 
ग्र थों के विषय में केवल यह सूचना दी है क्रि इनके पद “रागसागरोद्धव में मिलते हैं। 
सरोज! का श्राघार लेकर सर जाजे ग्रियससन ने स० १६४६ में “मार्डन वर्नाक्यूलर लिद्रेचर 
आफ हिन्दुस्तानं नाम का ग्रन्थ लिया ) इसमें शिंवसिंद सरोज का हो अनुकरण किया 
गया हैं और केवल उन्हीं सात ग्रन्थों के नाप प्रियर्सन महोदय ने दिये हैं, जिनका उल्लेस 
शिवसिंह सरोज ने किया है ! 


धर भारतेन्दु-रचित 'भक्तमाल 


भारते-हु बाबू दरिश्चन्द्र ने मी नामा जी के भर्ततमाल और “बैष्णवन की वार्ता के 
श्राघार पर भक्तमाल' बी रचना फी है । उसमें दिये हुये ८०वें छुन्द' से शात होता है कि 
भारतेनदु दरिश्चन्द्र जी ने नन्‍्ददास के/वृत्तान्त में दो सौ ब्रावन वार्ता और नाभा जी के 
भक्तमाल' का ही श्राश्रय लिया है | वे लिखते हैं,--“नन्ददास तुलसीदास के छोटे भाई 
थे। उन्होंने भाषा में भागवत तथा रास पग्माध्यायी को रचना को और रास-रस में शदेव 
अनुरक्त रहते थे | ज्ञात होता है कि भारतेन्दु जौ भी इस बात को मानते ये कि नन्‍्ददास जी 
तुलसीदास जी के छोटे भाई थे ! 


मिश्रवन्धु-चिनोद तथा हिन्दी-नवरल" 


मिश्रबन्धुओों ने सूरदास वो सारस्वत ब्राह्मण लिखा है) उन्होंने विल्वमज्ञल सूरदास 
के एक री पर मोद्दित होकर ऑँस फोड़ लेने फी घटना को अ्रष्टछाप के सूरदास के ज्ञीबन 
वृत्त में मिला दिया है। 





१--शिवसिंद सरोज, ४० ४७२ । 

२०--पुलसीदास के अनुज सदा बिद्वक्त पदचारी। 

अम्ताड़् हरि सखा, नित्य जेद्दि प्रिय पिरघारों । 

पे भाषा में भाशवत्त रची झत्ति सरस सखुद्दाई। 

गुरु आगे द्विजन कथन सुनत अल मादि हुचाई। 
पन्नाध्यायी हठ करि रखी तब गुरुवर द्विज गय हरत $ 

श्री नन्ददास रस रास रत प्रात तज्पो सुधि सो करद । 
भारतेंदु रचित भत्तमाल ] 


१९० ॥ अष्टछ्ाप 

इस बृत्तान्त में मिश्रव-धुओं ने सूर का जन्म काल सं० १५४० और मरण-काल स* 
१६२० माना है। 'साहित्यलदरी' और “सरसारावली' दोनों को एक दी साल कौ रचना 
मानकर तथा स० १६०७ में से ६७ वे घटाकर उन्होंने यूर का जन्म सम्बत्‌ १५४० निकाला 
है जिसका 'हिन्दी-नवर्त' के बाद लिखे,जानेवाले सभी इतिहास-अन्य, कविता-सम्रह थ्ौर 
सूर की स्वतन्त जीवनी लिसनेवालों ने अनुकरण किया है। “बिनोद' में यूरदास-इत निम्न 
लिखित ग्रन्थ लिखे हैं! 


१-सुरुसागए, २--+सूरसारावली, र--साहित्यलहरी, ४-- ब्याइलो, प्र--नल- 
दमयन्ती । इनके अतिरिक्त सोज-रिपोर्ट के श्राधार से उन्होंने--$६--प्रानप्यारी | ७--पद« 
सग्रह ८-दशम स्कन्ध टौक़ा। ६--नागलौला, १०--तथा सूर-पचीसी नामक सर के और 
ग्रन्थ दिये हैं। 'फ्रेटालागस केटालागोरम! में दिये हुये धूरदास-कृत ११--हरिबश-दीका 
नामक ग्रन्थ का भी मिश्रतनन्धुओं ने उल्लेस किया है। यूर के दो अन्‍्थों कौ और सूचना देते 
हुये मिश्रवन्धु कहते हैं।--“नल-दमयन्ती” ओर 'व्याइलो! ये दो ग्रन्थ सूर ने और भी लिखे 
हैं, पर इमारे देखने में नहीं आये/र |.» डा हि 


परमाभन्ददास के ग्रन्थों के विषय में उन्होंने लिखा है।---“श्रपका रचा छुआ एक 
गन्य परमानन्द-सागर सुनने में श्राया हे और स्फुट छू द बहुत से यत्र-तत्न पाये जाते हैं ।”' 
इस क्थन के साथ विनोद में ग्वोज-रिपोर्ट के आधार से इनके दो ग्न्थ “दानलीला' श्रौर 
अ्रुवचरित्र' का भी उल्लेख किया गया है | इस वर्णम से ज्ञात होता है कि मिश्रबस्पुश्नों को 
भी परमामन्ददास जी के कुछ स्फुट पदों को छोड़कर 'परमानन्द-सागर' श्रथवा अन्य कोई 
ग्रन्थ देखने को नहीं मिला । कुम्मनदास को रचमाश्रों के विषय में थे लिखते हँ---'“श्रापका 
कोई अन्य देखने में नहीं श्राया; परन्तु प्राय. ४० पद इमारे पास हैं [?* लेखक ने 
मिश्रबन्लुश्रों से ये पद देखने को माँगे थे, परन्तु खोज करने पर शात हुश्रा कि उनके सप्रह्ालय 
में श्र ये पद नहीं हैं । 


कृष्णदास अधिकारी के विषय में उन्होंने लिस़ा है,--“आपके कोई ग्रन्थ, हमने नहीं 
देखे, परस्त १०४ पद हमारे पास वतेश्न हैं ।? 


'मिश्रबन्धु-विनोद' में कृष्णदास द्वारा लिखे हुये निम्नलिखित आठ प्रन्थों वी 





प--सिश्रयन्धुनिनोद? सं० १8८३ संस्करण, ७० २३८, और सं« १३६४ संस्करण; 
पृ० २१७ । 

२--'हिन्दी-नवरत्न! पु० १8३ 7 

३--मिश्रबन्धु-विदोद! भथम सागर, सं+ ३३३४ संस्करण, प्रू० २२४ । 

४--मिश्रबन्धु विनोद! ध्थम भाग स* १३४४ संस्करण, छ० २२२7 


अध्ययन के सूत्र श्ष्र्‌ 


सूचना है ।---१--जुगल मानशचरित, २--मक्तमाल पर टीका, ३--भ्रमरगीत, ४--प्रेम-सत्व- 
निरूप, ४--मागवत का अनुवाद, ६--बैष्णव-बन्दन, ७---कध्णुदास की बानी, ८--प्रेम रस- 
रास अथवा प्रेम-रस-राशि, इन अन्यों की प्रामाखिक्ता पर श्रागे विचार किया जायगा | 


'मिश्रबन्धु-विनोद' में मिश्रबन्धुशरों ने नन्दद्धस को किसी तुलसीदास का माई श्रवश्य 
माना है; परन्तु यह स्पष्ट नहीं कियार्नक रामचरितमानसकार तुलसीदास द्वी उनरे "भाई थे 
अथवा कोई श्रन्य व्यक्ति, उन्होंने वकटेश्वर प्रेस से छुपी २५२ वार्ता के अनुसार ही नन्ददास 
का संक्षेप में जीवन-बुत्द दिया है श्रीर उनके निम्नलिखित १८; अन्यों का उल्लेख किया है-- 


१-अनेऊार्थ-नाममाला,२---रास पश्माध्यायी,३--रुक्मिणी-मज्नल,४--हिंतोपदेश, 
प--दशम स्कन्ध, ६--दानलीला, ७--मानली ला, ८--शान-मज्ज़री, ६--अनेका भ॑-मझ्जरी, 
१०--रूपमक़री, .. ११--नाममंझरी, १२--नाम-चिन्तामणि-माला, ._ १३--रस्मझरो 
१४--नाममाला। १५--विरदमझरी, १६--नासकेतु-पुराय-भाषा, १७--श्याम-सगाई 
और १८--विज्ञानार्थ प्रकाशिका | इनमें से श्रन्तिम ग्रन्थ के विषय में मिश्रबन्धुश्नों ने लिखा 
है,--“यद अन्य उन्होंने छतरपुर में देखा है [” 


उपयुक्त अन्यों में दो अन्य ऐसे भी हैं जिनका मिन्न-मिन्न नामों से उल्लेर हुश्रा 
'है। वसस्‍्तुत, 'नाममाला', 'नाममझरी! और 'नामचिन्तामणि-माला? ये तीनों ग्र-थ एक ही हैं 
तथा “अनेकार्थमाला! और “अलेकार्थमझरी? ये दोनों एक हैं | 


हिन्दी-साहित्य के इतिहाठकारों में चठ॒भुजदास का सबसे श्रपिक यृत्तान्त मिभ्रव धुआ्रों 
ने दी दिया है | 'मिश्रवन्धु-विनोद'' के कथनानुसार श्रष्टछाप के चतुभुंजदास के नीचे 
लिखे ग्रन्थ हैं--- हे 


१५, मधुमालती-कथा ॥ २. मक्तिपअताप। ३« पद्ध तथा समैया के पद ४, द्वादश 
यश | ४. द्विवूज को मज्नल | इनमें से 'द्वादश यश नामक ग्रन्थ को मिश्रवशुश्रों ने 
सर्दिग्ध ठहराया है। इन ग्रन्थों कौ प्रामाखिकता का भी श्रागे विवेचन किया जायगा। मिश्र 
बन्युश्रों मे गोविन्दस्वामी' तथा छीतस्वामी' की जीवनी तथा अस्यों के विपय में कोई 
उल्लेखनीय सूचना नहीं दी । 

पहेन्दी साहित्य का इतिद्दास' पं० रामचन्द्र शक्ल) 
स्वर्गीय आ्राचार्य प० रामचन्द्र शुकू ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिद्वास// 
१-- मिश्रयन्धु- विनोद) प्रथम भाग, सं० १६३४ संस्करण, ४० २२३ ! 
२--'मिश्रवन्धु-विनोद' प्रथम साग, सं० १३६४ संस्करण, माघ $, ४० २२६१ 
३---/मिश्रयंघु विनोद', स० १2४४ संस्करण, भाग ३, ४० रे३०१ 
३--मिश्रयंधु विनोदः, से* ११४४ संस्करण, साग १, १० २२७। 


शक 





शष्र्‌ अष्टद्धाप 


। 
स० १६६० के संस्करण में' सूर के पर्चिय के साथ चौरासी वार्ता की टीका का उल्लेख 
किया था और उनदोंने उसके आधार से लिखा था,---“चौरासी वेष्णवन की टीका के अठुरर 
इनकी जव्मयूमि दनकता ( रेखुका क्षेत्र ) यॉव हे जो मथुरा से आगरे जानेवाली सड़क पर 
है । उद्ठ वार्वा के श्रनुसार ये छारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदांस था।” 
श्रागे शुर्र॒ जी लिखते हैं।--'भक्तमाल' में भी ये आ्राह्मण कहे गये हैं श्र आठ वर्ष को 
अवस्था में इनका यशोपवोत होना लिखा है। 


शुह्न जो ने ८४ वार्ता की टीका देखी थी इसमे सन्देह है । एक बार लेसक ने 
उनसे टीका के बारे में पूछ भो था। उन्होंने उत्तर दिया कि बाबू राधाकृष्णदास ने उक्त 
टीक़ा का उल्लेख किया है ' हरिराय जी-कृत मावप्रकाशवाली ८४ वार्ता की टीका में सूर का 
जन्म-स्थान न तो रुनकता दिया हुआ दे और न उनके पिता का नाम रामदास दिया गया ह्दै। 
उघर 'भक्तमाल? में नामादास ने भी कहीं नहीं लिखा कि सूरदास ब्राह्मण थे और आठ बर्ष 
की श्रवसस्‍्था में इनका यशोपवीत हुआ था। 'मक्तमाल' के प्रमुख टीकाऊार प्रियादास जी ने 
सूरदास का कोई इृत्ताग्त नहीं दिया | “महमाल? के बाद की कुछ दीकाओं में तो, नाभादास 
जी द्वारा स्पष्ट रूप से श्रलंग श्रलग दिये हुये कई सूरदासों के इत्तान्तों को एक में मिला 
दिया गया दे। इसीलिए लेखक ने इन टीकाओरं को प्रमाण-कोटि में नहीं लिया । ० 
१६६७ याले इतिहास" के सस्करण में शुक्ल जी ने [४ वार्ता की टीका तथा यूर के सारस्वत 
ब्राह्मण होने के उल्लेख निकाल दिये हैं | इस उंस्करण में उन्होंने बक्‍्टेश्वर प्रेत से छपी 
प४ वार्ता के श्राघार से ह्वी सूर का रुंक्षेप में परिचय दिया है। इन्होंने भी सूर का जन्म 
संबतू ११४०, वल्लमसम्प्रदाय में प्रवेश *सं० १४८० तथा निधनकाल्ल संबत्‌ १६२० माना 
है। इन तिथियों के समर्थन में आचार्य शुक्ल ने वे द्वी प्रमाण दिये हैं जो 'मिश्र-बन्ध विनोद' 
में दिये हुये हूँ । उन्होने श्रपने इतिहास अन्य* ओर “मेंवरगीतसार' की सूमिका में सूरदास के 
प्रग्यों की कोई सूची नहीं दी हे। उन्होंने सर के ग्रन्या की प्रामाणिकता पर मी विचार नहीं 
किया हे | दूर कौ जीवनी का श्रत्प विवरण देते हुये उ-होंने सरुसागर, साहित्यलदरी तथा 
सूरसारायली इन तोन ग्रस्यों के इराले श्र उद्धरण दिये हैं । यूर के काव्य की महत्ता पर 
इुलसी श्रौर दर दोनों की ठुलना करते हुये उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार दिये हैं) 


शुक्त जी ने चार-छः पदक्कियों में परमानन्ददास जी का लगमग वही पत्चिय दिया है 
जो 'मिश्रव धु-विनोद) में दिया हुआ है । इसके दाद उन्होंने सोज-रिपोर्ट का हवाला देते हुये 





के 


$--'हिन्दी साहित्य का इतिद्वासत'पं० रामचन्द्र शुक्ज ,सं० १६६० संस्करण ,ए० ३१४४ 

३--'हिन्दी साहित्य का इतिद्यास', पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६७ संस्करण, २० 
१६३१ 

--हिन्दी साहित्य का इतिहास', पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं५ १३३७ संस्वरण, ए० 
क्श्श् 


अध्ययन के सूत्र मु श्र 


इनरे पीछे कहे हुये 'वदों का संग्रहों 'श्रुवचरित्र' श्रौर 'दानलीला', इन तीन ग्रन्थों का 
उल्लेख किया है ।* इस कथन से भी यही शात होता है कि स्वर्गीय प० रामचन्द्र शुक्र जी 
को भी परमानन्ददास जी का कोई पद-संग्रह श्रथवा अन्य देखने को नहीं मिला था। उन्होंने 
कृष्णदास का इत्तान्त वेक्टेश्वर प्रेस से छपी ८४ बातो के आधार से दी बहुत संक्षेप में दिया 
है। उनके भरन्थों के विषय में उन्होंने लिखा है।-- “इन्होंने मी और सब कृष्ण-भत्तों के 
समान राघाकृष्ण के प्रेम को लेकर शज्भार रत के द्वी पद गाये हैं | जुगल-मान-चरित्र 

नामक एक छोटा ग्रन्थ इनका मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाये दो ग्रन्थ और 
कट्दे जाते हैं--'भ्रमरगीत! और '"प्रेम-तत्व-निरूपण” | कुटकल पदों के संग्रह इधर-उधर 
मिलते हैं | सूरदास और नन्ददास के साभने इनकी कविता साधारण कोटि की हे ।”* शुद्ध 
जी 'के उक्त विवरण में मिभबन्धु-बिनोद से अधिक कोई नई सूचना नहीं है । 'जुगल-मार्म: 

चरित्र ग्रन्थ के बारे में शुद्ध जी कहते हं:--“यह अन्य मिलता है ।” परन्तु उन्होंने यह कहीं 
नहीं लिखा कि उरदोंने यह ग्रन्थ देखा था श्रथवा नहीं। शुक्ल जी द्वारा दिया हुआ बत्तान्त 


कृष्णदास के अन्यों का कोई निश्चयात्मफ परिचय नहीं देता । हे 


अपने इतिहास में शुक्र जी ने नन्ददाउ के १६ भ्रंन्धों के नाम दिये हैं । उनफौ इस 
सूची का आपार नागरीप्रचारिणी समा की 'खोज-रिपोर्ट श्रौर 'मिश्रवन्घु-विनोद! जान 
पढ़ते हैं | उन्होंने भी नम्ददास का वर्णन बहुत थोड़ा दिया है। १६ अन्यों के नाम गिनाने के 
बाद शुक्त जी का कदना है।--“दो ग्रन्थ इनके लिखे श्र कह्दे जाते हँ--दिवोपदेश” और 
नासिकेतपुराण” ( गद्य ); पर ये सब ग्रन्थ मिलते नहीं हैं । जहाँ तक शात हुआ है, इनकी 
थार पुस्तकें ही छुपी हैं।” इस सूची में भी एक हो गन्थ कई नामों से श्रलग-अ्लग शुक्क 
जी ने दे दिया है | इतिहास के नये संस्करण में शुक्व जी ने एक ग्रन्थ का भर नाम दिया 
है; वह है (सिद्धान्त-पश्माध्यायी! | “इनके जीवन-ृत्तान्त के बारे में उन्होंने लिखा है 
कि इनका जीवन-इत्त पूरा पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता |” इस कथन के बाद उन्होंने 
नामादास के छुप्पय और छुपी हुई २५२ वातों के आधार पर संक्षेप में विवरण दिया हे; 
परन्चु इस विवरण की वे प्रामाणिक महीं मानते । प 


चत्रअज़द्ास* का शुह्र, जी ने बहुत श्रव्प श्रत्तान्त दिया है । इनके ग्रन्थों के विषय, 





१-- हिन्दी साहित्य का इतिहाँस', पं० रामचम्ट्र शुक्ल, सं० १६१७ संस्करण, ५० 
११६) 
४ १. पहेन्दी साहित्य का इतिदास,' पं० रामचन्द्र शह्क, सं० १६३०, ए० २१४ । 
३--- हिन्दी सादित्य वा इतिद्वास? पें० रामचन्क्र शुक्र, स० १३६७, सरकरण, 
पूृ० २१२। 
३--दिन्दी सादित्प का इतिहास, पं० रामसन्द्र शुक्र, सं० १६६७ संरकरण) 
पृ० २१६ । 


है 


श्ष्ड अध्छाप 


में वे पमिश्रवग्धु-विनोद! का अमुकरण करते हुये लिखते हैं,--“ये भी अष्टछ्ाप के कवियों 
में हैं । भाषा इनकी चलती औ्ौर सुव्यवस्थित है | इनके बनाये तीन अन्य मिले दें--दादश 
यश, भक्ति-प्रताप' और 'दितजू को मन्जल' | इनके अतिरिक्त फुटकल पदों फे संग्रह भो 
इधर-उधर पाये जाते हैं |” शुक्ध जी का थह वर्णन बहुत गोल-मोल दै। कवि के तौन ग्रन्यों 
को, जिनके नाम शुह्ध जी ने दिये हैं, उन्होंने देसा था श्रयवा नहीं, इस बात को उन्होंने 
स्पष्ट नहीं किया | फुटकल पदों के विषय में भी उन्होंने उनके मिलने का कोई निश्चित यूत्र 
नहीं बताया। उन्होंने कुम्मनदास', गोविन्दस्वामी' तथा छीतस्वामी' के विषय में बहुत 
अट्प बृत्तान्त दिया है श्रौर कोई उल्ले़मीय बात नहीं लिखी। जान पढ़ता हे कि शुक्ध जी ने 
मिश्रवश्धु-विनोद के श्राधार पर अष्टछ्वाप की जीवनी और उनके अन्थों का विवरण श्रपने 
इतिहास में दिया हे। 


इिन्दी भाषा और साहित्य--डा० श्यामसुन्दरदास। 


आचाये डा० श्यामसुन्दरदास जी ने श्रपने उक्त हिन्दी साहित्य के इतिहास में 

*सरदास के 'सुरसागर! तथा उनके दृश्टकूट-पद” इन दो भ्रन्थों का उल्लेख किया दै।" 

उन्होंने यूर के काव्य का विवेचन संक्षेप में ही दिया है| उन्होंने नन्‍्ददास के भ्नन्‍्पों का तो 
बिवरण नहीं दिया, परन्तु उनके काव्य की प्रशंसा अवश्य की हे” । 


आचाय॑ जी ने अपने इतिद्वास-अन्य में हिन्दी साहित्य के मिन्न-मित्र कालों की 

विचार-घारा और उस समय के आन्दोलनों का अधिक विस्तार से विवरण दिया है, कदाचित्‌ 

समी कवियों का विस्तारपूवेंक विवरण देना उनके इतिहास का ध्येय नहीं“ है, इसौसे 

* अष्टछाप के सूर और नन्ददास को छोड़ कर अन्य छः कवियों के विषय में मौन रे हैं | 

इस इतिद्ास ग्रन्थ में भी अ्रष्टछाप के विषय की कोई मौलिक अ्रथवा खोज "की सामग्री 
नहीं हैं। 





१--हिन्दी खाहित्य का इतिहास, पे० रामचन्द्र शुक्र, सं० ११६७ संस्करण, 

यू० २१६ है ०" 

२--'हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं» रामचन्द्र शक्कर, सं० १३३० संस्काण, 
पूं० २१७ । कर 

३--हिन्दी सादित्व का इतिहास, पं० रामचन्द्रशुक्क, सं० १३६७ संस्करण, पु० ३१०।॥ 

9---डिन्दी भाण और सादित्य,? से १२३४ संस्करण, डा० श्यामसुन्दरदास | ए० 
३२३) ३२६, तथा ३२७॥ 

*-- हिन्दी भाषा और साहित्य', सं० १६४४४ संस्करण, डा० श्यामसुन्दरदास, प्‌ृ० ३२०१ 

सा रद 
६--दिन्दी भाषा और साहित्य, सं* १६१४ संस्करण, डा० रपामसुन्दरदास, पु५ ३२० | 


अष्ययन के सूत्र *.. रै'५ 
पहेन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिद्दास'--डा० रामकुमार वर्मा । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों में, डा० रामकुमार वर्मा जो ने अपने इतिहास 
ग्रन्थों में अष्टछाप के कवियों का, विशेष रूप से सुरदास ओर नंददास का सबसे अधिक 
वृत्तान्त दिया है 


उन्होंने सूरदास-कृत निम्नलिखित ग्रन्थ* दिये हैं | १--गोवर्धन-लोला बढ़ो, 
२-दशम स्कन्ध टोका, रे--नाग-लीला, ४--पद-संग्रह, ५--प्रायप्यारों, ६--व्याइलो, 
७--भागवत, ८--सूर-पचौसी, ६--सूरदास जी का पद, १०--सूरसागर, ११--सूरसागर- 
सार, १२९--एकादशी-माहात्म्य, १३--राम-जन्म १४--सूरसारावली, १५--सहित्यलहरौ, 
१६--नल-दमयन्ती । इन ग्रन्थों को डाक्टर वर्मा ने नागरी प्रचारिणी समा की सोज-रिपोर्यो 
के आधार से ही दिया दे, उन्होंने सूर के अन्यों की प्रामारिषिकता कौ परीक्षा नहीं की । 


डा० वर्मा ने कृष्णदास का तथा उनके काव्य का वुत्तान्त केवल दस-म्यारह पढ़िक्तयों 
ही में दिया है? | और इनके केवल तीन ग्रग्य बताये हैं--'भ्रमर-गीत', 'प्रेम-्तत्व-मिदपण 
और 'जुगल-मान-चरित्र । 'जुगल-मान-चरित्र' के बारे में उन्होंने भी लिखा है. कि यह रचना 


भक्तों में अधिक मान्य है | उन्होंने भी यह नहीं बताया कि यह अनन्‍्ध कहाँ पर प्राप्य है और < 


उन्होंने स्वयं इसको देखा है श्रथवा नहीं । उन्होंने अण्छाप के कृष्णदास श्रधिफारौ 
और नामादास जो के गुर रामोपासक स्वामी श्रग्नदास के गुर कृष्णदास पयद्वारी “दोनों 
को) एक दी व्यक्ति मान लिया है, वास्तव में उनकी इस भूल का श्राघार नागरी-प्रचारिणी 
समा की खोन-रिपोर्ट १६०६ : ११ ई० तथा १६०६ : ८ ६० हईं। अ्रग्नदास जी के वृत्तान्त के 


झन्तर्गत श्रपने इतिहास के ५० ५४० पर थे लिखते हँ--'यद्यपि श्रग्नदास श्रष्टछाप के भी | 


कृष्ण॒दास पयद्दारी के शिष्य थे, तथापि इनकी भ्रश्त्ति रामोपासना कौ शोर श्रधिक थी ।? 
अष्टछाप के कृष्णदास वल्लभसम्प्रदाय में अधिकारों के नाम से हो कह्दे गये हैं, 'पयद्वारी' 
नाम से नहीं पुकारे गये; वस्तुतः कृष्णदास पयहारी कष्णुदास श्रधिकारी से मिन्न ब्यक्ति हैं | 


डा० रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में नन्ददास के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण 
दिया है' । उन्होंने नन्‍्ददास के जीवन) उनके अन्य; काव्य-शेंली और काव्य-गुणों पर 
विस्तार से और गम्भीरता के साथ लिखा है । इस विषरण में जीडन-चरित्र पर कोई नया 
प्रकाश डाल कर अपना मत स्थिर नहीं क्रिया गया। नन्‍्ददात के जिन अन्यों का व्योरा उन्होंने 


» .१--हिन्द साहिस्य छा झालोचनात्मक इतिद्वास! डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ६६० : ६२१। 
३--'दिन्दी साहित्य का धाकोचनात्मक इतिद्दास” द्धा० रामरुमार वर्मा, पृ« ३७२। 
३--दिन्दी साहित्य का आलोचनाव्मक इतिद्दास” द्धा० रामकुसार बी, पृ० ६४१। 

छेखक ने सूरदास आदि अष्छाप के ग्रन्थों की ध्रासाणिकृठा पर शस्तुत अन्‍य 
के तीपरे भध्याय में विचार किया है । 


॥] 


श्ष्द अश्छाप 


दिया है, उसका आधार नागरी-प्रचारिणौ-समा की सन्‌ १६२२ तक की खोज रिपोर्ट ही है । 
इसलिए. उनके दिये हुये अ्न्थों की सूची वद्दी है जो उक्त सभा की सन्‌ १६२२ तक की 
खोज की यूची है। उन्होंने चत॒र्भुजदास जी के ग्रन्यों का उल्लेख करते हुये मिश्रवखु और 
प८ रामचन्द्र शक्ल का ही श्रनुकरण किया है, उनके ग्रन्थों की प्रामाणिकता 
पर विचार नहीं किया ) ये लिखते हैं,--“इनके तीन अन्य प्राप्त हुये एं--१- द्ादश बश। 
२, भक्ति प्रताप और ३, हित जुकों भज्ञल । इनके पर्दों के अनेक संग्रह हैं जिनमें भक्ति 
और प्रेम के मुथरे चिऋ्र मिलते हैं ।” ड्वा० रामकुमार वर्मा ने उक्त तीन अन्थों के मिलने के 
सूत्रों का फोई उल्लेख नहीं किया, न यद्द बताया है कि ये ग्र थ और संग्रह उन्होंने स्वयं देखे 


हैं, अथवा नहीं । गोविन्दस्वामी तथा छोतस्वामी का उ होंने केवल नामोस्लेख ही किया है; 
इनका कोई उल्लेखनौय विंवृस्ण नहीं दिया। 


सुरदास'--डा० जनादन मिश्र 


डा० जनाद॑न मिश्र ने अपने अन्य सूरदास! में दर कौ रचनाओं के विषय में 
कहा है;--“कहा जाता है कि सूरदास ने तीन अन्य लिखे--१, सूरसागर। २, सूरसारावली । 
३. साहित्यलद्दरी |?! स्वर्गीय ला० सीताराम के 'सेलेक्शन फ्राम दविन्दी लिटरेचरो नामक 
अन्य में दिये हुये नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट के उल्लेख के आधार से, उन्होंने 
एक ग्रन्थ 'सूरसागर-सार! की और सूचना दी हे, परन्तु पुस्तक अ्रप्राप्य होने के कारण इस 
पर उन्होंने श्रपना कोई मत प्रकृठ नहीं किया । 'नल-दमयन्तीः और “व्याइलो? मामक सूर की 
कही जानेवाली दो और रचनाओं के विषय में उन्होंने कहा है--“इनका सर-कृत होना 


, सन्देद्ात्मक है ।” सूर के ग्रन्थों की प्रामाणिकता तथा नागरी-प्रचारिणी-समा की खोज- 


रिपोर्ों में सूर के नाम से दी हुईं रचमाओं का उल्लेख तथा द्वा० जनारदन मिश्र से पहले चर 
के ग्रन्थों की सूचना देनेबाले लेसादि का डा० मिश्र ने अपने थौसिस में कोई उल्लेख नहीं 
किया | उन्दोंने सूर्सागर के “सूरज', 'सूरजदास', तथा 'सूरस्याम! छाप के साथ शआनेवाले 
पदों को प्रक्तित कद्दा है; पर तु इसका उन्होंने कोई प्रतीति-जनक प्रमाण नहीं दिया। लेखक 
ने इन नामों की छापों को भी अष्टछाप के सूरदास की छाप माना है; क्योंकि उक्त छाप वें 
पद बल्लम-सम्प्रदायो प्राचीन संग्रहालयों में भी उपलब्ध होते हैं और उन पदों में यूर के 
साम्प्रदायिक विचारों को छाप है | डा० मिश्र ने सूर के जीवन-इत्तान्त में 'मिश्रबन्धु-विनोद! के 
कथर्नों के अतिरिक्त कोई नवीन सामग्री नहीं दी है।' डा० मिश्र के मत की आलोचना, 

को जीवनी के भाग में लेखक ने आगे की हे। 





--सरदास', छा« जनादुन मिश्र ए० ३७ । 
२--सेल्ेक्शन फ्राम ट्विन्दी खिटरेचर', भाग २, कलकत्ता, ३६२६ ईं०) पू० १०। 
३--सूरदास”, लेखझ डा० जनादुन सिश्र, ए० ३२, झ३ । 


अरष्ययन के सूत्र १९७ 
'सुरःसाहित्य की भूमिका---शऔरी रामरलन भटनागर तथा श्री वावस्पति पाठक । 


“सूरसाहित्य की भूमिका” सूरदास के ऊपर लिखा हुआ एक आलोचनात्मक अन्य 
है। इध्तमें विद्वान्‌ लेखकों ने अब तक प्रचलित बैंक्टेश्वर प्रेस से छुपी ८४ वार्ता का ही प्रयोग 
किया है । वार्ता की कसी प्राचीन प्रति अथवा भाषप्रकाशवाली वार्ता को उन्होंने नहीं देखा । 
उन्होंने भी सूर का जन्म स० १५४० तथा भूमि ब्रज-प्रदेश मानी है। उनकी सम्मति में सर 
बुद्धावस्था में नेश्नहीन हुये ये | इन विद्वानों ने अपने इस अन्य में लिखा हे,--“चौरासी वार्ता 
की टीका में उनका जन्मस्थान रुनकता ग्राम बताया है, जिसकी स्थिति श्रागरे और मथुरा के 
बीच में है ।””' न तो दरिराय जो-कृत चौरासी वार्ता में सर का जन्म-स्थान सनकता लिखा है 
ओर न बिना भावप्रकाशवाली ८४ वैष्णबन की वार्ता में सर का जन्म-स्थान झुनकता था 
गऊघाद लिखा है। लेसक वे विचार से 'सर-साहित्य कौ भूमिका! की यह भूल है | इस 
ग्रन्थ में सूर के तीन अन्थ प्रामाणिक कहे गये हैं *--१. 'सूरसागर', २, 'सूरसारावलि! और 
३ 'साहित्य लहरी” | श्रन्य भरन्या के सूर कृत न होने के सबल प्रमाण नहीं दिये गये । 
सूरसागर के 'सूर-स्याम? श्रौर 'सूरजदास' छापवाले पर्दों के विषय में श्री मटनागर तथा श्री 
पाठक कहते हैं,--/डा० जनार्दन मिश्र का कथन प्रमाणसिद्ध न होने तक हम इस विषय 
में निश्चिन्त रूप से कुछ नहीं क.|्ट सकते |”! 


» सूर-साहित्य,--पं० हज्ारीप्रसाद द्विबेदी । 


'यूर-साहित्य! यूरदास के काव्य पर लिखा हुआ एक विवेचनात्मक ग्रन्थ है। इस अन्य 
में यूरदास द्वारा रचित कददे जानेवाले ग्न्यों की प्रामाणिकता की जाँच नहीं की गई है, झ्रोर 
न इसम सूर को जीवन-चृत्तान्त सम्ब घी उपलब्ध सामग्री को परीक्षा हो की गई है| कवि का 
जो जोवन-दृत्तान्त इसमें दिया हुआ है, बह एक भावात्मक तथा रोचक कहानों मात्र है। 
धार्मिक दृष्टि से इस ग्रन्थ में सूर के काव्य की सुन्दर समालोचना है, पर तु थ्री वल्षमाचाय के ' 
दार्शनिक तथा मक्ति सिद्धा तों का, जो सूर-काव्य के मुख्य आधार थे, बहुत ही श्रत्य सहारा 
लिया गया है। 


न 


१--धूस्सादित्य की भूमिझा', पृ० १७ । 
२-- सर साहित्य की सूसिझा?, ए० २१। 


| तृतीय अध्याय 
अष्टछाप । जीवन-चरित्र। 
सूरदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा | 


श्रोदरिराय जी-कृत भावप्रकाशवालौ '८४ वैष्णवन की वार्ता” में लिखा है कि पृरदास 

का जन्म दिल्‍ली से चार कोस ब्रज की ओर स्थित एक सोह्दी' नामक आम में हुआ | माव- 
प्रकाश-रहित वार्ता में, जिसकी सबसे प्राचीन सं० १६६७ की प्रति 

अनन्‍्म-स्थान कॉकरौलो विद्याविभाग में है, सूर के जन्म-स्थान के विषय में कुछ 
नहीं लिखा है । इरिराय जी के कथन के श्रतिरिक्त सूरदास की जन्म 

भूमि सौही होने की जनभुति भी चली श्राती है जिसका आधार लेकर हिन्दी के कुछ 
विद्वानों ने सम्देद्दात्मक रूप से सूरदास की जन्म-्भूमि इस सीही स्थान को बताया है। 
हिन्दी के कुछ विद्वानों ने यूर कौ जन्मन्भूमि भ्रमवश रुनकृता स्थान भी लिखी 


ढ है? । सनकता गाँव से; जो आगरा से मथुरा जानेवाली सड़क पर है, दो मील की 


१--अश्छाप, काँकरौली, ए० ३ | 
२--पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी सादिष्य के इतिहास, संस्करण सं» १६६० के पष्ठ 
१२५ पर सूर का जन्म-स्थान रनकता लिखा था, परन्तु अपने इतिहास के सये 
संस्करण सं० १६६७ से उन्होंने सूर का फोई जन्मस्थान नहीं दिया | दा० श्याम 
सुन्दरदास ने भी झपने हतिहास 'हिन्दी भाषा झौर साहित्यों के पृष्ठ ३१२ 
( घछं० 4६६४ के संस्करण ) पर सुर की जन्मसूमि रुनकता लिखी है । 
सोट---लेखक रुनकता और शउघाट दोनों स्थानों पर गया था। रुनकता गाँव में 
उसने यहाँ फे घृदू-जत्तों और पणिटतों से सूरदास के विषय में पूछुठाड़ को, 
झुनकता में सूर के जन्मस्थान दोने की कोई चर्चा तक नहीं है। दाँ, इतना 
अवस्य प्रखिद है कि सूरदास सऊधाट पर रहते थे, जदाँ अगर भी कुछ साधु- 
] मद्दास्मा आकर कभो-कभ्ी ठदर जाया करते हैं। 


अध्दाप : ज्ञीवन-खरित्र श्र 


दूरी पर यमुना के किनारे 'रेशुका' स्थान है, वहाँ परशुराम ज्ञी का मन्दिर है| बह स्थान 
रमणीक है और वहाँ पहुत से साधु-मह्टात्मा रहा करते हैं | वहाँ कोई बढ़ी बस्ती नहीं है। 
गऊषाद, रेणुका स्थान से आगे लगभग एक मौल है | सऊघाट के आस-पास कब्ये मकानों 
के बहुत से खँँडइरों की ठेकी बनी हे । एक इद्ध महात्मा ने, जो लेखक के छाथ गऊघाट गये 
ये, बताया कि प्राचीन समय सें सनकृता गाँव इसी स्थान पर बसा या, परन्तु किसी 
श्रपत्ति के कारण, सम्भवतः शरज्ञजेब के अत्याचार से, यंह स्थान लोगों ने छोड़ दिया श्रौर 
अन्र नये स्थान पर रुनकता गाँव बस गया है। लेखक ने वों किसी महात्मा श्रथवा वहाँ के 
किसी निवासी से यह कह्दावत नहीं सुनी कि सूरदास की जन्मभूमि रनकृता थी । 


लेखक ने, साहित्यलदरी में दिये हुये कवि की वंशावली वाले पद को तथा श्राइने- 
श्रकबरी, मुन्तखिबउत्तवारीज़ श्रौर मुंशियात श्रब्खुलफ़्ज़ल को यूर फी जीवन-सामओ के लिए. 
अप्रामाणिक सूत्र माना है। इसलिए इन आधारों में कयित सूर फी जन्मभूमि ग्वालियर अथवा 
लखनऊ मान्य नहीं है । दरिराय जी की भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता के श्रनुसार यरदास की 
जन्मभूमि 'सीही? प्रामही ठहरती है । 


इसी भावप्रकाशवाली ८४ वार्ता से शात होता है कि सुरदास जी अपनी १८ ब्प॑ 
की श्रायु तक सीद्दी गाँव से चार कोस दूर एक तालाब के किनारे के स्थान पर रदे!। वार्दाकार 
कट्दता है क्रि एक बार यहाँ पर उन्होंने एक ज़मीदार की पोई 
खूर के अन्य निवास हुई गायों का पता अपनी श्रान्तरिक दृष्टि से बता दिया। इससे 
स्थान प्रमावित हो उस ज़मौदार ने दरदास के रहने के लिए एक 
ऑपड़ी बनवा दी और दोन्चार चाकर उनकी टइल फो 
रख दिये ! उस ज़र्मीदार ने सूर से मिलते समय एक बार कट्दा था--श्ररे, त्‌ फलाने सारस्वत 
को बेटा है और नेत्र तेरे ई नाहीं, सो तू अपने घर को छोड़ि के रूठि के यहाँ क्‍यों 
बैठयो है, नेत्र हैं नाहीं। कैसे दिन करटेंगे' | जब ज़र्मीदार को गायों के पाने की कथा चार- 
छे ध्यानों पर फैली तो सर की ख्याति बढ़ने लगी | लोग उसे सिद्ध समभकर उसके शिष्य 
होने लगे । उस स्थान पर, वार्ताकार के कथालुसार, सर का बड़ा मकान भी बन गया। सेवकों 
को एक बढ़ी सदझ्या हो गई और सूरदास स्वामी! कदलाने लगे। यहीं रहते हुये यूर ने 
गाना भी सीख लिया था । गाना सौखने के लिए मी उनके पास बहुत लोग श्ाने लगे। 
थोडे ही समय बाद कवि कौ गणना वेमवशाली लोगों में द्ोगई । 


प्रक राधि सूरदास को बैरण्य हुआ। उनदोंने गाँव से अपने माता-त्रिता को 
बुलवाया और पूरा घर उनको सौंपकर वहाँ से त्रजघाम की चल दिये । कुछ सेवक मी 


१--अष्छाप, काँकरौज्ली, पृ० ६। 
३--भरदटद्धाप, काँकरौली, प्रृ० 8! 


२०० अध्छाप 


उनके साथ चले ' । चलते-च लते वे मधुरा आये, वहाँ से आगरा और मशुरा के बीच भ्मुना 
के किनारे के एक स्थान, गऊघाट पर रहने लगे।* 


जैसा कि पीछे कहा जा चुका दे; सुरदास जी ऊमी-फमी गऊधाट से रेणुका स्थान 
पर भी आते ये और वहाँ रहा करते ये | सम्भव है, किसी जनभुति के आधार से लोगों ने 
उनका जन्मस्थान “छनकता मान लिया द्वो। यहाँ गऊघाट पर वे बल्लम सम्प्रदाय में आने 
के समय तक रहे | बस्लभसम्प्रदाय में थाने के बाद यूरदास जो भीनाथ जी की कौत॑न- 
सेवा में पहुँचे | वहाँ वे गोवद्धंन पर दी रहा करते ये | बीच-बीच में वे मथुरा, गोकुल श्रादि 
स्थानों पर भी आते-जाते रहते ये। वार्ता में लिखा है सि श्रकरर बादशाह से इनको मैट 
मथुरा में हुई थी ।" ब्रज छोड़कर सूरदास कमी ग्रन्यत्र भी गये; इस बात का उल्लेख दोनों 
प्रकार की ८४ बार्ताश्रों में कोई नहीं हे । 


हरिराय जी की ८४ वार्ता में सूरदास जी यो कई स्थानों पर सारस्वत* ब्राह्मण 

लिखा है | वार्ता के अतिरिक्त वललभ-दिग्विजय ” के अनुसार भी सूरदास जी सारस्वत ब्राह्ण 
थे। सूरदास ने अपने एक पद में तो यह कद्दा है कि भगवान्‌ से 

जाति नाता जोड़कर उन्होंने सब जाति-पौति छोड़ दी।* बल्लम- 
सम्प्रदायी वार्ताश्रों के चरियों को देखने से पता चलता है कि 

भगबदूमक्तों में समी जाति के लोगों का समावेश था और थे भगवान्‌ की दासता के नाते एक 
दूसरे से जाति-पाँति का मेदमाव नहीं रफते थे। जनभ्रुति मी उन्हें सारस्वत ब्राह्मण बताती है | 


इरिराय जी की ८४ वार्ता से शात दोोता हे कि यूरदास जी के माता-पिता एक निर्धन 
सारस्वत ब्राह्मण थे । इनसे बड़े तौन भाई और ये ।* सूरदास अन्‍्ये ये; इसलिए, माँ-बाप 
१--भष्टछाप, कॉँकरौली, घू० १०। | 
२--झभष्टदाप, काँकरौल्ली, शू० ३० । 
३--अश्दाप, काँकरीली, ३० २४। 
४--“अ्रय श्री श्राच य॑ ज्ञो भद्ाप्रभुन के सेवक सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण, तिनकी 
घाता” हरिराय जी-कृत भावपकाश, अष्घाप, कॉकोली, ए० ३ । 
'सो सूरदास . .....००»० पुक सारस्कत ब्राह्मण के यहाँ प्रकट ।' 
अट्टछाप, कॉकरौली, एू० श।  * 
<--वक्लभ-दिग्विजय, श्री यदुलाथ, ए० २०। 
६--सूरदास प्रभु तुग्दरी भक्ति लगि सभी जाति अवनी। 
सूरसागर, बेंकटेश्वा प्रेथ ए० ३७। 
७--झश्छाप कॉकरौली, ए० ४ तथा ५ । 
मोट--मुंशी देवीशसाद जो का कथन--कि सूरदाध जी “भाट या राव! थ्े-प्राष्न नहीं है 


जिसके कारण पीछे दिये जा चुके हैं । 





अश्छाप : जीवन-चांरत्र र्ण्१्‌ 


इनकी ओर से उदासीन रहते यथे। उपेक्षा और निर्धनता के कारण इन्होंने” श्रपना घर 
छोड़ दिया | वार्ता में इनके विवाह होने का कोई उल्लेख नहीं 
माता-पिता तथा है। एक स्थल पर यद्द तो लिखा है कि जब सूरदास अपने गाँव 
कुटुम्ब से चार कौस की दूरी पर तालाब के किमारे रहने लगे तो उनके 
सेवकों का समाज बहुत बद गया और सूरदास का बैमव भी 
मकान, गाय, आदि से खूब बढ़ा । उसहृध्यले पर उ होने एक बार मन में वेराग्य होते समय 
स्वयं सोचा,--“जो देखो में भी मगवान्‌ के मिलन श्र्थ वैराग्य करि के घर सों निकस्यों 
इतो सो यहाँ माया ने असि लियो | मोकू_ श्रपनों जस काहे को बदावनो इतो, जो मैं भी प्रभु 
को जस बढ़ाबतो तो श्राद्ो | औऔरर यामे तो मेरो विगार भयो १” इस कथन से केवल यह 
प्रकट द्वोता है कि सूरदास श्रपने जीवन में सांसारिक वेभव का सुख मोग खुक़े ये, 
परन्तु विवाह करके उन्होंने ऐसा क्रिया था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अपने विनय और 
प्रबोधन के पदों में उन्होंने श्रात्मग्लानि प्रकट करते हुये कई स्थलों पर सांसारिक माया में 
लिप्त होने का पश्चाताप प्रकट किया है । उन * स्थलों पर जहाँ उन्होंने 'वनिता-विनोद” की 
निनदा को है, बस्तुतः आत्मचारित्रिफ वैवाहिक सुख का वर्णन नहीं किया, बरन्‌ 
स्री-सुफ्त तथा माया-लिप्त सांधारिक लोगों के मद को लगनेवाली चेतावनी तथा प्रयोधन से 
जगी मानसिक इत्तियों के प्रति समेष्टि रूप से, ग्लानि प्रकट की है ।* इस प्रकार सूरदाध जी 
ने कमी विवाह नहीं किया। 


सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रपने श्रन्थे, निपट अन्धे होने का तो कई स्पलों पर 
उल्लेस किया है, पर-ठ यह कहीं नहीं कहा कि वे जम्तान्ध थे अथवा श्रमुक श्रवस्था में धरन्धे 
हुये थे । 'किसी युवती पर श्रासक्त होकर इन्होंने अपनी आँखे 

सूरदास जी अन्‍्धे थे फोड़ लो थीं, इस कथन में इनके सम्बन्ध में कोई सत्यता नहीं है । 
अथवा जन्मान्थ._ यह बात विस्वमइ्ल सूरदास के पीछे दिये हुये इत्तान्त से सिद्ध है। 
श्री दरिराय जो ने सूर के जन्मान्ध होने पर बहुत जोर दिया है। 





१--अश्छाप, करौली, ए० १०। 
३--भब में माच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहरि चोलना कंठ बिषय की सांस । 
अं > रू 
सुर चंदन बिनोद सुख यह जर जरन गितायों | 
अं भू भर 
सूरसागर, प्रथम स्वन्ध, एए १३, पद मर $९॥ 


रन्र अश्टछाप | 


कदाचित्‌ भगैवक्कपा के प्रभाव और उसके महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया 
हो' ) वे लिखते हैं--“सो सूरदास जी क जन्मत ही मो नेत नाई दे और नेत्नन को आकार 
गढेला कछु नाहीं ऊपर भोंद्र मान हैं सो या भाँति सो सूरदास जी को स्थरुप है ।” आगे 
इर्रिय जी फदते हैं; “जन्मे पाछे नेत्र जायें विनरों आँधरों कदिये, सूर न कहिये, श्र ये 
वो सर हैं ।” भक्तमाल के टीकाकार भी मद्ाराज रघुराजसिंद ने 'रामरतिकावली! में भी 
यही लिखा है, “जम्मरि ते हैं नन विहीना, दिव्य दृष्टि देखहि सुस्त मीना ”* | 


सूरसागर का आरम्भिक एक पद्‌ हैः-- 


बंदी श्रीहवरि पद सुसदाई। 
जाकी हा पंगु गिरि लघे ओँपरे को तव कछु दरसाई। 
बहिरो मुने मु पुनि बोले रक चले सिर छत्र घराई। 
सूरदास स्वामी कहुणामय बार बार वर्दों ते पराई। 


सूरदास के इस कथन के श्रमुसार आ्रास्तिक लोग भगवल्गपा के सद्दारे सब बुछ 
सम्भव समझने हैं श्रौर सर को भी जन्मास्ध मानते हुये दिव्य दृष्टिसम्पन्न मानते हैं। 


एक ओर तो वाइय प्रमाण सूर को जन्मान्ध कइते हैं और दूसरी ओर, यदि इम 
उनकी रचनाओं को श्रन्ध विश्वास की श्रॉँल को हटा कर साधारण बुद्धि की आँख से देखें 
तो हमें उनके स्वाभाविक और सजीव भाव-चित्रों और वर्णनों के सद्ारे शञात होगा कि कवि 
ने संसार के रुप-रक्ञ को किसी श्रवस्था में श्रवश्य देखा होगा । वाह्म प्रमाण विरड होते 
हुये भी यदि यद्द मान लिया जाय कि सूरदास श्रपनी बाल्य श्रवस्था में दी श्रन्थे हो गये ये 
तो इसमें सूर का महत्व कुछ कम नहीं होता । उनकी कब्पनाशक्ति इतनी बढ़ौ-चढ़ी थी 
कि जित संसार को उन्होंने अपरिपक्व बुद्धि से बाल्य श्रवस्था में देखा उसी को अन्धे होने 





नोटः-- महाराज रघुराजसिंद ने 'रामरसिकाधली” में छिखा है जैसा कि पीछे कहा 
गया है, कि इमका विदाद हुआ था और पक बार ईल्‍दोंने श्रपनी स्त्री के सब खक़ारों 
को बता दिया था | इस घटना का प्राचीन याता-सादित्य में कोई उस्लेख 
नही हैं! भन्धे सूर की दिव्य दृष्टि के दिखाने के लिए वार्ता में सूर द्वारा 
नवनीत पिय जी फे नग्न-अकार को यताने की कथा दी हुई है। सम्भव है) 
किसी ने इसी प्रकार उनके विचाद्द की कछपना कर स्त्री के शद्वार बताने वी 
कथा बना ली हो शिसे रामरसिकायली में भी स्थान मिल गया । लेखक का 

, विचार है कि इनका वियाद नहीं दुआ । 
१--अष्टद्धाप, कॉकरोली, पृ० ४ और ५, 
३--रामरसिकावली, महाराज रघुराश्तिद जी-कृत में सूरदास ! 


अप्टछाप : जीघन-चरिय श्ण्३ 


पर अपनी कब्पनाशक्ति, अनेऊ अन्यों के भवण द्वारा उपार्जित ज्ञान और अपनी कुशाग्र 
स्मरण-शक्ति के सदारे, प्रीौढ और सजीव रुप में चित्रित कर सकते | थयार्थ में देखा जाय तो 
यह समस्या कोई महत्व की नहीं है कि वे जन्मान्ध ये अथवा बाद में अन्धे हुये। इतना सबको 
सान्‍्य है और इसके बाह्य और श्ान्तरिक प्रमाण भी हैं कि सूरदास श्रन्े थे और श्रपनी 
रचनाकाल की अ्रव॒स्था में भी वे अ्रन्घे ये । 


सृरसाहित्य, झी भूमिका? के लेखकों की राय दे कि सूरदास वृद्धावस्था में अन्‍्चे हुये 
थे | लेखक इस बात से सहमत नहीं दे । बाता उस समय मो सर को श्रन्धा हो फदली है 
जिस समय वे भी बल्लमाचार्य जी की शरण में गये | ८४ वार्ता में लिया है कि शरणागति 
के समय सर ने आचार्य जी तथा गोवद्धननाथ जी के दर्शन किये। यहाँ दर्शान का यह 
अर्थ नहीं हैं कि उन्होंने ऑस सोलकर देखा । उसका तातर्ण है कि उन्होंने केवल आचार्य 
जी के समीप जाकर भ्रवरणेन्द्रिय से उनका अनुमान क्रिया । 


वार्ता में दूर के श्रन्वे होने श्रौर उनकी दिव्य दृष्टि होने की कुछ कथाएँ भी दी हुई 
हैं। एक कया झकब्र बादशाह के समज्ष सूर द्वारा गाये हुये एफ पद के इस चरण पर फरि 
'धूर ऐसे दरस कारन मरत लोचन प्यास!, प्रश्न करने की है। अकबर ने कहा/-- 
“सूरदास जी धुम्दारे नेत्र तो हैं नहीं और तुम दरस केसे करते हो' ।”? सूर ने उत्तर दिया 
कि यह भगवान्‌ की इपा का फल है। 


दूसरी कथा? वार्ता में यह दी हि कि श्री सूरदास जी मवनीतप्रिय जी के दर्शनों को 
गोकुल जाया ऊरते थे। नवनीतप्रिय जी के शज्ञार का वे ज्यों का ल्‍्यों कीतन कर देते थ। एक 
बार ग्रौस्वामी जी के पुत्र श्री गिरिधरजो से श्री गोकुलनाथ जी ने कद्दा कि यूरदास जी, जेसा 
अद्भार नवनीतप्रिय जी का होता है पैसा ही वस्त-आभूपण वर्णन करते हैं। एक दिन अद्भुत 
शज्ञार कर इनकी परीक्षा लो। अस्तु, उन्होंने ऐसा ही फिया। आखाठ के दिन ये। ठाकुर जी 
को कोई वस्त्र नहीं पहिनाये गये, उेबल मोती पहना दिये गये । जब शटज्ञार के दर्शन खुले तव 
सूर को बुलाया गया और उनसे ठाकुर जी के शज्ञार का कौत॑न करने को कद्दां गया | उस 
समय दिव्यदष्टि से देखकर उन्होंने यई पद गया-- 


देखे री हरि संयम नया | 
जल सुत सूपन अंग विराजत बसन-हान चेति उठत तरया। 
अग अगय ग्रति अमित माधुरी निरपि लजित रति कोटि अनया। 
डिलकत दषि-छुत मुप ले मन भरि चूर हँसत बज जुपतिन तंया (१ 





१--अध्छाप, कॉकरोौल्ी; ए० २६, 
२--भश्छवाप, कॉकरोली ए० ३०। 
३--ललेखक की रद वै्ययन की वार्ता, श्री हरिराय की भागना-सहिस | 


२०७ अपए्टड्ाप 


* हुए की आरम्मिक शिक्धा के बारे में किसी मी ग्रन्थ में कोई उल्लेख नहीं है। हरिराय 

जी ८४ बैष्णवन की वातों में कहते हें कि जिस समय सूरदाछ जी अपने गाँव से चार कोस दूर के 
एक स्थान पर रहते थे, वहाँ वे एद बनाते थे और गान-विद्या का 

शिक्षा और पाएिडत्य. सब साज उन्होंने इकट्ठा कर लिया था ।१ फिर जब वे गऊघाट पर 
आ गये उठ समय उनके विषय में इरिराय जी कहते हैं।--/यूर 

कौ कण्ठ बहोत सुन्दर हतो, सो गान विद्या में चठुर और सगुन बताइवे में चतुर | उद्याँ हू 
सेबक बहुत भये, सो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भये [२ इस समय सूरदास स्वामी? कहलाते 
थे | सूर ने क्रिस प्रकार कविता करना और गान-विद्या सीखी, इसफ़ा कोई उल्लेख क्रिसौ 
ग्रन्थ में नहीं मिलता । कदाचित्‌ उनमें स्वाभाविऊ प्रतिमा थी और साधु-संगति से उन्होंने 
ज्ञान पाया और किसी शुणी भक्त से गान की विद्या सीसी होगी । बललभप्तम्प्रदाय में आने 
से पहले सूरदास जी भन्पर्त-विद्या में निपुणु ये, काव्य-रचना करते ये और उनऊो बाकू-ऐिद्धि 
मी थी | बातो के कथन से ज्ञात होता है कि इस समय वे विनय के पद गाते थे ।" इससे यह 
अनुमान लगाया जास कता दे कि सूरदास जी दास-माव से ईश्वर की उपासना करते ये। 


बल्लभसम्प्रदाय में आने के बाद सूर ने अपने गुर भ्रीवस्लभाचार्य जी से शिक्षा 
ग्रहण की । वार्ता से तथा श्रान्तरिक प्रमाणों से यह तो सिद्ध ही है कि सूरदास के दीक्षा-गुर 
ओ बल्लभाचार्य जी ये। पहले पहल श्राचार्य जी ने सूर को श्रीमदूभागवत की स्वयं लिखी 
सुबोधिनी टीका का बोध कराया।* 


इसके अनन्तर सूरदास जी ने भी आचार्य जो से सम्प्रदाय का रहस्य समझा” और 
उन्होंने बललभसाम्प्रदायिक रिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये भागवत के श्रनुसार हजारों पद 
बनाये । वार्ता में सूर के पदों के विषयों का उल्लेस हुश्ना है। वार्ताकार कहता है,--“तामे 
शान वैराग्य के न्यारेनन्यारे भक्ति भेद, अनेऊ मगवत्‌ श्रवतार, सो तिन सबन की लीला को 
बरनन क्रियो है ।”* सूर के ज्ञान का तथा उनको श्ाक्म-अ्रनुभूति का पता उनके श्रनेक पदों 





१--अष्टछवाप, काँकरौली घृ० 8 
२--भश्छाप) फॉकरीली एू० ३० । 
३--ध्ीवदलभाचाये जी फे समझ सूरदास जी ने गऊघाद पर शरणागति से पहले विनय 
के ही पद गाये थे । 
४--"सो सगरी श्री सुयोधिनी जी को ज्ञान श्रोश्ाचार्य जी ने सूरदास के द्वदय में 
स्थापन कियो तब सगवरलीला जस वर्णन करिये को सामथ्यं भयो।४ 
म वार्ता, इरिराय जी-कृत आाव-प्रकाश, अश्धाप,,कॉकरौली, एू० ॥३ ४ 
६--/श्रीवरलम गुरु तत्व खुनायो लीला भेद बताये ?--सूरसारावली, छ० ३5८, छुन्द 
नें> १8०२, बें० मेरे 
६--अप्दछाप, कॉकरोौली ए० २३ । 


अश्टाप : जीवन-चरित्र २०५ 


से प्रत्यक्ष प्रकद होता है । अकबर बादशाह के सामने उन्होंने एक पद--मना रे करि माधों सो 
प्रीति?--गाया', जो आजकल घर पन्नीसी के नाम से प्रसिद्ध है। वार्ताक़ार ने ड्रस लम्बे पद 
का विषय वार्ता में दिया.है जिससे सर की अ्रगाघ ज्ञान-राशि का परिचय मिलता है। वार्ता- 
कार कहता है--“सो पद कैसो है, जो या पद को सुमिरन रहै, तब मगवत्‌ अनुग्रह होय और 
ससार सो वेराग्य होय और श्री भगवान्‌ के चरणारविंद में मन लगे। तब हुसद्ज सों भय द्वोय, 
सत्मज्ञ में मन लगे । सो देहादिक में ते स्नेह घटे और लौकिक आसक्कि छूटे। जो भगवान्‌ 
की प्रेम हे-सो अ्लोफिक है सो ताके ऊपर प्रीति बढ़े |”? 


सूर की शिक्षा का प्रतिफ्ल उनकी श्रमर इृति 'सूरसागर! है जो सर की प्रकाणड 
विद्वत्ता तथा अनुभूति का अक्षय मण्डार है। वार्ताकार ने कई स्थानों पर लिखा है कि सर ने 
सहद्चावधि पद बनाये ओर कई स्थलों पर हरिराय जी ने यह लिखा है कि उन्होंने लक्षावधि* 
पद बनाये | ८४ वार्ता के भावप्रफ़ाश में हरिराय जी कहते हैं क्रि सूरदास के चार माम हैं* 
और इन चारों की छाप उनके पदों में है--सूर; सूरदास; सुरजदास तथा सूरत््याम | इस विषय 
में डाक्टर जनादन मिश्र जी का मत है” ऊ्रि सूरस्याम और सूरजदास छाप वाले पद सूरदास- 
कृत नहीं हैं | इस मत के पक्त में उन्होंने प्रमाण नहीं दिये | मूर के काव्य के विषय में वार्ता 
से यह भी पता चलता है कि उनके पदों में उनके जीवन-काल में ही मेल हो गया था और 
लोग सूरदास के नाम से पद बनाकर गाते थे* | ८४ वार्ता से तथा 'भक्तमाल? से शात होता 
है कि सर एक उच्च कोदि के कवि थे। लेखऊ के विचार से उक्त चारों छापों में श्रष्टद्वापी 
सूरदास की कृति हैं। इन छापों के पदों की मापाशैली, व्यक्त भावावली तथा ८४ बातों का 
कथन; इस विचार के प्रमाण है । 





१--सूरसागर, प्रथस स्कन्ध, बें» प्रे०, संदत्‌ १६६४ संस्करण्प, पू० ३ | 

२--अष्टछ्छाप, ० २३, 

३--“सो तब सूरदास जी अपने मन में दिदारे जो सें सो अपने सन में सवा खाख 
कीतेन प्रकट फरिवे को सझृएप कियो हैं सो तार्मे से लाख कीत॑न प्रकट भये हैं ।! 
श्रष्टदधाप, कौंकरौली, ४० ४६ 
ठयाः--/और सूरदास जी ने थी दाकुर जी के रष्यवधि पद किये हैं ॥? 

अष्टछाप, कॉँकरैल, छू० ४१ । 

सर ने स्वयं एक पद में एक लाख पद लिखने का उ्लेख किया है । 
सूरसारावच्ची, बे० प्रे० ए० ३८, छुन्द न॑ं० ११०३ । 

४--अष्टछाप, कॉकरौली, प० २५ । 

२-- सूरदास, डढा० जनादँन मिश्र, पु० ७ 


६--अश्छाप, पृष्ठ २७, चार्चा-प्रसद्भ ४, सुरदास | 


२०५ अष्छार्प 


८४ बैष्णवन की वार्ता में लिसा है कि एक बार वल्लमाचार्य जी दक्षिण देश ओर 
काशी में मायावाद का खण्डन और मक्ति-मार्ग की, स्थापना करके अ्रढ्लेल से ब्रज को 
ह आये थे | उस समय रास्ते में वे गंऊघाद पर 2हरें | सूरदास जी 
घल्लभसम्प्रदाय में के सेव़्ों ने यह सूचना इन्हें दी। जब श्री वललमाचार्य जी 
प्रवेश और सूर का भोजन श्रादि से निद्ृत्त होगये तब वे अ्रपने सेवकों के समाज में 
,साम्म्रदायिफ जीवन गद्दौ तकिया पर बैठे* । उसी समय सूरदास अपने सेवकों सहित 
आये । उस समय सूर को देखफ़र आचारय॑ जी ने उन्हें बिठाया 
ओर उनसे भगवत्-यश बर्णन करने को कहा | सर ने पद गाया---“ही हरि सर पतितन कौ 
नायक” । आचार्य जौ ने यह आत्मदीमता और विनय का पद सुनकर सूरदास से कटा कि 
व्‌ सूर होकर ऐसा भगवान्‌ के सामने पिधियाता क्यों है। उनकी लौला फा यश वर्णन बरो। 
यर ने कह्दा--मद्दाराज | लीला का रहस्य में नहीं समभता। इसके बाद अआचाय॑ जी मे सूरदास 
को अपने सम्प्रदाय में लिया | उनको अष्टाज्षर मन्त्र का 'नाम! सुनाया! और उनसे समर्पण 
कराया । तब आचार्य जी ने सूर को श्रीमदूभागवत पर अपनी लिखी टीका सुगेषिनी 
सुनाई । जब सूर ने भागवत सुन ली तब उनके द्वदय में क्ृष्ण'की लीला का स्फुरण हुआ 
आर फिर उन्होंने श्रचार्य जौ के समच्ष एक पद गाया-- 


राग विलावल, 


चकई री चलि चरन सरोवर जहेँ नहि प्रेम क्ियोय | 
जहेँ भ्रम नित्ता होति नही कबहूँ उह सायर सुप जोय। 
सनक से हंस मीन से सिव मुनि, नेब-रवि प्रभा ग्रकात । 
प्रफुलित कमल निभय, नहींतति डर गुजत नियम सुयात ) 7 
जिहि सरसुभग मुऋति मुक्ता फल सुहृति धिमल जल पौजे। 
सोसर छाँड़ि कुबुद्धि विहंगम इहाँ कहा रहि कीजे | 
जहाँ श्री सहृत्न सहित नित कौड़त तोमित सूरज दास। 
अब न सुहात विपय रस छीलर, वा समुद्र की आर । 





१--अध्टछाप, कॉकरौली, ए० ११३ १२%। 

२--वछलभसम्भदाय में प्रविष्ट होना अहम सम्बन्ध कदज्ाता है। इपमें गुरु अध्टाचर 
सन्‍्प्र सुभाता है जिसे 'नाम निवेदन' कहते हैं भौर रिप्य अपना तन-स्मन्‍्धन, 
स्स्व कृष्ण को अपंण करता है! महम-सम्बन्ध का चणंन अष्टक्षाप की भक्ति के 
प्रसह् में किया गया है । दर 

३--खूरसागर, बेक्टेश्वर प्रेस, ० २८, २३, पद ने० १८०, पाठ सेद से तथा दरिराम 
जी-कृत भाव-प्रकाश की ८४ वैष्णवन की वार्ता, ल्ेसक के पास की । 


अश्छाप : जीवन-चरिचत्र र्ण्जों 


इसके बाद सूरदास ने कृष्ण की लीला के पद भाये | सूरदास मे जितने सेवक थे, 
वे भी आचार्यजी कौ शरण में चले गये। गऊंघाट से आचार्यजी सूरकों गोकुल ले गये | उस 
समय उन्हेंनि ( प्राचाये जी ने ) सोचा कि श्रोनाथजी का नया मन्दिर भी बनकर तेयार दो' 
गया है, इसमें सब्र सेवा का भी मण्डान हो गया है । इसलिए, सूरदास को भ्रीनाथ जी की 
वीर्तन-सेवा देनी चाहिए.' । यह सोच कर आचार्य जी यूर को गोवर्धन पर ले गये और 
वां श्रीनाथ जी के समच् उनसे कौत॑न करने को कहा | सूर ने श्रात्मदीनता का फिर 
एक पद गाया। इसपर आचायें जी ने कहा फ्रि सूरदास भगवान्‌ का ऐसा गान करो जिस 
में ईश्वर का माहात््य-्शान पूर्वक स्नेह हो। इसके बाद सूर ने ऐसे दी पद गाये और 
भीनाय जी की, कीर्तन दवारा, सेवा करने लगे। 


एक बार सूरदास का एक पद" तानसेन ने अ्रकबर वे समक्ष दरबार में गाया। 
अ्रक्यर उस पद से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसको उस पद क़े रचयिता से मिलने 
वी इच्छा हुईं | जब अकबर दिल्ली से आगरे आया, तब उसने श्रपने इलकारों से 
कद्ा--“यरदास की खबर लेकर, कि वे कद हैं; इमको सथुरा में यताओ।” उस समय यूरदा8 
जी भी मथुरा गये हुये थे। श्रकबर को जब यह बात ज्ञात हुईं तव उसने सूरदास को अपने पास 
मधुरा दी में बुलाया और कवि का बहुत श्रादर-सम्मान/किया । अ्कपर बादशाह ने फट्टा-- 
“सूरदास जी कुछ पद सुनाओ |” सूर ने उस समय आत्म-प्रबोधन, वैराग्य और भक्ति से भरा 
एक पद--“मना रे तू करि माधव सेों प्री्ति/--विलावल राग में गाया। पद सुनकर अकबर 
बहुत प्रसन्न हुआ | फिर उसने अ्रपना यश गाने को कहा | यूर तो निर्लिप्त। मिलोंमी 
भक्त ये | उन्होंने दूसरा पद गाया-- | 


राग केदारा। 


नाहिन रहयो मन में ठौर! । 
नंद नंदन भअछत कैसे आनिये उर भर। 
चलत चितश्रत चीत जायत सुपन त्ीवत राति। 
हृदय ते वह मदनमूरात छिन मे इत्त उत जाति | 
कहत कथा अनेक ऊषो लोक लोग दिखाई |] 





३--भ्रप्टछ्! प, कॉकरौली ४० १६, 

२--पाछे झ्राजायं जी आपु कहें, णो सूर | तुमकों एष्टि मारग को सिद्धान्त फॉलित 
मयों है । ताप्तों कप तुम श्री गोवर्धन केयदाँ समग-समय के कीतेस करो ॥" 
अध्यछाप कॉकरौली, ४० १६, 9 

३--अष्दछ्ठाप, कॉकरौली, ए० २४, 

४--भध्टद्ाप, रारुरौली, पृ० २६, 


अप्टछ्वाप: जीवन-चरित्र , २०९, 


गोस्वामी रिट्लनाथ जी ने स्वर्य अपने मुख से इन प्रशसा बढ़े मावपूर्ण शब्दों « 
म की है। वार्ता से प्रकट है कि सूर के अन्त समय में ग्रोस्वामी विदुलनाथ ने उसके , 


विषय में कह था--“पुष्टि मारग को जद्दाज जात है सो जाकों कछ्कू लेनो होय सो लेउ! 7 
सूर भगवान्‌ के श्रनन्‍्य भक्त थ। भगवान्‌ को लौला श्रौर उनके माहात्म्म को छोड़ किसी 
लोकिक पुरुष का सूर ने गान नहीं क्या । यहाँ तक कि अपने शुरू भ्रीवल्लमाचार्य की 
प्रशंसा में भी, जिनको दूर साक्षात्‌ ऋुष्ण का अबनार मानते थे; केवल एक पद ही, 
और बह भी झपने जीवन की श्रन्तिम दशा में, गाया था। सूर के अन्त समय में अनेक 
वैष्णव उनके पास खड़े थे | उस समय चत॒र्भुजदास ने कद्दा,--/सूरदास ने श्री ठाकुर 
जी के लक्षावधि पद क्ये हैं, परन्तु श्री झ्राचाय जी को जस बरनन नाहीं 
कियो* ४ ह 
४ 


सूरदास जी का गोलोकवास परासौली स्थान पर हुआ । अन्च समय में उनका 
ध्यान थुगल-रुप राधा-कृष्ण में लगा था! । सूरदास जी इतने सिद्ध महात्मा ये कि उनको 
अपने श्रन्त समय का अनुमान द्वो गया । वे गोवर्द्धन से परासौली 
सूरदासका गोलोकवास ( परम रासस्यलि ) स्थान पर चले गये और वहाँ शिथिल 
होकर भ्रीनाथ जी की ध्यजा के सम्मुप्त लेट गयें। इधर गोवदन 
पर गीस्वामी विटलनाथ जी ने भीनाथ जी के शशज्ञार के समय देखा कि थ्राज कीर्तन में सूरदास 
जी नहीं हैं । उनके पूछने पर एक वेष्णव ने कद्ा,--/मद्दाराज, सूरदाठ जी तो भ्राज मन्नेला 
आरती के दर्शन करके और सर सेवकों को भगवत्‌ स्मरण कराऊे परासौली चले गये हैं (” 
गोस्वामी जी समझ गये कि सुरृदास का अ्रन्त समय है। उन्होंने वैष्णवों से कद्ा--/पुष्टि 
मारग को जद्याज जात है सो जाकों कछ्ू लेनों होय सो लेउ” । तब सब वैष्णव सूरदास जी के * 
पास पहुँचे । उधर गोस्वामी जी मी राजमोग की आरती करके उनके प्रास पहुँच गये। 
भ्रीइरिराय जी ने ८४ वार्ता में लिखा है,--“'घुसाई जो के सज्ञ रामदास, कुम्मनदास, 
गोबिन्दस्वामी, चतुुंजदास श्रादि सगरे वेष्णव ऋये* [? / 


गोस्वामी जी तथा उनके साथी वेष्णवों ने देखा क्रि सुरदाठ जी श्रचेत पढ़े हैं । जब 
गोस्वामी जी ने यूर को पकड़ कर सचेत किया तो सूरदास जी बहुत प्रसन्न हुये | उसी सम्रय 
चत॒र्भुजदास ने उनसे पूछा,--“आपने लक्षावधि पद किये, परन्दु आचार्य जी का यश्चन्यर्णन 


+ 





१4--अप्टछाप, कॉकरौली, छू० ३०१ 

१-४५ ९१ तथा ३२, च्टछाप, कौक्रौली । 

३०-अप्टछ्षाप, कॉकरी जी, ए० २६--''सुरदासख जी जुगल स्वरूप फो ध्यान फरि के यह 
लौकिक शरीर छोड़ि छीला में जाय प्राप्त मए ।? 

३--अ्रप्टछ्ठाप, फॉकरौली, घू० (२ । 


5 


ब्ण्द अश्छाप , 


कहां करे चित ग्रेम पूराति घट न पिधु समाह | 
«... स्यामयात सरोज भानन ललित,यति मूदु हात । 
पर ऐसे दरस को ए मरत लोचन प्यात्त। 


सूर के पद के अन्तिम चरण पर अर्क्वर ने प्रश्न किया--“सरदास तुम तो अन्े हो; 
ठग्द्ारे नेत्र दरस को कैसे प्यासे मरते हैं !” सूर ने कहा--“थे नेत्र भगवान्‌ को देखते हैं 
और उस स्वरूपानन्द का रसपान प्रत्येक क्षण करने पर भी श्रदृप्त बने रहते हैं” | अकबर ने 
बूर को धन-द्वव्य भर जो वस्त वे चाहें, लेने को कद्दा । निर्माक और त्यागी सूर ने कहा- 
#श्राज पाछे हमको कबहूँ फेरि मत बुलाइयो और मोको कबहूँ मिलियो मती |” इस प्रसत्ढ 
से ज्ञात होता है कि जो कथा सूरदास के अ्कवरी दरबार से सम्बन्ध रखने की और उनके 
अकबर से सम्मानपूर्ण पद पाने की कद्दी जाती है वह सूर के इस त्यागपूर्ण व्यवद्दार पर 
विचार करने से बिल्कुल जेमेल और अ्रसद्भत प्रतीत होती है । 


अष्टछ्वाप कवियों में सूर सबसे भ्रधिक सिद्ध भक्त थे । उनके सत्सद्भ की कामना 
बहुत से सजन करते थे। सूरदास केवल श्रात्मानुभूति में मग्न .रहनेवाले ह्टी भक्त नये [वे 
अपने निकय्वर्ती लोगों के प्रबोधन में भी श्रपना समय व्यतीत करते थे | उनके सत्वन्न का 
लाभ लेने बहुत से भक्त जाया करते थे! । 


सूरदास एक त्यागी, विसक्त और प्रेमी भक्त ये । शानोपदेश के जो भाव भ्रपनी 

रचनाश्ं में प्रकट किये हैं, उनका उन्होंने अपने जीवने में अनुमव कर लिया या। 

बल्लभाचार्य के मार्ग के सिद्धान्तों के वे पूर्ण शाता थे* | पुष्टिमाये 

स्रभाव और चरित्र में भगवान को तीन विधि से सेवा बताई गई है--तनजा, विध्तजा 

ओर मनसा, औ्रौर इसमें मानसी सेवा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है ! 

सूरदास जी इसी मानसी सेवा के अ्रधिकारी सिद्ध मक्त थे* | दोनता-नम्नता की तो वे साक्षात 

* प्रतिमूर्ति थे। जैसो कि पीछे कहा गया दे; उनके सत्तज्ज का बड़ा शान्तिदायी प्रमाव होता 
था। उन्होंने अपने सत्सज्ञ से एक बनिये को परोपकारी और भक्त बनाया था" | 





१--अष्टछाप कॉँकरौली, पु० ४४। " 

२-- जो सूरदास जी सों झ्ाय के पूछतो तिनको प्रीति सों मारण को सिद्धान्त घतावते 
और उनको मन प्रभून में लगाय देते तासों सूरदास जी सरीखे मयवदीय कौटिन 
में दुलंस है ।! अध्छाप, कॉकरौली पृ० २०, 

३--/या प्रकार सूरदास जो सानसी सेवा में सदा मग्न रहते । ताते इनके माथे थी 
आधार्य जी ने मगवत सेवा नाड्ी पधराए (सो कादे ते ) जो सूरदास जी को 
मानसी सेवा में फश् रूपए अमुमव है सो ये सदा लीला-सस में मंगन रहते हैं ।” 


अ्ष्टछाप, कॉकरौली, ए० २६, 
४--भप्टद्ाप, कॉच्तैली, ५० ३७, हे ५ 


आर. 5»+ जापन-चारतचर ई २०९५ 


गोस्वामी पिट्ुुलनाथ जी ने स्वयं अपने झुस से इनकी प्रशसा बड़े मावपूर्ण शब्दों * 
में की है। वार्ता से प्रकट है कि सूर के अन्त समय म गोस्वामी बिटुलनाथ मे उनके , 
विषय में कद्ा था--/पुष्टि मारग को जहाज जात है सो जावों कछ्ू लेनो होय सो लेठ' |”? 
सूर भगवान्‌ के श्रनन्‍्य भक्त थे। मगवान्‌ की लीला और उनके माहात्मय को छोड़ किसी 
लौकिक पुझंष का सूर ने गान नही किया | यहाँ तक कि अपने शुरु श्रीवल्लभाचार्य की 
प्रशंसा में भी, जिनको घर साक्षात्‌ कृष्ण का अबनार मानते थे, केवल एक पद ही) 
ओर बह भी अपने जीवन की अ्रन्तिम दशा में, गाया था। सूर वे अन्त समय में अनेक 
वैष्णव उनझ्े पास खड़े थे | उस समय चढ॒मुंजदास ने कह्/--“सूरदास ने थ्री ठाकुर 
जी के लक्षावधि पद डिये हैं, परन्‍्ठ श्री आचार्य जी को जस बरनन नाहीं 
कियोरे [? + | 


पुरदास जी का गोलोकवास परासौली स्थान पर हुआ | अन्त समय में उनका ५ 
यान झुगल-रुप राधा-इृष्ण में लगा था' । सूरदास जी इतने सिद्ध महात्मा थे कि उनको 
अपने श्रन्त समय का अलुमान हो गया । वे गोवर्द्धन से परासौली 
सुरदासका गोलोकवास ( परम रासस्‍्थलि ) स्थान पर चले गये और वहाँ शियिल 
होऊर श्रीनाथ जी की ध्वजा के सम्मुस़ लेट गये | इधर गोवद्ध॑न 
र गोस्वामी विटृलनाथ जो ने भीनाथ जी के »वज्ञार के समय देखा कि आज कीर्तन में सूरदास 
गी नहीं हैं। उनके पूछने पर एक वैष्णव ने कद्ा,--/भहाराज, सूरदास जी तो श्राज मन्नला 
'रती के दर्शन करके और सब सेवजं को भगवत्‌ स्मरण क्राके परासौली चले गये हैं |” 
गीस्‍्वामी जी समझ; गये कि यूरदास का अन्त समय है। उन्होंने वैष्णवों से कदा--/थुष्टि / 
ग़रग को जहाज जात है सो जाकों कछ्ू लेनों होय सो लेउ” | तब सत्र वैष्णव सूरदास जी के ६ 
गस पहुँचे । उधर गोस्वामी जी भी राजमोग की आरती करके उनके पास पहुँच गये। 
गीइरिराय जी ने ८४ वार्ता में लिखा है।--“गुसाई जी के सज्ञ रामदास, कुम्भनदास, 
गीविन्दस्वामी, चतुभुंजदास आदि समरे वैष्णव आये”... ५ 


गोस्वामी जी तथा उनसे साथी वैष्णवों ने देखा कि सुरदास जो श्रचेत पढ़े हैँ | जब 
स्वामी जी ने सूर को पकड़ कर सचेत किया तो सरदास जी बहुत प्रसन्न हुये । उसी समय 
(वर्मुजदास ने उनसे पूछा,--“द्पने लक्षावधि पद किये, परन्तु आचार्य जी का यशनर्यन 





3 भध्टक्षाप, कॉकरौली, छू० ३० । हि 

९-४९ ९१३ तथा २२, झ्टछाप, यौक्रौजी । 

३--अष्टछाप, काँकरौजी, ५० ४६--''सुरदास जी झुगल स्वरूप का ध्यान करि फे यह 
लौकिक शरीर छोड़ि खीला में माय प्राप्त सएु व 

३-शअ्रष्टथाप, कॉक्रौज़ी, घु० ८० । 


घर्‌श्‌० अछप्टछाप 


रु 


नहीं किया” | दूर ने उत्तर दिया,--“मैंने तो सब यश उन्हीं का वर्णन किया है । मैं उन्हें 
कृष्ण भगवान्‌ से अलग नहीं देखता” | उसी समय ऊन्होंने यह पद गाया-- 


शाग विहागरो 


मरोस्ों दृढ़ इन चरनन केरो । 
श्री बललमभ-नख-चन्द्र-छुटा बिन सब जय साौकि अपेरो। 
साधन आर नहीं या कलि में जातों होत निबेरी। 
सूर कहा कहे दुत्रिध आँधरो बिना मोल को चेरो' | 


इसके बाद चत॒मुंजदास जो ने सूर से कद्दा--“श्रव थोरे में भी आचाय॑ जौ को यह 
पुष्टिमारग हे ताको स्वरुप सुनावो, सों कौन प्रकार सों पुष्टिमारग के रस को अनुमव 
करिये' ।” सूर ने एक पद गाकर बताया हरि गोपीजनों के माव से मावक भगवान्‌ ऊष्ए 
को भजने से पुष्टि सारग” के रस का अनुभव होता है। इस “मारग! में वेद-विधि (मर्यादा) 
का नियम नहीं है। केबल एक प्रेम की ही पहचान है' 


; राग केदारा 
भजि ससि, भाव भावक देव । 
कोटि साधन करो कोऊ तऊ ने माने सेव । 
हि न भर 2५ 
पं बेद विधि को नेत्र नाहीं न ग्रीति की पहचान/। 


ब्रज बधू बस किए मोहन सूर चतुर सुजान। 


५ 


हद 
गोस्वामी विदुलनाथ जी से 'सूर ने पूछा,---/सूरदास तम्दारे चित्त की वृत्ति कहाँ 
है।” शूर ने पद गाया-- 


५ राग विहागरो 


बलि बलि बलि हो कुबेर राधिका नंद सुबन जातों रतिमानी । 





5 रब 

१-रूश्.वेष्णवन की थार्ता, हरिराय जी के भाव अकाश सदित,' तथा अष्टडाप, 
फॉक्सैली; ए० १२ | 

२--अ्रष्टछ्ाप,कॉकरौली, ए० ४२ १ 


३--४७ पैप्णवन की वार्ता, इरिराय जी की भावनान्सदित सूरदास की वार्ता तथा 
अष्टछाप, काँकरौली, ४० १३। 


अश्टक्षाप: जीवन-चारत्र र११्‌ 
फिर उसी समय दूसरा पद गाया-- 


राग विहागरो 


* संजन नेंन रूप रस गातें। 
अतिसे चारु चपल अनियारे, पल ग्िजरा न समाते। 
चलि-चलि जात निकट चबनन के उलट फिरत ताटंक फँदाते 
सूरदास श्रेजन गुन अटके नावर अब उडि जाते। 


यूर ने युगल-लीला में प्रवेश किया थश्रौर उनके भौतिक शरीर का श्रग्नि-संस्कार 
बंष्णवों ने परासौली में ही फ्िया । 


कि द्वारा दिये हुये आन्तरिक उल्लेसों के आधार पर पीछे कहा गया है कि सूरदास 
न साहित्यलददरी ग्रन्थ सं० १६१७ बैसाफ शुक्ल ३ ( अक्तय छतिया ) रविवार फो समाप्त 
किया' और सूरसारावली उन्होंने अपनी ६७ वर्ष को अ्रवस्था में 
सूरदास की जोवन लिसो। हिन्दी क्रे विद्वानों ने साहित्यलहरी श्रौर सूरसारायलो, 
सम्बन्धी तिथियाँ. दोनों ग्रन्थों को एक ही साल की रचना मानकर तथा उनके द्वारा 
जन्म-तिथि मात्य सादित्यलइरी के रचना-काल संवत्‌ १६०७ में से ६७ वर्ष 
घद्यकर सुर का जन्म संवत्‌ लगमग संबत्‌ १५४० विक्रमी 
निकाला है। विद्वानों का मत है कि सूरसारावली, सूरसागर और साहित्यलदरी भ्न्षों के 
बाद रची गई, क्योंकि सूरसारावली में दृ४-कूठ पदों के विषय की भी सूची है जो एक 
प्रकार से सूरसागर के ही श्यंश हैं | इस विपय में लेखक की सम्मति है ऊ्रि सूरतारावली यद्यपि! 
सूरसागर के ग्रशय को बहुत॑ अंश में सूची श्रवश्य है, जिसमे दृष्ट-ूट पद भी सम्मिलित हैं 
और जिसमे कुछ भागवत के श्रनुसार सूरसागर से स्वतस्न स्थल मी हैं, परन्तु सर ने साहित्य- 
लहरी नाम से अपने दृष्ट-कूट पदों का स्वतन्त्र संग्रह सूरसारावली के वाद में ही क्रिया। 
यदि हम यूरसारावली की रचना 'साहित्यलहरी” से लगमग पन्द्रह साल पहले मान लें, 
दूसरे शब्दों में, दूर क़ी ६७ बर्ष की श्रवस्था में सूरसारावली की तथा ३७+-१४ल्‍८र वर्ष 
को अवस्था में ( १६१७ सं० विकसी में ) साहित्यलइरी की रचना मारने तो छए को आयु के 
विषय में वल्‍्/मसम्प्रदाय में प्रचलित यह किंवदन्ती+--“यूर भी वस्लमाचार्य जी से १० श्नि 
छोटे थे” और निजवार्ता का यद उल्लेख, “सो सूरदास जी जब ओर आ्राचार्य जी महाप्रभु को 
प्राकश्य भयो है तब इनको जन्म मयो है”--ये दोनों कथन मेल खा जाते हैं। । श्राचार्य जी 





१-देखिये इसो स्‍न्‍्य का पृष्ठ र६ £ ८७ कुटनाट । है रे 
२३--निज् वार्ता, घह बार्ता तथा र० बेठकन के चरित्र, झल्‍्वूमाई छुगनलाल देखाई, ए* 


३६, संथा काकरो नो में स्थित, दस्तलि सियप निश्ञ चार्ता, सं $5२१॥ की प्रतिलिपि । 


४ सधछ « + जाीनचनजाल रर२ 


प न हज कि 
ऊपर बैंठाना श्रारम्म किया था | उससे पहले वे अपने अह्मचर्यत से आसम पर हो 
अर 
बेठते ये । ः 


वार्ता तथा वललम-दिग्विजय' से यह भी विदित है कि जिस समय भी वल्लमाचार्य 
जी ने गऊघाट पर सूरदास को और मथुरा में कृष्णदास को शरण में “लिया, उस समय 
श्रीनाथ जी का नया मन्दिर बना था। गोवद्धेननाथ जी के प्राकश्य की वार्ता से विदित है! 
फ्रि गोवद्धननाथ जौ का मन्दिर पूरणमल खत्नी के द्वव्य-दान से सं० १५४६ बिकमी में 
अनना आरम्म हुआ ओर बीच में द्रव्य सम्रात्त होने के कारण वह अधूरा ही छोड़ दिया गया; 
फिर सं० १५५४६ के बीस साज्न बाद; सं० १५७६ में बह पूरा किया गया और उसी समय भरी 
नाथ जी का बूहत्‌ पाशेत्सव हुआ' । परन्तु बल्लम-दिग्विजय से यह ज्ञात द्ोता है कि श्राचार्य 
डी ने सं० +५६६ के लगमग (श्री गोपी नाथ जी के जन्स समय स० १५६७ आश्वम १२ 
से पहले ) अधूरे नूतन आलय में भ्रीनाथ जी की प्रतिहा कर दी थी और फ़िर रं० १५७३ 
मे पूएणणल ऋण दिये हुये द्रव्य से मन्दिर की पूर्ति यो गई और तभी भीनांध जी का 
पाटोत्व हुआ । कॉक्‍्रौली और नायद्वारे में लेपक ने इस विषय में सम्प्रदाय के मर्मश तथा 
दुंद्ध जनों से पूछा तो उसे ज्ञात हुआ कि भ्रीनाथ जी का नवौन मांदिर में प्रवेश 
(प्रतिष्ठा 9३ सं० १५४६५ यासं० १५६६ में हुआ था। इस सम्मृति को मान लेने से 
दिग्विजय तथा वार्ता के कथनों की सज्ञति मी बैंठ जाती हैं। इस प्रबार उक्त विवेचन के 
आधार से ज्ञात होता है कि सूरदास जी लगभग स० १५६६ में भी वल्लभाचार्य जी की शरण 
में गये । इस समय सूरदास जौ की आयु लगभग ३१ बंषे की थी | डा० जनादन मिश्र जी 
का विचार है कि सूरदास एक बड़ी झ्रायु के बाद भी बल्लमाचार्य के शिष्य हुये थे" | यदि 
इस कथन से उनऊा तात्पर्ग ४० वर्ष क्री युवावस्था के बाद का है तो उनका यह कथन 
मान्य नहीं है | * 

गी यूरदास जी सं० ,१५७६ के पाटोत्सव के समय भ्री बल्लभाचार्य की शरण में नहीं 

गये, बरन्‌ उससे पहले द्वी गये थे, इस बात का प्रमाण निजवार्ता अन्य से भी मिलता है* 
निजवातों में एक प्रसज्ञ आता दे कि जब सं० १४७२ में भ्री विद्॒ठ लनाथ जी का जन्म हुआ, 


| 





$--श्री गोबदू न नाथ जी के प्राकव्य की वार्ता । 
२--बढ्चभ-दिग्विज्ञय, श्री यदुनाथ, प्र *०। 
३--बल्लभमस्पदाय में स्वरुपों की मंदिर में ्रतिश नहीं होती, इस क्रिया को प्रवेश 
कराना तथा पाद दिठासा कहते हैं। 
४--सूरदास, ढा० जनादुन मिश्र, 
--निजधार्ता, घर दाता तथा ८० बैठकन के चरित्र, लल्लूभाई छुगनलास देसाई, ४० 
$८ सभा १६ । 


श्र अष्छाप 


की जन्म-तिथि सं> १५३५ है और से० १६१७ से ८र वर्ष निकालने पर १४३२५ यूर की 
ज्न्म-तिथि मी थ्रा जाती हे। ४ 


पीछे कद्दा गया है कि श्री साथद्वारे में सूरदास जी का जन्मोत्सव थी वब्लभाचाय॑ 
डी के ज म-दिन बेसास़ बदी ११ के बाद बैसाख सुदी ५ को मनाया जाता है । यूर के 
इस जन्म-दिवस का मनाज़े का उत्सव सम्प्रदाय में नया नहीं है; यह परम्परा बहुत प्राचोन है। 
इस प्रकार हम सूरदास को जन्म समय स० १५३५ बेसाख सुदी पदञ्ममी निर्धारित परते हैं। 


श्री हरिराब-कृत माव-प्रकाश थाली ८४ वैष्णवन की वार्ता में लिसे बृत्तान्त के आपार 

से पीछे कहा गया है कि सुरृदास जी गऊघाट पर भरी वललभाचार्य जी की शरण गये थे|| 
वल्लभ-दिग्बिजय से विदित है कि वल्लभाचार्य जी अपने विवाह 

सर का वल्‍लम तथा दिरागमन के बाद एक बार ब्रज में आयें और उस समय 
सम्प्रदाय भ॑ शरणागति उन्होंने सर जो शसण्ण लिया | आचार्ण जी का विवाह सं॑० १४६१२ 
समय । के लगभग हुआ था और उस सभय उनकी शआ्रायु र८ वर्ष थी 

थी । वल्लभाचोर्ण जी, गऊघाट पर सूर को शरण लेते समय 

विवाहित थे, इस बात की पुष्टि ८४ वार्ता के एफ कथन से भी होती हे। उक्त वार्ता के 
ञ्र तर्गत सूरदास की चार्ता में लिखा दै+--“आचार्य जी गऊधाट पर गद्दी तक्रियान के 
ऊपर विराजे” ' | बल्‍्लभसम्प्रदाय के सिद्धान्त श्रौर प्रचलित तथा परम्परागत प्रयाश्रों के शाता 
वैष्णवों से लेसक की शात हुआ कि आचार्य जी ने अपने विवाह के बाद ही 'गददी के 





$--भ्री दए्लभाचार्य जी का जन्म-समय सं० ५५३२ बैसास बदी ५१ । 

भोट-सूर की श्रायु के पिपय में मिश्रयन्ुओओं ने छिखा है कि सूर थी वद्लभाचाय्य जी 
के शिष्प थे । इसलिए दे अपने गुरु से अवश्य चार-पाँच साल छोटे रहे दोंगे। 
यह यात अधिक अंश में सत्य है कि बहुधा शिष्य गुरु से छोटा होता है। परत 
सर्वत्र ऐसा दोना भावश्यक नहीं है झि दीज्षा-युर शिष्य से धायु में बढ़ा दी दो। 
श्री बदलभाचार्य जी सूर के दीक्षा-गुर थे, शिक्षा गुरु नहीं। यदि परलमसम्पदायी, 
ग्रन्थ और प्रचछित फिपदुन्तियों से यद्ध सिद्ध होठा है कि शुरु ओर शिष्य समः 
चप्रस्‍्क थे ठो इसमें हम कोई असक़त बात नदीं समभते । 

5२ --धदखभ-दिग्बिज्ञय, धो यदुनाय, ए० ४४ तथा श्री द्वारिकानाथ जी के प्रावव्य दी 

बातां, ए० १४। 
श्री द्वारिकानाथ भी के प्राकव्य की घातों? में आचाये जी की सृतीय यात्रा की 
समाप्ति का सं० १४६७ दिया है । वदलमसम्पदायी लेखकों ने बहुधा गुर्गर संबत्‌ 
छिखे हैं । सज संदर्तों के साथ मिलान करने पर दोनों प्रकार के संवर्तों में लगभग 
पक धर्ष का भन्तर आता है । 

३--भष्टद्वाप, कॉक्‍्रौली, ४० ११ 
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ऊपर बेठाना श्रार्म्म किया था । उससे पहले वे अपने अक्मचर्य-न्त से आसन पर दी 
बेठते ये | 


वार्ता तथा 'वल्लभ-दिग्विजय' से यह भी विदित है कि जिस समय भी वल्लमाचार्य 
जी ने गऊघाट पर सूरदास को और मथुरा में कृष्णदास को शरण में “लिया, उस समय 
श्रीनाय जी का नया मन्दिर बना या। गोवद्धननाथ डी के प्राकट्य की दार्ता से विदित है! 
कि ग्रोवद्वननाथ जौ का मन्दिर पूरणमल खतन्री के द्रव्य-दान से सं० १५४६ विक्रमी में 
खनना आरमस्म हुआ ओर बीच सें द्रव्य समात होने के कारण वह अधूरा ही छोड़ दिया गया) 
फिर सं० १५५६ के बीत साल बाद, सं० १५७६ में वह पूरा किया गया श्रौर उसी समय भरी 
नाथ जी का बृहत्‌ पाणेत्तव हुआ' | पर-तु चल्लभ-दिग्बिजय से यह जात द्वोता है कि आचार्य 
डी ने सं० ४६६ के लगभग (भी गोपी नाथ जी के जन्म समय सें० १५६७ झाश्विन १२ 
से पहले ) अधूरे नूतन आलय में भीनाथ जी की प्रतिष्ठा कर दी थी और फ़िर सं० १५७६ 
में पूरणमल द्वारा दिये हुये द्रव्य से मन्दिर की पूर्ति की गई और तमी भीनाथ जी का 
पाठोत्सव हुआ | कॉक्रौली भ्रौर नायद्वारे में खेसक ने इस विषय में सम्प्रदाय के मर्मशञ तथा 
इृद्ध जनों से पूछा तो उसे शाव हुआ कि ्रीनाथ जी का नवीन मादिर में प्रवेश 
(;प्रतिह्ा )३ २० १४६४५ या सं० १५६६ में हुआ था। इस सम्मुति को मान लेने से 
दिग्विजय तथा वार्ता के कथनों की सज्ञति भी बैठ जाती हे | इस प्रकार उक्त विवेचन के 
आधार से शात होता है कि सूरदास जी लगभग सं० १५६६ में भ्री बल्लमाचुर्स जी की शरण 
में गये | इस समय सूरदास जौ की झ्रायु लगभग रे१ वर्ष की थी । डा० जनार्दन मिश्र जी 
का विचार है कि सूरदास एक बढ़ी आयु के बाद भी बल्लभाचार्य के शिष्य हुये थे" । यदि 
इस कथन से उनका ताल ४० वर्ष की युवावस्था के बाद का है तो उनका यह कृथन 
मान्य नहीं है । 

ओऔ सूरदास जी सं० ,१५७६ के पाटोत्सव के समय श्री बल्लमाचार्य की शरण में नहीं 
गये, बरत्‌ उससे पहले ही गये ये, इस बात का प्रमाय निजवार्ता अन्य से भी मिलता है? । 
निजयार्ता में एक प्रसज्ञ आता है कि जब सं० १५७२ में श्री विदृठ लनाथ जी का जन्म हुआ्रा, 








ब्पँ 

१- श्री सोवद न नाथ जी के प्राकव्य को वार्ता । 

२--बक्लभ-द्िग्दिज़्य, श्लो यदुनाथ, ए० २०। 

३--वल्लभमम्परदाय में स्परुपों की मंदिर में ग्तिथ्य नहीं होती, इस क्रिया को प्रवेश 
कराना तथा पाट पिदासा कट्ते हैं । 

४--सूरदास, डा० झनादन मिश्र 

--विज्ञवाता, घर बार्ता तथा ८० बैठकन के चरित्र, लल्‍्लूभाई छुगनताल देखाई, ए० 

श्ए तथा र६॥ 
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उसके कुछ समय बाद ही भी आचार्य जी शिशु विदठलनाथ जी को खेकर श्रीनाय जी के 
चरण स्पश कराने के लिए गोवद्धन से गोपालपुर श्राये ये । उस समय सूरदास जी ने आाचार्स 
जी को भी न दराय और भी विदृठलनाथ जी को हृष्णु-रूप मान कर तथा अश्रपने को ढाढी 
रुप देकर उनकी बघाई गाई थी | इस बधाई फा यह पद सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है--- 


ननन्‍दर जू मेरे मम आनन्द भयों हों सुनि गोवर्धन ते आयो ।! 


हिन्दी-साहित्य के लगमग सभी इतिद्वासफार तथा सूर क लेखों ने मिश्रबन्धुओ्रों 
का अनुकरण करते हुए सूरदास का गोलोकवास समय स० १६२० माना हे। डा० रामक़ुमार 
वर्मा ने सूर की मृत्यु का सवत्‌ सन्दिग्ध रूप से स० १६४२ दिया 
सूर के गोलोकघास  दै और अपने इतिहास में लिसा दे,--“सूर फ्री रत्यु गोसाई 
की तिथि विदुलनाथ के सामने ही हुई थी जैसा कि “चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता में लिखा हुआ है । विवुलनाथ की मृत्यु मबत्‌ १६४२ में 
हुईं, अतएव मूरदास जी सवत्‌ १६४२ में या उससे पहले ही मरे होंगे ।” इस कथन के बाद 
डा० वर्मा ने सूर का सम्बन्ध अकररी दरबार से स्थापित करते हुये फटा है,--स० १६४२ 
के भावण कृष्ण में सूरदास को अबुल फजल द्वारा पत्र लिखा गया " अभी तक 
के प्रमाणों से ज्ञात होता दे फ्रि सूरदास का जम स० १५४० और मृत्यु स० १६४२ है ।” 
डा० वर्मा ने सूर के निधन काल के विषय में कोई प्रतीतिजनक प्रमाण नहीं दिया। केघल 
एक प्रमाण, सूरदास के भाम अकबर के हुक्म से लिखा गया अबुल फ़जल का पन उन्होंने 
दिया है । पीछे इस ग्रन्थ में इस पत्र का अष्टछापी सूरदास के सम्ब घ में होना अरप्रामाणिक 
सिद्ध किया गया हे, जहाँ इस ग्रन्थ के लेखक ने कहा है कि सूरदास का श्रक्पर के दरबार 
से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिए, डा० रामकुमार वर्मा जो द्वारा दिया हुआ्मा तक तथा सूर 
का निधन-सम्वत्‌ लेखक को मान्य नंदी दे। 
शिवर्िंद ठेंगर ने 'शिवसिद सयेजा' में सूरदास का जम अथवा निषन समय तो 
नहीं दिया, पर-्ठु सर सा उदय उनहोंने स० १६४० लिणा है) इस कथन की पुक्ि में उन्होंने 
फ्रोई प्रमाण नहीं दिये । यर-क्राव्य पर लिखनेबाले हिन्दी के! विद्वानों ने जेसे श्री हजारी 
प्रसाद द्विवेदी तथा 'सूर साहित्य की भूमिका! के लेखक ने सूर के निधन करा जोई सम्पत्‌ 
नहीं दिया । 
सूरदास के गोलोकवास की तिथि निश्चित करने से पहले यद्द देखा जायगा कि 
उपलब्ध प्रमाण उनकी स्थिति किस सम्बत्‌ तक ले जाने हैं । ८४ वार्ता के अन्तर्गत सूर को 





१-- सूरसागर, बें० ओ०, ५ 4०४ ॥ 
२--हिन्दी साहित्य का भझालोचनात्मक इतिहास, ढा० रामकुमार वर्मा, इ०द१*, ६4६। 
३--शिवश्चिंद्र सरोज, सातवाँ सस्करण, घू० रण्र। 


* 
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वार्ता में लिखा हे।--/सो बीच बौच में जब कुम्मनदास, परमानन्ददास के कीत॑न के 
सर” आवते तब सूरदास जी भरी गोकुल में नवनीतप्रिय जी के दर्शन कू श्रावते ।”' सूर 
का नपनीतप्रिय जी के दर्शनों को गोकुल जाता और नवनीतप्रिय जी के नग्नवयज्ञार पर 
उनके मन्दिर में पद गाना, ये कार्य सम्बत्‌ १६२८ के एक दो साल बाद के होने चाहिए; 
क्योंकि गोल्वामी बिुलनाथ जी का गोकुल में स्थायी निवास से» १६२८ में हुआ था * 
और तमी नवनीतप्रिय जी के मन्दिर को स्थापना हुई थी। इससे पहले लगभग सम्बत्‌ 
१६२४ तक आचाये जी के शिष्य गजननधावन खन्ी द्वारा प्रदत्त श्री नवनीतप्रिय जी का 
स्वरूप, गुसाई जी के अ्रद़ेल छोड़कर ब्रज-निवास तक, अड़ेल में ही विराजमान था ।* वार्ता 
के इस कथन से यद्द निष्कर्ष, अनुमान के रूप में, निकाला जा रुकता है कि सूरदास जी 
लगमग सं? १६३० वि० तक जीवित थे | 


८४ वैष्णवन फी वार्ता में लिखा है कि श्रकबर एक वार दिल्ली से आ्गरे जाते " 
समय मथुरा में सूरदास जी से मिला | भी महाराज रघुराजसिंह, मुन्शों देवीप्रसाद आदि 
ने अ्रकबर और सूर की मेंट के मिन्न-मिन्न स्थान दिये हैँ | परन्तु इन संब कथरनों में लेखक 
वार्ता के लेख को सबसे श्रषिक प्रामाणिक मानता है । वार्ता की प्रामाणिकता का,विवेचन 
पीछे किया जा चुका है । सं० १६४१ से पहले सूर की मृत्यु का प्रमाण तो,,जैसा कि अन्य 
इतिद्वासकारों ने भी दिया दे। यह दे ही कि सर की सत्य स्वामी बिटुलनाथ जी के समक्त 
हुई यी जो रं० १६४२ में गोलोकवासो हुये | श्रव अगर हमें अकबर और सर की भेंठ का 
समय शात हो जाय तो उस समय तक भी हम सूर की स्थिति मान सकते हैं । * 


श्रौमाखनलाल राय चौघरी, कैम्ब्रिज हिस्ट्री श्राफ़ इरिडिया के लेखक, इतिदासकार 
बी ए० स्मिथ तथा पं० श्रीराम शर्मा श्ादि मुगल राज्य के इतिहासकारों का बदायुनी 





१--अष्टछाप, कॉकरौली, पृ० २३ | 
२--*”*“अथ स्याधिक्तैशूमेः पत्र संल्ेस्य भूपतिः स्वनाममुत्रा सदितं दीजितेभ्यस्त: 
दाप॑यत्‌ । ९ ततो मौहतिकादिष्टे भुहूर्ते विधिपूर्वकस। श्रामगोकुलनामान स्थव्धे 
तन्न न्यवासयम्‌ ६ अब्देंडष्ट नेत्राग मद्दों प्रमाणे, ( १६२८ ). तपस्य सासस्य समिल्न , 
परे ! दिने ७ दिनेशस्य शुभे मुह, भी गोंकुख आम निवास झासीद्‌ ७ * 
चंशापक्ती, मधुसूदून भइ्ट-कृत | तथा इग्पीरियल् फरमान, झावेरी, ० १६५। 
३--निजवाता, लब्लूभाई छृगनलाल, ए० ६३ १ 
“श्री द्वारिकानाथ जी नाव ्‌ में विराजि के अहैल में भरी आचार्यज्षी मद्ाप्रभुन के 
५... घर पघाहे | तब हछिंद्यासन पे पाँच स्वरूप विराजेप- - 
3. नपनीत्रिय जी ! २, श्री चिह॒लननाथ जो । ३, भी द्वारिकानाथ जी 
४, थी गोकुच्ननाथ जी । ५, श्री सदन मोहन जी, ये पाँडों स्वरूप पुक सिंददासन 
पैँ विराजै | 


रद * अएटड्डाप 


तथा अ्रब्बुलफजल के क्थनों के श्राघार पर कहना' है क्रि श्रकबर के जीवन में एक ऐसा 
समय आया या, जिसमें उसकी मानसिक प्रवृति धार्मिक सत्य की सोज में लगी थी और 
बह भिन्न मिन्न सम्प्रदाय के फ़ह्ीर, साउन्मद्रात्मा तथा आचायों से मिलता था। श्रकबर वी 
इस मानसिक परिस्थिति को स्मिय मद्दोदय ने बदायुनी तथा श्रब्चुल फजल पे लेखों से 
प्रमाण देते हुये तीन अवस्थाओं में विभाजित किया है।' राज्यारोइण के कुछ साल बाद, 
श्रारम्म में कई बंप तर श्रकार एक उत्साददी कद्दर सुन्नी मुसलमान रहा । इसद बाद सद्‌ 
१४७४ ई० से १५८२ ई० तक उसकी धार्मिफ इत्ति उदार रद्दी | इस समय दी बह सभी 
धर्मों के साधु-मद्ात्मा तथा परिडतों से एक जिजासु के रूप में मिलता था। सन्‌ १५७८: ७६ 
ई० में उसकी धार्मिक जिशासा अ्रतुल हो गई और इस समय उसने श्रनेक घधम्मों के प्रति- 
निधियों को फतहपुर सोकरी में श्रपने इबादतगसाने में निमन्त्नित किया | और उनसे 
धर्म के सिद्धान्तों पर बहण सुनी। फ़िर सन्‌ १५८२९ में उसमे अपने को ईश्वर का दूत 
कल मी न आल लकी है. 
१-दीनइलाही, राषचौघरी, सन १६४१ संस्करण, पए० ७२, पर तथा १६ । तथा 
अर यर दा प्रेट सुग़ल, स्मिथ, ए० ३४२ । 
२-0 प्राधाए 7९श5॥ ९ ७४३ 2९४|०७७, (0]0:80]ए ०0१05 9एापां 
" प्गागवा जरतवए (0 ९८९६९५६९ 5गांछ्ड बे 0067 #67९(९४५ 
२९३५६ ]]९, 9358९0 ा०ए्टोऔ ६ ४88९ ( 574-82 8, 70. )शा 
भीारएं। ॥6 एा87 96 त6500९0 88 & 50६ए/९॥] ए्रथ072गंग्र 
है ५ +. शिीएशीया शा ग्रश]ए एशुं०्लागाड़ [धा, प्रा९०]ए 0७७ ९४०ए७० 7 
९९९०४० एथाएका तर ग्रैंड ०0छ7ा छा गगाउश ४87७8 एछाणा९, 
(3582--605 8. 0.) , 97 348, #क्रच्य 06 57080 (०8०) 
४७४ ५. क्मांगा 497 पहरत्पत्ण, 
३--दीनइखाद्वी, राषघौधरी, ए० २७ ४ ६६ । 
२३--दीनइलादी, रायचौघरी, .पू० ७० । 'पीरियड झाक़े दर चैपटर तथा कैम्प्रिज 
दिस्द्ी भाफ़ हणिदिया, भा० ४, ए० १२०, १२१ । 
६--कैसिज्र दिल्दी आफ हण्डिया; भाग ३, ए० १२१ । 
तथा, अकबर दी ग्रेट मुग़ल, स्मिथ, ए० ११२ ॥ 
झौर अकबर दी ग्रेट मुगल, स्मिथ, घू० ४५५ । 
तथा, छऊबरनामा, भाग ३3 ४० रे६५:४६६। 
तथा, मुगल ऐम्पायुर इन इण्डिया, श्रीराम शर्मा ४० ३३६२, ३े४उ:०८ ; 
तथा, दीनइलाही, शांयचौधरी, ए० ७२ टिप्पणी । 
६--दीनइलादी, रायचौघरी,', ए० रण4 । 
तथा कैम्बिन दिस्ट्री ब्रा हृणिडया, भाग ४, छ० $२६३॥ 
तथा अकबर दी प्रेट मुगल); स्मिथ, ए० ४२३, क्रानालौजी | 


५ रु 
०; के मु 
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मानकर तथा हिन्दू, मुसलमान, पारसी, जैन आदि धर्मों से विचार चुनकर एक स्वतन्त् 
'दीनइलाही? -मत चलाया । श्रकबर की यद्द धार्मिक उदारता और जिज्ञासा चाह्टे उसके मन 
की सची घार्मिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप रही हो और चादे राजनेतिक गुप्त नीति के उद्देश्य से 
हो, इस विषय में स्मिथ तथा रायचौपरी में मतभेद है, परन्तु इतना सभी इतिद्ासफ़ार 
मानते हैं कि यह समय अकबर के जीवन में उसक्री घामिऊ उदारता का था। दौनइलाही 
मत चलाने के पहले उसके जिश्ञासु मन की देन्यज्नत्ति अवश्य कुछ अहड्लार से रज्ञित हो 
राई होगी और ईश्वर के युणगान के साथ वह अपने गुणगान सुनने का भी इच्छुक हो गया 
होगा । श्रपने को ईश्वर के दूतत्व-पद का अधिकारी कहना उसके अ्रह्ार माव का द्योतक 
था । पीछे कद्दा गया है कि श्रकबर ने सूरदास से भी ईश्वर के ग्रुणगान के अतिरिक्त श्रपना 
( श्रकबर के ) गुण-गान करने को क्या था और सूर ने इसके उत्तर में गाया था-- 


नाहिन रहो मनमें ठौर , * 
ननन्‍द नन्दन अछत कैसे आनिये उर भर न 
पु ५३ > 


डा भ 


उपयुक्त कथन के श्राधार पर कहा जा सता है कि अकबर सूरदास से सनू १४५७४ 
६० श्रौर सन्‌ १५८२ ई० के बीच के समय में कमी मिला। 


आफप्रस्नामा) तपा अन्य ऐतिहासिक अन्पों से पता चलता हे कि अकपर अजमेर- 
शरीफ की पविन यानरा करने कई साल तक गया | सन्‌ १५६८ से १५७६,६० तक वह 
बहाँ की प्रत्येक वर्ष यात्रा फरता रहा | बहुधा बढ श्रजमेर कौ याना से दिल्‍ली होकर आगरे 
या फ़तइपुर सीकरी लौटता था । सन्‌ १५७६ ६० की याना से लौयकर वह फिए अजमेर 
नहीं गया,।९ इस समय तक उसकी धार्मिक बृत्ति मुसलमान घर्म बी फट्टरता मरे हटकर 
उदार हो चुकी थी । 


इस संवत्‌ के कुछ ही समय पहले सन्‌ १५७७ ई० में अम्बर ने गोस्वामी श्री 
बिटरुलनाय जी के नाम एक फर्मान' मी जारी किया था जिसमें उसने वस्लमसम्प्रदाय और 
गोस्वामी बिटुलनाथ जी के प्रति श्रपनी श्रद्धा का भाव प्रकद क्रिया है | इसके बाद 
सन्‌ १५८१ ६८ में भी उसने गोस्वामी जी के लिए एक उदार फ़रमान जारी किया था ७ 





१-दीनइलाही, शयचोघरी, ए० द१। 

२--फैम्बिज्ञ दिस्ख्ी आफ़ इण्डिया, भांग ४, ज्र० ४रहेन 
और, झकबर दी ओट सुगढ, स्मिथ, श० 48 / ८ 
तथा झक्बरनामा, भांग ३, पृ० ४०२॥। 

३--हम्पीरियल फरमान; रावेरी, प्रू० ४१ । 

३--इस्पीरियज्न फरमान, भावेरी, ए० ४२ | « 


रू 


< 


कट अषप्टदाप 


ल्डर 


. ब्लमसम्प्रदाय श्रौर गोस्वामी विटुलनाथ जो के परिचय के साथ-साथ अकबर को इस 


सम्प्रदाय के प्रमुख भक्तों से मिलने की अमिलापा हुईं होंगी। लेखक का अनुमान है कि 
श्रकंबर चूरदाठ ज्रीसे या तो सन्‌ १४७७ ई० कौ अजमेर-यात्रा से लौठकर मिला हो 
अथवा सब १५७६ ई० की अजमेर-यात्रा से फ़तहपुर सीकरी को' लौदता हुआ रास्ते में 
मथुरा में उनते मिला हो। सव्‌ १५७६ ६० में मिलना अधिक सक्ञत जैंचता है, क्योंकि 
श्रकबर ने उसी साल में धार्मिक आचार्यों की बदसे सुनी थीं और अपने दरबार में मौ 
मिन्न-मिन्न मतों के महात्माश्रों को बुलाया था | इसके बाद इतिद्वास से ज्ञात :दोता है कि 
अकबर कई स्थानों पर उपद्रवों को शान्त करने, राज्यों को जीतने तथा राजकीय प्रन्‍न्‍्ध 
करने में व्यस्त हों गया | सन्‌ (५८१ का समय उसके लिए बढ़ी चिन्ता का था। श्रनेक 
स्थानों पर खडे द्वोनेवाले उपद्रवों को शान्त करके वह पूरे एक वर्ष बाद अपनी राजघानो 
लौंदा और श्राते ही सम्‌ १५८२ में उसने, जैसा कि अभी कहा गया है, श्रपना स्वतन्त्र धर्म 
स्थापित कर दिया | इसलिए. सन्‌ १४८१ के बाद सूरदास, कुम्मनदास आदि मक्तों से 
अकबर की भेंट का स्थापित करना उचित प्रतीत नहीं होता। साधु और धर्माचायों से वद 

सी समय श्रधिक जिज्ञासा के साथ मिला था, जब उसकी धार्मिक खोज प्रबल थी। इस 
विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है ऊ्रि सूरदास जी सन्‌ १४७६ ६० अथवा सं० १६३४ 
वि० तक जीवित थे । 

यदि हम छुरदास की मृत्यु का समय सं० १६२० मान लें, जैसा कि श्रव तक दिन्‍्दी 

के विद्वानों ने माना है तो सं० १६२५ ( सन्‌ १५६३ ) से पहले अकबर का; जो थोड़े . 
समय पहले ही राजगद्दी के सम्हालने में समर्थ हुआ था और जिसको धार्मिक प्रद्ृत्ति उस 
स तक प्रवल और उदार नहीं हुई थी, सूर से मथुरा में मिलना असब्भत दी प्रतीत 
होता दे । मु 


८४ वष्णवन की वार्ता में इरिराय जी ने 'सूरदास के अन्त समय के बारे में लिखा 
है कि जेसे कृष्ण मे पहले यादवों का अन्तद्वान किया और फिर स्वयं अ्रन्तर्द्धान हुये उसो 
प्रकार गोस्वामी बिदुलनाथ जी का मो पुरुषोत्तम का स्वरूप दे और वे श्रपने प्रमुख मक्तों 
को लीला में प्रदेश बराकर उनके पीछे द्वी स्वयं जायेंगे। हरिराय जी कहते हैं,-- “जो 
प्रभून को यही सति है; जो श्र बैकुएठ मों भूमि पर प्रकट होयबे की इच्छा करत हैं; तब 
बेकुए्ठवासी जो भक्त ई सो पहले भृमि पर प्रकट घरत हैं । पाछे अपने भक्तन को या जगत्‌ 
तो तिरोधान होय ता पाछे वेकुण्ठ में लीला करत हैं'**"*“**“सो तैसे ही धी आचार्य 
जी, भ्री गुसाई श्री पूर्ण पु ुषोत्तम वो प्राकव्य है । सो लौला सम्बन्धी वैष्णव प्रकट किये | * 
अर भी थ्राचाय॑ जी आप अन्नर्दाव लीला किये श्रौर श्री ग॒साई जी को करनों है सो पहले 

$ -कैंम्रिप्न हिछी धाफ इश्डिया, भाग ७, ए« १२३ । 


ध 
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भगवदोयन के नित्य लीला में स्थापन करि के शआपु पधारेंगे |?" हरिराय जो के इस कथन 
से शात द्वोता दे कि गुसाई भरी विदुलनाथ की मृत्यु के कुछ ही साल पइले अनुमान से 
तोन चार साल, यूरदास जी का निपन हुआ होगा | पौछे के कथन से सूर की स्थिति से० 
१६३६ तक सिद्ध है। गोस्वामी विद्धलनाथ जी का निधन सं० १६४२ माघ कृष्ण ७ को 

» माना जाता हई | इस अनुमान मे सूरदास जी को मृत्यु लगभग से+ १६३८ अथवा १६३६ 
बि० में हुईं। उस समय सूरदास जी की श्रायु लगमग १०३ चर्ष की थी | 


परमानन्ददास के जीवन की रूपरेखा 


“चौरासी वेध्णवन की वार्ता' के अनुसार परमानन्ददाम का जन्म स्थान फन्नीजर 

ज़िला फरयाबाद था । कन्नौज एक प्राचीन नगर है जहाँ इच्च का ध्यापार प्रानोन काल से 

ही प्रंसिद्ध रहा है । बललमाचाय जो की यहाँ पर एक ब्रेठक 

जन्म-स्थान, जाति-कुल अभी तर .विद्यमान है। वार्ता के अतिरिक्त परभानन्ददास के 

" जीवन इचान्स का परिचय देनेवाले श्रन्य ज़िसी ग्रन्थ में उनके 

जन्म-सथान श्रथवा वाल्यकाल के निवास-स्थान के विषय में लिया नहीं मिलता। वार्ता के 
प्रलुसार परमानन्ददात का जन्म्‌ एक निर्धन कान्यकुब्ण ब्राद्मण-कुल में हुआ था ।* 


वार्ता श्रथवा अन्य फ़िसदो मो सूत्र से परमानन्ददास के माता-पिता का नाभ शात 

* नहीं द्ोता | वार्ता में लिखा है कि कवि के माता पिता पहले निर्धन थे; परन्तु कवि के जन्म- 
है दिन ही एक सेठ ने उन्हें बहुत-साल्वन्य दिया | उस समय 
माता, पिता, कुठ्ुग्ब उन्हें परमार्नग्द हुआ । वार्ताफार ने लिखा है फ्रि इसी से कवि 
तथा गृहस्थी के माता-पिता ने कवि का नाम परमानन्द रकखा |" परमानन्द- 

दास का बाल्यकाल बडे मुख से व्यतीत हुआ | इनका यशोपबीत 


१-- प्रए छा प, कौ करौली, ए० ४५ ६०६ तथा ज्लेफक के पास रछ्षित, हस्त लिखित '४४ 
वेष्यघन की यातों! 

२-भष्छाप, कॉकरौली, ए० ए८। > 

३--झष्टजाप, फाँसरौली, ए० €८। प्र 
ब्रक्न से प्रयान जाते समय प्राचीनछाल में लोग कन्नौज होते हुये ही हापा करते 
थे | लादौर से कलकत्ते जानेवाली ग्रांड ट्रेंक सडक, जिसका जीर्णोदधार बहुत 
समय के बाद अकबर के समय में हुआ था, इस स्थान पर दोकर मो जाती हैं 
परमानन्ददास के रहने के प्राघीन स्थान का ढोखर ने कन्नौज में पता लगाया, 
परन्तु वहाँ पर कवि के अथवा उसके किप्ती स्थान के विवय में उसे कोई पता 
नहीं चला । और न पहाँ कवि के बंशजं का ही-फोई पता है ! 

६--सश्धाप, काँकरौजी, पृ० ६ । 


२२० अएडाप 


भी बड़े उत्सव के साथ छुआ | एक प्रार कन्नौज में श्रत्नाल पढ़ा तो वहाँ के दाकिम ने 
इनके पिता का सब द्रव्य लूट लिया ।" तय इनके माता-पिता ले इनसे कहा--इम तेरा 
विवाह मी नहीं ऊर पाये और सब द्रव्य छुट गया, अब कुछ कमाने को फ़िक्त करो।” 
परमानन्दास की वृत्ति बाल्यक्राल ही से वेराग्यमयी थी ; इसलिए उन्होंने अ्रपना विवाह 
और द्रव्य-सश्य करने से इनकार कर दिया और माता-पिता से कह्या।--श्राप 
लोग बैठे-बठे मजन करो, और पाने के लिए मैं ऊमाकर दूगा ।” परन्तु इनके पिता को 
घनी होने की लालसा थी, इसलिए, वे धन कमाने के लिए, पूर्व देश कौ श्रोर चल दिये। 
परमानन्ददास कन्नौज में ही रहते रहे। पूर्व देश में जय उनगो जीविका न मिली तब वे 
दक्षिण देश भये। बहा उन्हें द्रब्य मिला और वे बहीं रहने लगे ।९ इसके बाद परमामन्ददास 
जी अपने माता-पिता के पास कमी गये अ्रयवा नहीं; इस बात का उल्लेस वार्ताकार ने नहीं 
क्रिया है। परमानन्दास ने श्रपना विवाद नहीं किया। इसलिए इनके यहस्थी का कोई बन्धन नहीं 
था। हाँ, कौतन करनेवालों का समाज वल्लमसम्प्रदाय में श्राने से पहले ही इनके साथ बहुत 
था और उस समाज में ये स्वामी कहलाते ये।' पदों के श्रात्मचारिनिक उल्लेखों में जहाँ 
उन्होंने कद्दा है कि परमानन्द घर में बटोही की तरद रहता है, वहाँ वार्ता के श्राघार से 
यही ज्ञात होता है कि घर का तात्य॑ वे श्रपने मात्ता-पिता के संस को ही लेते हैं न कि 
ज्ली-पुत्रादि की पूरी गहस्थी । वार्वाकार ने कबि के किसी |भाई श्रथवा बहिन का उल्लेख 


', नहीं किया। सम्भव है, इनके साता के दक्षिण देश में कोई अन्य सन्‍्तान हुई हो; परन्तु 


इस बात का कोई वृत्त नहीं मिलता | 


परमानन्ददास जी की शिक्षा कन्नौज थें ही हुई होगी । ''वे कहीं अ्न्यत विद्या पढने 
गये”,इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनझे शिक्षामुर कौन थे, इसका भी उल्लेख वार्ता 
अथवा अन्य किसी अन्य में नहीं दै । वार्ता से शात होता है कि कविता 

"शिक्षा करने श्रौर गाने का शौक इन्हें बचपन हो से था और साघु-सज्भति 

में इनका मन बहुत लगता था। बल्लमसम्प्रदाय में आने से पहले 

ही ये एक योग्य व्यक्ति, कवीश्वर, उच्चकोटि के गयेये और कीतेनियाँ प्रसिद्ध हो गये थे ।९ 





$--अष्टद्ाप, कॉकरौली, श० २६ । 

२-- अश्छाप', कॉकरोली, ए० ६० । 

३-- अष्टछाप', फॉकरोली, ४० ४६ । 

४--सो परमानन्ददास ने अपने घर कीर्तन को समाज कियो, सो गाम गाम में भ्रस्िद 
भगे | सो परसानन्ददास गान-विद्या में परम चतुर हते । 

$ अष्छाप, कॉकरोली, पु० ६० | 
पाछ्े ये बढ़े योग्य भये और कवीश्वर हू मये | वे अनेक पद बनाय फे ग्रावते सो 
स्वाम क्द्ाचते, और सेवक हूँ फरते सो परमानम्ददास के साथ समाज बहोत, 
अनेक युमीजन सक्ष रहते /“*« ,. भष्टछ्षाप, कॉकरौली, श० २६ । 


अष्टछाप: जीवन-चरित्र र्र१ 


उस समय इनके कीर्तन का समाज बहुत बढ़ा या। उस समाज में परमानन्ददास 'स्वामी' 
की पदवी से सुशोमित थे, यह ब्रात पीछे कह्दी जा चुकी है। कविता और गान-विद्या सीखने 
के लिए इनके अनेक शिष्य हो गये थे यथा हमेशा गुणीजनों का ही इनका सद्भ रहता था। 


परमानन्ददास के मन की दृत्ति बाल्यक्राल से ही वेराग्यमयी थी। पीछे कहा गया 
है कि इनकी कविता और कीत॑न की कीति दूर-दूर फैल गई थी। एक बार परमानन्ददास 
जी मकर स्नान के लिए प्रयाग गये । वहाँ भी इनके कीत॑न 
वल्लमसम्पदाय में की ख्याति फेली | उस समय आचार्य बल्लभजी प्रयाग के 
वेश निकट अडेल स्थान पर रहा करते थे । श्रढ़ेल के लोगों ने भी 
परमानम्ददास के कौन सुने और इनके विषय में श्री वल्लमभाचार्य 
जी से वह्दा। वार्ता में लिखा है कि एक समय उष्णुकाल का था।* इस समय परमानन्ददास _ 
जी विरद के पद ही गाते थे ३९ एकादशी की सम्पूर्ण रात्रि को कीर्तन करने के बाद, दूसरे 
दिन परमानन्ददास जी, स्वप्न में प्रे्णा पार अड़ेल गये । वहाँ वें श्री वस्लमाचार्य जी के 
अदूभुत-अलौकिक दर्शन से बहुत प्रभावित हुये | जब झाचारय॑ जी से मेंट हुई तब आचार्य 
जी ने परमानन्ददास से 'भगवत्‌ लौला गाने को कहा । परमानन्ददास ने उस समय भी , 
विरद' के पद गाये। जब्रश्राचाय॑ जी ने बाललौला के पदगान की आज्ञा दी । उस उमय 
कर्वि ने कद्दा,--महाराज, मुके बाललीला का बोध नहीं है। तब श्राचार्य जी ने परमानन्ददास 





१-भप्टछाप, कॉकरौली, पु० ६५ | 
२-भप्टछ्वाप, कॉकरौली, पु० ६५ । 


पं प राग सारा 
जिय की साध जिय दी रही री, 

बहुरि शुपराल देपन नददि पाए बिलपति कुं॥ झह्दीरी । 

! एक दिन सो ज्ञु सखी इट्ठि मारग बेचन जाति दी री । 
प्रीति केलि** दान मिप्तमोहन मेरी बाँद गही री।. , - 
बिज्ज देखे छिठु जाठ कलप भरि बिरह्ा चंनल दद्दी री । 
परमानन्द स्वामी बिल] दसन नेनन नदी बदी री ! 

अष्छाप, काँकरौली, पृ» ७) तया लेखक की ८ चेष्णवन की वार्ता । 


॒ 


! राग सार 
सुधि करत कमल दल नैन की । 
भरि भरि लेत नीर अति आतुर, रति इन्दाबन चैन की। 
 देदेयादे आ्रालियन मिलती कुंग लता शुम रेन की , 
चे बतियाँ कैसे करि बिसरांते बाँदह उसीसा सैन की । 


श्र है अश्छाप  <ड ै धु 


को स्नान करार शरण में लिया। शरणागति को तिथि ज्येष्ठ शुक्र दादशी थोरासी 
वार्ता के कथन से सिद्ध होती है ।* मु 


यस्लम-दिग्विजय में लिखा है कि श्राचार्य जी ने जगदीशन्यात्रा के वाद श्रद्नेल में 
परमानन्द कान्यकुब्ज पर अलुम्रह कर उसे लीला के दर्शन करवाये | इसके बाद श्री 
द्वारिकेश जौ का आगमनरे हुआ | 


इस प्रकार संवत्‌ १५७६ वि० के लगभग श्री वललमाचाय॑ जी को शरण में थाने के 
बाद परमानन्ददास जी अ्रढ़ेल में हो भवनीतप्रिय जी के समक्ष कीर्चन गाते रहे ।९ कुछ समय 
बाद परमानन्ददास जी ने श्री बल्लमाचार्य जी के साथ ब्रज को प्रस्थान किया । रास्ते में 
उनऊा गाँव कन्नौज पडा । यहाँ पर श्राचार्य जी तथा अ्रन्य वैष्णवों को परमानन्ददास जी 
१--'एकांदशी के ज्ञागशण और ब्त के दूसरे दिन परमामन्ददास आचाय॑ जी से श्रढेल 

में मिले थे ।! अष्छाप, कॉक्रौली, पू० ६४ १ ७० । 


२--तत्र संदत्‌ ११७०२ द्विसपत्युत्तपश्चदशशतेआोे महालइम्यां गोस्वामिश्रीविद्वल- 
नाथानां प्रादुभांवः सम्मबत्‌*' | अथ पुनम्मेजयात्रा छृता। ततः क्रीमोपीनाथ- 
यक्लोपवीवमदोस्प्ततः सममृत्‌ ।*** “ततो भगदीशयेत्रायों गड़ासागरप्राप्तिः कृष्ण 
चैतन्यमिलनम्‌ । रथयात्रोस्सयो जातः । ततो जगदीशास्प्र्यायमन चाभूव्‌। ततो 
इरिद्वाएगयग्मा ।क्‍/****जत+ पुनरलकंधुरे समागमवमभूव्‌ । सत्र कविराजशिए्षणं कृतम ! 
फान्यकुदश परमानन्दमजुगृद्य लील्ादशंन च कारितम्‌।"****सत' श्रीविदक्षेशानां 
यज्ञोपवोतोत्सवः कृतः । तबः धीड़ारकेशायमनस्‌ । 
श्री वश्लम-दिग्विज्नय, श्री यदुनाथ-कृत, पृष्ठ +२-१३॥ 

नोट ;:- थी यदुनाथ जी-छत “श्री वएलम-दिग्विजय' नामक अन्य में लिखा है कि ११०२ 

वि* में गोस्वामी विद॒लमाथ जी के प्रादुर्माव के बाद आचाये जी चरणाद्विसे 
अड्रेल ( अलकंदुर ) भाये झौर यहाँ उन्दोंने बाज्तक विद्ल्‍चलनाथ ज्ञो का संस्कार 
किया । फिर उन्दोंने कुछ समय बाद जगदीशवर की यात्रा वी शिसकी पूर्ति का 
संवद बदलभसम्परदाय में सं० १४७६ वि० साना जाता है। इस जगदीश्वर यात्रा 
से लौट कर आचार जी झड्ेल झाये |! उसी समय दामोदरदास सम्भलवाज़े के 
पास से 'क्षी द्वारिकानाथ जी! का स्वरूर अड्ेल आया। भ्री द्वारिकानाथ जी के 
प्राकव्य की वार्ता में दामोदरदास सम्मलवात्ने की रृत्यु फे बाद भ्री द्वारिकानाय जी 
के स्वरूप घाने की तिथि सं० १५७६ वि० दो है। परमानन्ददास की वातों में 
श्रो द्वारिकानाथ भी के आगमन का कोई दृद्लेख नहीं है। 

३०-सब परमानन्ददास नित्य नये पद करि के समय समय के क्षी नवनीतप्रिय जी को 
झुलाको 77 झएड्ञाप, कॉकरौकी, पृू छह । * 


प नि अछछु-« + उजापन-जन्‍न श्र्३ 


अपने घर ले गये' और सत्र का अ्रततिथि-सत्तार किया। यहाँ पर परमानन्ददास ने बिरह 
का एक पद गाया जिसको सुनकर आचार्य जो त्तीन दिन ध्यानावस्यित रदे | पद यह हैं-- 
है *हरि तेरी लीला की सुधि आते। 


जब चौथे दिन श्राचार्य जी सावधान हुये, तब परमानन्ददास जी ने यह पद गाया-- 
4 


$विमल जस वृन्दावन के चन्द को । न्थ 


उसी समय परमानन्ददास के जितने सेवक थे वे सब श्री वस्लभाचाये जी की शरण 
में श्रा गये। परमानन्ददास जी ने आचार्य जी से निवेदन किया--/महाराज यह तो पहली 
दशा मे स्वामीपनो इतो, तासों सेवद्य किये इते और अरब नो मैं आपु की दास हों. * “४ 
मैं श्रशान दशा में सेवक किये सो अब श्राप इनको शरण लेके उद्धार करिये |” इसके 
बाद आचाये जी परमानन्ददास को गोकुज्ञ ले गये। वहाँ रह कर परमानन्ददास ने गोकुल की 
बाल-लीला के अनेक पद बनाये | कुछ समय बाद वे गोकुल से झ्राचार्य जी के साथ गोवर्दन 





१--“सो मन को आवत सारण में परमान-ददास को गाम कन्नौज आयो | दब परमा- 
नन्द॒दास ने श्री आचार्य जी सों विनती करि शपने घर पंधराये ! 
भश्छाप, कॉकरौजी, पृ० ७७ 
है राग सोरठ 
हरि लेरी लीज्षा फी सुधि झावे। 
कमल नैन मन मोद्दनी मूरति सन मन चित्र यनाये । 
$ पुरु बार जाएि मिलत मया करि सो कैसे बिसरावै। 
सुख मुसकानि यक अवश्लोकनि, छाल मनोद्दर भावै। 
कबहुँक नियद तिमर झार्लिग्रित छयहुँक पिक्र सर गावे । 
कयहुँक संभ्रम ववासि क्‍वासि कि सद्ठद़ीन उठि धावै ! 
कब्हुक नेन सूँदि पन्तरगति मनि माला पदिरावै । 
परमानन्द प्रभु स्थाम ध्यान करि ऐसे बिरद्द गमावै | 
हरि तेरी छीला री सुधि आवये। 
अप्ट्ाप, कॉकरोली, ५० ०८! 
राग गौरी 
२०+विमल जस बुन्दाबत मे चन्द को। 
कह ध्रकास सोम सूरज को सो मेरे ग्रोविन्द को । 
कद्दत जसोंदा सपियन आगे वैभव आनन्द केंद को। 
पेलत फिरत गोप बालक सेंय ठाकुर परमानेंद को। 
अध्टछ्षाप, /काँकरीली, ए० १८5। 


४ -अष्टक्षाप, काँकरौछी, ए० ८१ | 


3 अष्टद्डाप : जीवन-चरित्न रख 


एकदम फल उठी; उनको प्रतीत हुआ कि मंगवान्‌ कृपा करके साज्षात्‌ मक्त-रूप में दर्शन 
दे रहे हैं। पु 


वार्वाकार और भक्तमाल के स्वयिता, दोनों ने परमानन्ददास के काव्य, कीर्तन 

श्रोर भक्ति की प्रशंसा की है। परमानन्ददात के काव्य और कीतन ऊा ऐसा प्रमाव या 

कि सुननेवाज्षे भावभग्न हो जाते थे । यह बात भक्त माल में 

योग्यता सम्पादन_ कही गई है ।' वार्ता में अनेक स्थलों पर परमानन्ददास 

के कोर्तनों की ख्याति का उल्लेख है। वार्ता और भक्तमाल, 

दोनों में डी कवि के काव्य-विषय का भी निर्देश हुआ है । भक्तमाल से विदित है कि परमा- 

नन्ददास ने कृष्ण की बाल, पीगएड और किशोर-लीलाशं फा बढ़ा प्रमावशाली तथा 

मक्ति-भाव से श्रीतप्रोत वर्णन किया। वार्ता में भी परमानन्ददास के एक पद में उनके 

सम्पूर्ण काव्य का विषय दे दिया गया है। उन्होंने प्रथम श्रवतार-लीला का वर्णन किया; 

फिर कुझ की लीला ( रासादि ) का, फिर चरणारविन्द की बन्दना, स्वरूप-वर्णन और प्रश्न 

का माहत्म्य वर्णन किया ।* ओर भी श्रनेक स्थानों पर वार्ताकार ने बताया है कि परमानन्द« 
दा ने बहुत से पद कृष्ण की बाललोला पर बनाकर गाये। 


उक्त वार्ता में श्राये हुये कई स्थलों के उल्लेखों के आधार से हम कह उपते हैं कि 
परमानन्ददास ने बालभाव", क्ान्ता-भाव श्रौर दास-भाव से भक्ति की श्रौर इन्हीं भावों 
के श्रनुसार उन्होने श्रधिक सड्झ्या में पद बनाकर गाये। बैसे उनके ग्रन्थों के श्रवलोकन से 
यद्द भी पता चलता है कि उन्होंने सल्य और सखी भावों से भी कृष्ण की भक्ति की थी । 


सूरदास श्रौर परमानन्ददास के काव्य, कौतेन और भक्ति की प्रशंसा भी बिवुलनाथ 
जी, थार्ताकार श्री गोकुलनाथ जी श्रौर हरिराय जी, तीनों ने की है। वार्ता से शात होता है 

१-भक्तिषुघा-स्वाद-तित़क, भक्तमाख, पु० २६२ । १ 

३--अष्टछाप, कॉकरौली, पछ्ठ ८७। ९ 

३--“या प्रकार सहस्तावधि कीत॑न परसानन्ददास से किये, तासों परमानन्दृदास के 
पद में बाल-लीला-भाष, और रहस्यद्द कूकत हूँ। स्रो जा लीज्षा को ग्रलुमव 
परमानन्द॒दास को भयो, दाद्दी लीखा के पद परमानन्ददास गाये ।? 
अप्टद्धाप, कॉकरौली, प्‌० ८६ । 

४---' या भाँति परमामन्ददस ने बद्दोठ कीरतेन किये । सो थी गोकुल के दर्शन करि 
के परमानन्‍्द॒दास को श्री योइुल पे बशेठ चासक्ति सई। तय झाचाये जी के आगे 
देसे प्रार्थंधा के पद गाये को, मोकों श्री गोकुल से आपके घरणारदिन्द के पास 
राखो |*** *** ** «सो ऐसे फोन परमानन्ददास ने प्रार्थना फे गाये” । 
अध्यद्धाप, छॉकरौली, पृ० झरे ) 





र्रछ + ,.. अष्टछाप 


गये और वहाँ पर भरी गोवर्द्धननाथ जी के दर्शन से उन्हें परम आनम्द मिला । गोवद्वननाथ 
जी के समक्ष उन्होंने श्रमेक पद गाकर सुनाये | इसके कुछ समय बाद आचार्य जी ने परमा- 
नन्ददास को भी मन्दिर में कौत॑न की सेवा दी । और फिर जीवन पर्य॑न्त इसी सेवा में वे रहे । 


परमानन्ददास जी बाल्यकाल से ही त्यागी ओर उदार चरित्र के प्राणी ये। यद्यपि 

इनके माता पिता घनलोलुप ये, परल्तु इन्हें लोम का लेश भी न था। वार्ता में लिखा है कि 

इनके माता-पिता ने जब्र इनसे विवाह के लिए द्रब्य इकट्ठा करने 

स्वभाव और चरित्र को कहा तो इन्होंने उत्तर दिया--“मेरे तो ब्याह करनो 

नाही है और तुमने इतनों द्रव्य मेलो करि के कहा पुरषारथ 

कियो, सगयो द्रव्य योंदी गयो । तासो द्रव्य श्राये को फल यही है जो वैष्णव आक्षय को 

खबाबनो । तासो में तो द्रव्य को संग्रह कबहूँ नाहीं करूँगों, और तुम खायने लायक मोसो 

नित्य भरन्न लेहू और बरेठे-्बैठे थी ठाकुर जी को नाम लियो करो, जो श्रयर निर्धन-मये हो 

तागे श्रब तो घन को मोह छोड़ो ।””' उस समय इनके पिता ने इनको भक्ृति बताते हुये 

कह्ा,--“व्‌ तो बैरागी मयो, तेरी सज्ञति वेरागिनि की है, तासो तेरी ऐसी बुद्धि मई | और 

इस तो शहस्थी हैँ, तासो हमारे धन जोरे बिना कैसे चले, जो कुट्धम्ब में जाति में खरे तब 

इमारी बढ़ाई होय ।”* पिता के आग्रह करने पर भी परमानन्ददास ने अपना विवाह और 
अम-सम्रय नहीं किया ) इससे सिद्ध होता है कि वे बहुत इृढ़-सड्धल्पी थे | 


वार्ता से विदित है कि परमानन्ददाए एक कला-यमी व्यक्ति ये। उनको गान 

और कविता से प्रेम था और इन विद्याओं में वे निषुय भी थे | परन्तु उन्होंने इन शक्तियों 
का प्रयोग लौकिक विषयों में नहीं किया, वर्न्‌ भगवत-यश-कीत॑न में उन्हें लगाया। इससे - 
जात होता दे कि बाल्यकाल से ही उनके मन की बृत्ति भक्ति की ओर भुकी थी। उनका 
स्वभाव बढ़ा नम्न और विनयशील॑ था और वे अ्रपने को भगवान के दासों का भी दास 
समभते ये ! उनके सखा-माव के पदों में कहीं भी ग्रोविन्दस्वामी की सी उच्छुद्नलता नहीं 
है। वार्ता में लिसा है कि एक बार" सूरदास, कुम्भनदास तथा रामदास आरादि बहुत से 
वैष्णव उनकी कुटी पर मिलने गये | उस समय मगवद्भक्तों के शुभागमन से उनकी श्रात्मा 





१--घ्श्छाप, काँकरौली, घू० ६०। 
२--अष्टछ्वाप, फॉकरौली, ए० ६० | 
३--"सो सब अगंबदीयन को धपने घर आये देखि क परमानन्ददास अपने मनसें 
बहोत असत्त भये जो चाज मेरो बड़ो भाग्य है, सव भगवदीय मेरे उपर कृपा करि 
मि के पधारे, ये भगवदीय कैसे हैं जो साक्षाव्‌ थी गोवद्ध'ननाथ जी को स्वरूप ही 
है। तासों आज मोपर श्री गोवद्ध ननाथ जी ने बड़ी कृपा करी है।! 
झश्छाप, फॉकरोली, ए० ८४ । 


+ है ड़ 
- अछछाप : जीवन-चरित्र र्र५ 


एकदम फल उठी; उनको प्रतीत हुआ ऊक्रि मगवान्‌ कृपा करके साक्षात्‌ मक्त-रूप में दर्शन 
दे रहे हैं। ते ४ 


वार्ताकार और' भक्तमाल के सविता, दोनों ने परमानन्ददास के काव्य, कीर्तन 

श्रौर मक्ति की प्रशंसा की है। परमानन्ददास के काव्य और कीर्तन का ऐसा प्रभाव था 

कि सुननेवाले मावमग्न हो जाते ये । यह यात भक्तनमाल में 

थोग्यता सम्पादन कही गई है | बातो में अनेक स्थलों पर परमानन्ददास 

के की्तनों की ख्याति का उल्लेख है। वार्ता और भक्तमाल, 

दोनों में ही कबि के काव्य-विषय का भी निर्देश हुआ है। भक्तमाल से विदित है कि परमा- 

ननन्‍ददास ने कृष्ण की बाल, पौगएड और किशोरूलीलाओं का बढ़ा प्रभावशाली तथा 

मक्ति-भाव से ओतप्रोत वर्णन किया। वार्तों में भी परमानन्ददास के एक पद में उनके 

सम्पूर्ण काब्य का विषय दे दिया गया है। उन्होंने प्रथम अ्रवतार-लीला का वर्णन किया, 

फिर कुझ्न को लीला ( रासादि ) का, फिर चरणारविन्द की बन्दना, स्वरूप-बर्णेन और प्रभु 

का माहत्म्य वर्णन किया ।* ओर मी अ्रनेक स्थानों पर वार्ताकार ने बताया है कि परमानन्द- 
दा6 ने बहुत से पद कृष्ण की बाललीला पर बनाकर गाये । 

$् 


उक्त वार्ता में श्राये हुये कई स्थलों के उल्लेखों के आधार से हम कट्ट सकते हैं कि 
परमानन्ददास ने बालभाव*, कान्ता-भाव और दास४-भाव से भक्ति की और इन्हीं भावों 
के अनुसार उन्होने श्रधिक सड्झुया में पद बनाकर गाये । बैसे उनके ग्रन्थों के श्रवलोकन से 
यद्द भी पता चलता है कि उन्होंने सख्य और सखी भावों से मी कृष्ण कौ मक्ति की थी । 


सूरदास और परमानन्ददास के काव्य, कीर्तन और मक्ति की प्रशंसा श्री विदुलनाथ 
जी, वार्ताकार भी गोकुलनाथ जी और दृरिरिय जी, तीनों ने की हे । वार्ता से शात शोता है 





' $--भक्तिषुधा-स्वाद-तिल्लक, भक्तमाल, पृ० ६२ । ! 

३--अष्ठद्वाप, काँकौली, पृष्ठ ८३। 

३--“या अकार सहस्रावधि कीतंन परमानन्ददास ने किये, ठासों परमानन्ददास के 
पद में बाल-लीला-भाष, और रद्स्यूह कलकत है। सो जा लीज़ा को मुमव 
परमानन्ददास को भयो, ठाद्दी लीला के पद परमानन्ददास याये ।? 
अधप्दद्धाप, कॉकरौली, प्‌० 

४---"या भाँति परमामन्ददास ने बद्दोठ छीर्तन सिये। सो श्री योकुल के दर्शव करि 
के परमानन्ददास को श्री योइुल पे यश्ेत द्यासक्ति भई। तय झाचाये ली के भागे 
हैसे प्रार्थना के पद यराये जो, मोकों थी ग्रोडुल में आपके चरणारदिन्द फे पास 
राणयो |: *“*** «सो ऐसे कीत॑न परमानन्ददास ने भ्रायंना के याये” ( 
इष्टछाप, करौली, पृ० परे । 


श्र अश्दाप 


,ऊ गोस्वामी जी अष्टससा भक्तों में इन्हीं दो को सर्वश्रेष्ठ मानते थे; क्योंकि इन्दींने कृष्ण की 
सम्पूर्ण लौलाओं का गान सब से अधिक मार्मिक शब्दों में क्रिया था। गोसाई जो ने सूर 
और परमानन्द; दो दी को 'सागर! कहा है । परमानन्ददास की मृत्यु के बाद गोस्वामी 
बिटुलनाथ जी ने उनके काव्य कौ जो अ्रशंसा को, उसके विषय में वार्ता में लिखा है।-- 
“सो ता समय श्री गुसाई जी आपु उन वैष्णवन के आगे यह वचन श्री मुख से कहे, जो ये 
पुष्टिमार्ग में दोइ छागर भये-- एक तो सूरदास और दूसरे परमानन्ददास | सो विन को 
हृदय श्रगाघ रस, भगवद्‌ लीला रूप जहाँ रल भरे हैं सों या प्रकार श्री गुसाई जी आप 
भीमुख यों परमानन्ददास की सराहना किये |”? 


एक स्थान पर बार्ताकार कहता है,--“तासों वैष्णव तो अनेक भी आचार्य जी के 
कृपापात्र है, परन्तु सूरदास और परमानन्ददास ये दोऊ सागर भये, इन दोऊन के कीर्तन 
की सड्एया नाहीं, खो दोऊ खागर कइवाये । १? 


परमानन्ददास ने बहुत काल तक भ्री ग्ोवद्धंनमाथ जी के कीबन को सेवा की । 

इस सेवा को छोड कर वे कमी कहीं तीर्थन्यात्रा अथवा अपने गाँव कन्नौज गये, इस बात 

का वार्ता में कोई उल्लेख नहीं है। वार्ता के कथन से यही 

अन्तकाल तथा. विदित होता दे कि परमानन्ददास जो श्रन्त सध्य तक गोवद्धनाथ 

खुत्यु स्थान की सेवा में ही रहे। एक बार जन्माश्मी के दिन गोस्वामी 

विदुलनायथ जी १रमानन्ददास जो को साथ लेकर गोकुल आये 

श्रौर वहाँ जन्मा्टमों मनाई गई,। उस समय परमानन्ददास ने भी नवनीतप्रिय जी के समक्ष 
बधाई के कई पद गाये |* उनमें से एक पद निम्नलिखित है-- 


ञ 
*. ४ राग कफान्दरो। 


रानी तिहारों घर सुबस बसो | 
सुनो हो जप्तोदा तिहारे ढोटा को न्हतह जिनि बार पत्ती | 





१--प्रष्टछाप, काँकरौली, एूछ १०० । 
२--भष्टछाप, कॉसुरौली, एड ७४५ । 
नोट:--चाह्तव में भक्तमाल ओर थार्ता के कथनों छो पुष्टि परमानन्ददास के पदों से 

होती है। भष तक द्विन्दीसंसार को परमानन्द-साथर झौर उसके अमूल्य भाव- 
रानों का पता नहीं था। सौसाग्प से हमें कौँक रैली, विधा-विभाग से परमानन्द- 
सागर की तोन प्रतियों देखने को मिल गई हैं, उनमें पद-सहरुपा लगभय दो हभार 
है । सम्मय है, इनके पदों का संग्रद्ट भन्यत्र सी मिल्े । 

३--घश्छाप, कॉकरौसी, प० इ७। ? 


अश्छाप : जीवन-चरित्र र्र७ 


कोउ करते वेद मंगल घुनि क्रोज्ब गराव्रों कोऊ हूँसों। 
निरलि निरखि मुख कमल नेन को आनन्द प्रेम हियो हुलतो । २ 
देत अतीत प्कल योपीजन कोजब अति आनंद लसो | 
परमानन्द नंद घर आनन्द पुत्र जनम भयो जयत जत्तो। ३ 


दूसरे दिन नवमी फो द्िकाँदों का उत्तव मनाया गया। उस समय परमानन्ददास 
श्रानन्द में नाचने लगे और प्रेम में इतने विमोर हो गये कि उनको श्रपने ताल-स्वर का 
मी भान न रहा । उसी समय उल्हें मूर्ला आगई । थोड़ी देर को समाधि के बाद गुणाई जी 
के उपचार से वे सावधान हुये ।' फिर उन्होंने उपयुक्त एक पद आशौर्वाद का गाया-- 


। 


रानी विहासे पर चुबत् बच्चो । 


इसके बाद इसो दिन गोसाईजी के साथ वे श्री गोवद्धन श्राये और वहाँ श्रीगोवरद्धननाथ 


जी के समक्ष फिर भावमग्न हो गये। उस समय भी गोसाई जी ने कह्य--“'जो 
कुम्मनदास को किशोरलीला में निरोध भयो सो तैठों बाललीला में परमानन्ददास को 


निरोध भयो ।९? इसके बाद परमानन्ददास को मूर्छा फिर जगौ और वे गोवर्द्धन से उतर - 


कर सुरभी कुण्ड के कपर अपने ठिकाने कुदी में श्राये। वहाँ उन्होंने बोलना छोड़ दिया । 
जब गोध्वामी बिटुलनाथ जी को यह बात ज्ञात हुई कि परमानन्ददास जी विउुल हैं और 
बोलते नहीं हैं तो वे उनके पास आये। गुसाईं जी ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा और कद्दा।-- 


“परमानन्ददास हम तिद्दारे मन की जानत हैं, जो अरब तिहारो दर्शन इुलेभ भयो'” |उस 


समय परमानन्ददास ने आँख खोलीं और गाया*-- ** 


ग्रीति तो नन्‍द ननन्‍्दन सो कीजे । % 
संपत्ति विपति परे प्रति पाले कृपा करे तो जीजे | ? 
परम उदार चतुर चितामनि सेवा सुमिरन माने । 
चरन कमल की छाया राखे भंवरयत्ि की जाने। ९ 
बेद पुरान भायवत भापे क्ियों भक्त को भागों । 
परमानन्द हन्‍द्र को वैभव विप्न चुदामा पायो । रे 


उसी समय एक वैष्णव ने परमानन्ददास से पूछा,--“परमानन्ददास जी ! मुझे कुछ 
साधन दताओ, जिससे भगवान मुझ पर कृपा करें!” उस समय परमामन्ददास ने कद्दा/-- 





१--अश्छाप, कॉकरौली, ए० ६8६। 
२--अश्छाप, कॉकरौल्ती, ४० £७। 


३--अश्छाप, कॉकरौली, प्रू० सथ |: है ह 
४--अध्ठछ्ाप, काँकरौली, ४० ८ तथा लेखक की ८४ वेष्णवन की बाताँ। 


हे: ॥। 


र्श्ट अधश्छाप 


धया बात को मन लगायवे सुनोगे तो फल सिद्धि होयगी ।” उसो समय उन्होंने भरी श्राचार्यजी 
भी गोस्वामी जी और उनके सात बालकों के चरणों को बन्दना का निम्नलिखित पद गाया-- 


गरतकाल उठि करि करिये श्री लद़्मन सुत यात । 

प्रकट गए श्री बल्लभ प्रभु देत भक्ति दान। 

श्री बिटह्वलेस पूरन कृष्म रूप के निधान। 

श्री गिरिधिर श्री गिरघर उदय भयों आन। 

श्री गोणिद आनन्द कन्द कह्य बरनों गुन आन | 

श्री बालेकृष्न बालकेलि रूही सुहान। 

* आरा गोकुलनाथ प्रकट फ्रियो मारण बखाब। 

४ श्री रघुनाथ लाल देखि मनन्‍्मथ ही लजान | 
है श्री बहुनाथ ( महाग्रमु ) महाप्रेस पूरन भगवान | 
९ श्री घनस्थाम पूरत काम पोथी में ध्यान। 
पांडुरंप, श्री विद्लेस करत वेद याव। 

परमानन्द निरखि लीला थके सुर विमान |! 


अन्त समय में गोस्वामी जी ने पूछा,--परमानन्ददास तुम्हारा मन वहाँ हें! 
उन्दोंने उत्तर में फिर गाया--- 
राधे बैठी तिलक सैंभारति ।* 


इस प्रकार युगल-लीला में मन लगाकर* परमानन्ददास ने श्रपनी देद छोड़ी । उस 
समय, जेसा कि पीछे कद्दा गया है, गोस्वामी बिटुलनाथ जी ने परमानन्ददास को, सूर 
का समककछ बताते हुये 'खागएं, को पदवी से सुशोमित किया और उनकी भक्ति और 
काब्य की प्रशंसा की । 





१--भष्टछाप, कॉकरौलो, ए० १६ तथा ८४ वार्ता, लेखक के पास सुरक्षित । 
३--- शघे बैठी ठिलक सेंमारति। 

झगनैनी कुसुमायुध कर घरि नंद सुवन को रूप पिचारति। 

दर्पत दाप सिंगार बनावत्ि; बांसर जुग सम दारति। 

अंतर प्रीति स्याम सुन्दर सरों हरि संग्र केलि समारति। 

यासर गत रक्षनी अज आदत मिलत गोवदधन प्यारी । 

परसानंद स्वामी के सेंग मुद्ित सई बजनारी। 

अष्टद्ाप, फॉकरौली, ४० ४६ दया लेखक को ८४ यैद्यवत की पार्ता। 
३--"सो या प्रकार शुगल-स्थरूप की लीला में मन लगाय के पामानन्ददास देद 

६८ 


रे 


' अण्टछाप : जीवन-चरित्र श्र 


वार्ता से विदित है कि परमानन्ददास की मृत्यु सुरमी कुरड पर, जहाँ उनका स्थायी- 
निवास स्थान था, हुई | यह स्थान श्रव भी इस बात के लिए प्रसिद् है कि यहाँ परमानन्द- 
दास जी रहते ये। वार्ता से यह मी विदित होता है कि परमानन्ददास की मृत्यु दूरदास और 
कुम्मनदास के बाद' हुई। 


] 
कबि के श्रात्मचारित्रिक उल्लेस, चौरासी वैष्णवन की वार्ता अ्रथवा अन्य किसी 
लिखित ग्रन्थ से परमानन्ददास जी की जन्मक़ाल श्रथवा श्रन्तकाल की तिथियाँ नहीं मिलती | 
वल्लभसम्प्रदाय में एक विश्वास प्रचलित है कि परमानन्ददास जी 
परमानन्द्दास जी की श्री वल्लभाचाय जी से १५ वर्ष छोटे ये और सूरदास जी आचाय॑ 
जन्म, शरणागति तथा जी के समवयस्क णे। श्री बल्लभाचार्य जी का जन्म संबत्‌ १५३५ 
गोलोकबास की वि में हुआ । इस संबत्‌ में १५ वर्ष जोड़ने से परमानन्ददास का 
तिथियाँ--जन्मतिथि जन्मसवत्‌ १५४० वि० आराता है | वल्लमसम्प्रदाय में अष्टसखाशों 
के जन्म-दिवस प्रकट रूप से नहीं मनाये जाते, क्योंकि श्राचायों 
के सिवाय दास अ्रथवा मक्तों के दिवस मनाने की प्रथा वल्लमसम्पदाय में नहीं हैं। 
फिर मी कुछ महानुभावों के जन्म-दिवस यदि किसी आ्राचाये के जन्‍्म-दिवस पर श्ा 
पढ़ते हैं तो भुप्त रूप से मना लिये जाते हैं। इस बात को वे लोग ही जानते हैं जो 
परम्परा-प्राप्त सेबा-विधि के जाननेवालें हैं और वे इस बात को गुप्त रखते हैं। बललम- 
सम्प्रदाय में परमानन्दाद जी का जन्म दिवस भी गोकुलनाथ जी के प्राकृ्य के दिन श्रर्यात्‌ 
श्रगहन सुदी सप्तमी सोमवार के दिन मनाया जाता है | 


इस प्रफार प्राचीन किंवदन्ती और वल्लमसम्प्रदाय में प्रत्येक वर्ष कार्य-रूप में आ्राने- 
बाली परम्परा के आधार से परमान ददास जो की जन्म तिथि संवत्‌ १५५० वि* अ्रगइन 
सुदी ७ सोमवार सिद्धि होती है। 


4 
पीछे इम भी यदुनाथ जी-कृत “वल्लम-दिग्विजयां के आधार पर कह श्राये हैं कि 
परमानन्ददास जी सबत्‌ १५७६ बवि० जेट्ठ शुक्ल द्वादशी को अर्थात्‌ लगभग २६ यथर्ष की 





छोड़े के श्री मोवर्दननाथ जी की लीछा में जाय प्राप्त मये ।7 
४४ अष्टछ्धाप, कॉँकरौली, ५० ३३ । 


१--औैसे कुस्मनदास कों किशोरलीला में निरोध भयो सो तैसे बाछलीखा में 
परमानन्ददास को निरोध भयो है।” अश्छाप, कॉकरौली, 2० ३०॥ “लो ये 


पुष्टि मार्ग में दोई साथर भये. एक सो सूरदास और दूसरे परमानन्ददास [” 
पु झष्टद्धाप, काँकरौली, ए० १००१ 


२३० अष्टछ्धाप 


शस्णागति- अवस्था में श्री बल्लमाचार्य की शरण में आये ।* परमानन्द- 
एगति- 5 
शसणागति-समय दास जी सूर के बाद भ्री वललभाचाये जौ कौ शरण में 
गये ये ।* 


, पीछे कद्दा गया है कि परमानन्ददास जी ने गोस्वामी विट्वुलनाथ जौ के सातों बालकों 
* की बधाई और बन्दना गाई दे | गोस्वामी जी के सातवें पुत्र 'घनश्याम जी? का जन्म 
| संवत्‌ १६२८ वि० में हुआ था । इससे यह सिंद होता है कि 
परलोकवास तिथि. परमान्ददास जी कम-सेन्कम संवत्‌ १६२१८ वि० तऊ तो जीवित 
थे ही । सात बालकों कौ बधाईवाले पद में कवि ने श्री धनश्याम 
जी के विषय में इस प्रकार लिखा है;--“भी घनस्याम, पूरन काम, थोयौ में ध्यान!" 
श्री घनश्याम जो को परमानन्ददास ने विद्याध्ययन करते देखा होगा तभी तो उन्होंने लिखा 
है,---वोयी में ध्यान ! उस समय अनुमान से घनश्याम जी कौ आयु लगमग आठ या 
देश वे को अवश्य रही दोगी; क्योंकि दसचित्त दोकर पदनेवाले बालक की आयु नो 
था दश्श बर्ष की श्रवश्य होनी चाहिए.। इससे सिद्ध होता है कि परमानन्ददास ने इस पद 
की रचना संवत्‌ १६३८ वि० के लगभग की । वार्ता में लिखा है कि सात बालकों फी बधाई 
का पद प्ररमानन्ददास ने श्पने अत्व समय में गाया था ।९ सम्भव है कि इस पद की 
रचना कुछ पहले की हो और वैेष्णवों को उपदेश देते समय यद्द पद अन्त समय में गा 
दिया हो | परमानन्ददास का गोलोकवास कुम्मनदास जी की मृत्यु के बाद हुआ था। 
लेखक ने प्रमाण देकर कुम्मनदास जी के निघन का सम्बत्‌ १६३६ वि० मात्रा है) लेखक 
का बिचार है कि परमानग्ददास की मृत्यु मी सुरदास और कुम्मनदास की मृत्यु के बाद 
लगभग सम्यत्‌ १६४० बि० में हुई द्ोगी। #; 


श्री दस्ियजी-कृत भावग्रकाश वाली चौरासीवार्ता में अश्छाप कवियों के साम्प्रदायिक 
विश्वासावुसार लीलात्मक स्वरूप दिये हुये हैं । उक्त वार्ता में परमान द जी को दिम 


की ग्रोचारण-लीला में 'तोक् सखा ओर रात्रि कौ कुछलौला में प्चन्द्रभागा” सखी 
लिखा है।? | 





१->-वल्जभ-दिगिजय थी गदुनाय-्कृत, ए० ४२ वया रहे । 

३--“सो श्री झाचाय जी भापु भनुक्रमणिका द्वारा श्री भागवत रूपी समुद्र परसा- 
नम्ददाध के ददय में स्थापन कियो। सों सैसे दी प्रथम सूरदूस के हृदय में घजु- 
फ्रमणिका द्वारा श्री भागवत रूपी समुद्र स्थापन कियो हतो /! 
अष्टछाप, राकरौल्ी, एू० ७४ । 

३--दसी ग्रन्य में पीछे दिया हुआ कवि के अन्तकाल का बर्तन, पर८ रेशम । 

४--अप्यक्षाप: कॉकरोौछी, ४० 2६7 

है] कक ही जे 5 2 का. रा 


अध्द्धाप : जीवन-चरित्र श्शे१ 


कुम्सनदास के जीवन-चरित्र की रूपरेखा 
पीछे कहे आपारों से कुम्मददास ली के जौवन की रूपरेखा इस प्रकार दे 


इरिराय-क्ृत मावप्रकाशवाली तथा संवत्‌ १६६७ वि० कौ “चौराठी वेष्णवन की 
वार्ता? में लिखा है कि कुम्मनदास जो बज में गोवद्धन पव॑त से कुछ दूर 'जमुनावतों गाँव में 
रहा करते ये।* गोवर्घननाथ जी के प्राकव्य की वार्ता के कथन से 
जन्मस्थान, जाति-कुल इस बात की पुष्टि होती दे तथा उससे यह मी शत द्वोता है कि 
कुम्मनदास का जमुनावतो गाँव में हौ जन्म हुआ था | * वार्ता से 

यह भौ शात होता है कि परातौलौ चन्द्रसरोवर के पास इनके वाप-दादों के खेत थे। कुम्मन « 
दास बद्ाँ रहकर खेतौ कराया करते ये और श्मक्रा कुठम्ब जमुनावतों में ह्वी रहता था। 
परायौलौ, चन्द्रस्रोवर से ही ये श्रीनाय जी के मन्दिर में समय समय की सेवा पर कीतेन 
करने जाते थे। इनका जन्म गीखा क्ञत्रिय कुल में हुआ्आा था ।९ ह 


वार्ताओं से श्रथवा श्रन्य किसौ सूत्र से कुम्मवदास जी के माता-पिता का नाम ज्ञात 

नहीं होता ।* गोवर्धननाथ जी के प्राकत्य कौ वार्ता से शात होता है कि इनके एक चचा का 

नाम पम्तँदाश या जो बड़ा भगवद्-मक्त या । वार्ता में 

माता“पिता, लिखा है कि कुम्मनदास की स्त्री 'लेत' गाँव के पास बहुला चन 

की रहनेबाली भी |* कुम्मनदास जी का कुटम्ब बहुत बढ़ा था। 

इनके सात पुत्र थे और छातों पुत्रों कौ स्त्रियों थीं। इनकी एक विधवा भतीजी भी थी जिसे 

ये बहुत प्यार करते थे ६ क्रुम्मनदास के यहाँ घन का सदैव भ्रमाव रइता था ।६ खेती से 

जो आय होती उसी पर ये अपना निर्वाह करते थे। एक यार गोल्वामी विव्लनाथ जी 
ने विनोद में इनसे पूछा,--/कुम्मनदास जी, तुम्हारे कितने पुत्र है १” इन्होंने उत्तर दिया; 


१--गोवद नमाथ ज्ञी के प्राकव्य क्री पाता, बे० प्रेन, ए० इ तथा ७ । ** 

२--''सो ब्मुनावतो में कुम्मनदास रहते, सो परासौली घन्द्रसरोवर के ऊपर कम्मनदास 
के बाप दादान के खेत हते, तहाँ कुम्मनदास खेती करते, सो कुम्मनदास खेत 
अथे बहोत रदते इते ।” चौरासी येष्णवन की बातों, दरिशाय मी-हत भावप्रकाश 
तथ्य बष्छाप, कॉकरौलोी, एछ १०२१ 

३--अष्टद्ाप, कॉकरौली, ए० 4०१ ।. *- 

४-- जमुनावतो भाम में एक धमंदास मजवासी हतो सो बढड़ो सगवदसक्त दतो | सो 
कुम्मनदास को काका लण्ठ हठो और चतुरानागा को शिष्य हतो वाके दोय से 
चार से गाय हती ।” भ्री गोवद्ध ननाथ जी के प्राकव्य छो बातों, बे० प्रे०, ए8 ६ । 

२--भश्छ्वाप, कॉकरौली, ए० १०२। 

६--भष्दाप, करौली, ए० १३६॥। 


रइर अध्टछाप प 


“डेढ़, महाराज यों तो सात बेटा हैं तामें पाँच तो लौरिकासक्त हैं, जो बे बेटा काहे के हैं । 
और पूरो ए्यक बेटा तो चनमुजदास है श्रौर आधो बेटा कृष्णदास है, छो गोवद्धननाथ जी की 
गायन की सेवा करत है ।”! तब गुसाई जी ने भसत्न झोकर कह्ा,--/कुम्मनदास जी दम 
सच कहते हो, जो भगवदोय हे सोई बेटा है और अ्रधिक बेटा हुये तो फ्रिस काम के ।” कुछ 
समय बाद इनके पुत्र क्षष्णदास को श्रीनाथ जी फ्री गाय चराते हुये सिंह ने मार डाला । पाँच 
बड़े पुत्र इन्होंने अलग कर दिये। केवल चठमुजदास इनके मन का पुत्र था जिसके साथ ये 
रहा करते थे (* 


कुम्मनदास जी के चाचा धर्मदास जी बड़े मग्रवत्मक्त थे ) वाल्यकाल में इनके 

ही सज्ञ में ये रद्य करते ये । उन्हीं से कुम्मनदास ने मगवद्मक्ति कौ शिक्षा बाल्यकाल दी 
से पाई थी । घर्मदास जी कृष्णभक्त चतुरोमगन ( नागा चत॒रदास 

शित्ता जी ) के शिष्य थे' जो सदा ब्रज में विचरण किया करते ये । 

$ चतुरनागा जी के भक्ति का वर्णन नाभादास जी ने भी किया है | 
सम्भव है कि बल्लभसम्प्रदाय में श्राने से पहले कुम्मनदास जी भी उन्हीं से शिक्षा ग्रहण 
करते रहे द्वों | वल्लभसम्भदाय में श्राने के बाद तो कुम्मनदास का वैष्णवों के साथ सत्लज्ञ 
हुआ ही करता था। कुम्मनदास की रचनाओं से शात होता है कि ये श्रप्रिक विद्वान न थे । 
चौरासीवार्ता में लिखा है कि वललभसम्प्रदाय में ग्राने से पहले ये कीर्तन श्रच्छा गाते थे ।* 
इसीलिए भी बल्लभाचार्य जी ने इन्हें भीनायथ जी के मन्दिर में कीर्तव की सेवा दी थी | 


सम्प्रदाय में आने के बाद कुम्मनदास जी ने वल्लमाचाय॑ जी के उपदेशों को बड़ी 
एकाग्रता के साथ ग्रहण किया ! उन्होंने श्राचाये जी के ठिद्वान्वों की जानकारी प्राप्त कर 
केवल अपना परिड्त्य दी नहीं बढ़ाया, बरन्‌ उस टिद्धान्तों को कार्य-रूप में लाकर श्रपने 
को भगवान्‌ का उचकोटि का भक्त झ्रौर सेवक भी बनाया था । आचाय॑ जी द्वारा 





+$--प्रध्छाप, कॉकरौली, ४० १४२ । 
२--अष्टछ्ठाप, फॉँकरौली, ४० २३०, चतु्ैशदास फी पार्ता ! 
नोठ--इनके घशज़ भय भी फाँकरौली में विध्रमान हैं जो संवत्‌ १७२६ वि० में धन से 

भरी द्वारिकानाय जी के साथ, फाँकौडी चल्ले गये थे । थी नरेन्द्र वमे जी, काँक- 
रीलो राज्य के एक कर्मचारी इन्हीं फे चंशअ हैं जो बडे विधाजुरागी भौर हिन्दी 
के कवि हैं । 4 

३--“बमेदास, मजवासी यश भक्त दतो सो कुम्मकदास को काडा द्तो ौर चतुरानागा 
को शिष्द दतो ।? श्री गोवद्धनवाथ जी के प्राकव्य की वार्ता, बे० प्रे०, ० ६ | 

इ--मक्तसाल, धृषप्पय ने* गश८ 

$६--/वो कुम्मनदास कीतेन बढ़ोद सुन्दर गावते ! कण्दह इनको यहोत् सुन्दर हतो 7? 
अध्यय्षाप, काकरौली, प० 3०८7 | 


मु 


अष्टक्षाप : ज्ोबन-चरित्र श्३३ 


कुम्मनदास जी के शिक्षा-ग्रहण करने का इत्तान्त (वार्ता में इस प्रकार दिया है--एक बार 
कुम्मनदाप्त ने आचारय॑ जी से पुष्टिमार्ग का सिद्धान्त पूछा | आचाय॑ जी ने तब चौरासी 
अपराध, राजसी, तामसी, साल्विको भक्तों के लक्षण और प्रात-काल से शयन पर्यन्त की सेवा 
का प्रकार तथा बाललीला और किशोरलीला के भाव का रहस्य कुम्मनदास जी को 
समझाया |! 


भी बल्लमाचार्य॑ जी के अष्टछापी चार शिष्यों'में कुम्मनदास ही झाचार्य जो के 
सबसे प्रथम शिष्य हुये | श्री गोवद्धननाथ जी के प्राकस्य की वार्ता में लिसा है कि सवत्‌ 
१५३५ बि० वैसास वदी ११ बृहस्पतिवार को श्री गोवद्धन के 
घल्लभसम्प्रदाय में मुखारविन्द , का प्राकस्यग्ोवर्द्धन पर हुआ । उस समय 
अवेशऔर साम्प्रदा- कुम्मनदास जी दश वर्ष के बालक ये और श्रीनाथ जी के निकट 
यिक जीवन खेला करते थे।* सम्बत्‌ १५४६ वि० फाल्गुन सुदी ११ को 
भारखणड की यात्रा में आचार्य जी को प्रेरणा - हुई कि गोवर्धन 
पर भौनाथ जी का ग्राकव्य हुआ है। वे उसी समय यात्रा छोड़वर ब्रज में श्राये झर 
मथुरा होते हुये भरी गोव्द्धन की तरहटी में बसे हुये 'श्न्योर! गाँव में आकर उतरे। 
उन्होंने गोवद्धुन पर भीनाय जी के स्वरूप का दर्शन किया और वहाँ के वैष्णवों कौ सदा- 
यता से गोवद्धंन पर एक छोटा-सा मन्दिर बनवाया | उसमें भीनाथ जी को पाठ बैठा | 
उसी समय एक रामदास चौहान मगवद्भक्त को उन्होंने श्रपना शिष्य बनाया या, उसे 
उन्होंने भीनाथ जी की सेवा दी ।* 


चौरासी वेष्णवन की वार्ता में लिखा है कि उसी समय कुम्मनदास जी ने समाचार 
सुना कि श्रान्योर के पास एक महयपुरुष आये हैँ भर उनके बहुत से सेवक हुये हैं । उनके 
मनमें भी उनके सेवक बनने की आई और वे अपनी ख्री-सह्दित वल्लमाचार्य के प्रास 





१--अ्रष्टछ्ठा प, कॉकरौली, ए० १६७ । 
नोट :--श्रीनाथ द्वार के निन्न पुस्तकालय में प्रजभाषा का एक ग्रन्थ 'सेवा अ्रकार! है जिसकी 

प्रतिलिपि लेखक के पास है। इस ग्न्‍्य में लिखा है कि यद्द गन्‍्य थ्री आचार 
णी ने [कुम्मनदास जी को सुनाया। श्री वल्लभाधचाये जी का हिन्दी आपा में 
कोई ग्रन्थ उपलब्ध नदी दै। संभव है, इस प्रकार के उपदेश आचार्य भी ने 
कुम्भनदास जी को दिये हों झौर उन्हें कुम्मनदास जी के याद हरिराय 
जी ने अजमापा में सिपियद्ध करा दिया हो। इस अन्य में उन्हीं विपयो का 
चर्णन है जो ऊपर क्द्दे चौरासो वार्ता के आधार से कट्टे गये हैं । 

२-गोवर्द्धननाथ जी के ;प्राक्व्य की चार्ता, इ० ७ यें० प्रे> । 

३--गोवद्धेननाथ छी फे प्राकरव्य की वार्ता, ४० ७, यें० प्रे० 

४-मोवरदननाथ जी के प्राकत्य की वार्ता, बें० प्रे०, ४० 8 से १३ तक। 


शक अधछाप 


पहुँचे ।! उस समय कुम्मनदास जी के कोई सन्तान नहीं थीं। उनकी ख्री ने मनोस्थ 
करिया।--/मेरे कोई सन्तति नहीं है, सो वे महापुरुष देय तो होय ।” आचाये जी फे 
/ पास पहुँचकर कुम्मनदास जी ने आचार्य जी से निवेदन किया-- महाराज, बद्दोत दिन 
ते भटकत हतो सो अब आप मो ऊपर कृपा करो ।” तब आचार्य जी ने कुम्मनदास और 
उनकी स्री को शरण में लिया | उस समय उनकी ख््री ने आ्राचार्य जी से बेटा होने का 
* आशीर्वाद माँगा | कुम्मनदाउ ने उसी समय अ्रपनी र््री से कह्दा/--'यह कहा तेने आचार्य 
जी के पास मॉग्यो, जो ठाकुर जी भाँगती तो ठाकुर जी देते !” तब स्री ने उत्तर दिया-- 
+ “जो मौको चहियत हुती सो मैंने माँग्यों और जो तुमको चाहिये सो तुम माँग लेहु |” * 
उसी समय, जैसा कि पीछे कहा गया है, शाचार्य जो ने श्रीनाध जी को छोटे मन्दिर में 
बिठाकर 'उनकी सेवा रामदास चौद्दान को दी थी | उस समय कुम्मनदास जो कीर्तन 
बहुत अ्रच्छा गाते ये और उनऊा- कण्ठ भी मधुर था।' इसलिए आचार्य भी ने 
कुम्मनदात को कीर्तन की सेवा दी । आचाये जी कुम्भनदास के युगल-लीला-सम्बन्धी 
कीर्तनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुये श्रोर उन कीतेनों के 'मधुरों भाव के आपार से 
उन्होंने कुम्मनदास+$ जी से कट्टा:--“कुम्मनदास तुम्हें निडुक् लीला सम्बन्धी रस को 
अनुमव भयो ॥7* कुम्मनद/स ने स्वीकार करते हुये कह्,--“महाराज मों को तो 
सर्वोपरि यही रस को अनुभव कृपा करि के दीजिये [”* इसके बाद क्रृम्मनदास जी ने बहुत 

से कौर्तन बना कर गांये। है 

# हु 

बातों में कुम्भनदास जी के साम्प्रदाबिक जीवन की अनेक घटनायें ऐसो मी दो हैं 
जिनसे उनकी मगवद्मक्ति, भाव को महानता और त्याग का परिचय मिलता है। न्‍ 
जि समय गोवद्वननाथ जी ( श्रीनाय जी ) छोटे ही मन्दिर में विराजतें ये, उस 
समय किसी ग्लेक्ष ने चदाई कौ आर सब याँवों को लूटता हुआ भीनायजी के , मन्दिर कौ 
ओर श्राया | उस समय म्लेक्ष के भय से सदूदू पांडे, माश्यिकचन्द पाएडेय, रामदास चौद्दान 
और कुम्भनदास जी, ठाकुर जी को एक मैंसे पर बिठाकर टोढ़ के बन में भगाकर ले गये । 
यह घटना संवत्‌ १५६५ पि० से पहले की है; क्योंकि संवत्‌ १५६५ वि० में भीनाथजी ने 


> 


बड़े मन्दिर में प्रवेश किया था ।” उससे पहले वे छोटे मन्दिर में दी विराजते थे । यहाँ बन 


___ _  प घअब्ैल्क्ियथा 
3--अष्टछाप, कॉस्रौनी, ए०, १०६ । ही 
२--झधष्टक्ाप, का स्री नी, ४०, ४ न्७व है हि 
३--''सो कुम्मनदास कोर्तेन बहुत सुन्दर गावते, कण्यहू इनको बहुत सुन्दर इत्तो 
तासों कुम्मनदाप्त सों थी धाचायें जी आप के जो चुम समय समय के दीन 
नित्य थी गोवद ननाथ जी को सुनाहयों ।” अष्टक्षाप, कॉकरौली, ए० १०८। 
४--एथा €--धष्टछाप कॉकरीली ४० १५६। ५ 


क्‍ 


अध्छाप - जीवन-चरित्र र्शे५ 


मैं सब वैध्णवों के पैरों में कॉटे गड़ गये और उनऊी धोतियाँ फट गई । सब लोग कई दिन 
के भूखे ये। उठ समय कुम्मनदास जी ने श्रीनाथ जो के समक्त एक विनोदपू् पद गाया- 


रह 


राग सारे । 


भात्रत है तोहि.टोड़ को घनो १ « « 
* कॉँटे लगे गोखरू दूटे फ़ल्यों जात सब॒तरनी। 
पिले कहा लोखरटी को डर यह कह्ाा बावक बन्‍यों। 
कुम्मनदास प्रभु तुम गोवर्धन घर वह कोन राँड ढेडनी को जन्यों । 


ल्‍ 


इसके बाद जब स्लेक्त का उपद्रव मिय गया तब कुम्भनदास आदि वैष्णड भीनाथनी 
को गोवर्दन पर वापिस ले आये ।* 


हर 

कुम्भनदास जी ने बहुत से पद बनाये और उनके पद देश में विख्यात हुये । एक 
बार उनका एक पद फ्िसी कलावान ने श्रकबर बादशाह के समक्ष फतहपुर सीकरी में 
शाया । पद को झुनकर यादशादह बहुत प्रसन्न हुआ और उस कलावान से पद के रचयिता का 
परिचय पूछा । कलावान के परिचय द्वेने पर अकबर बादशाह को इच्छा कुम्मनदास जी से 
मिलने को हुई। उसने कब्रि को बुलाने के लिए, जमुनांवतोी सवारी भेजी। जब इलकारे 
कुम्मनदास जी के पास पहुँचे और बादशाद का हुकुम उन्हें सुनाया तो उन्होने उत्तर दिया।--- 
“भाई, हमारा बादशाह से क्‍या काम है 7? परन्तु जब्र उन्होंने सोचा कि यह आपदा 
टलनैवाली नहीं है, वे उन हलकारों के साथ पेदल चल दिये, सवारी पर नहीं बैठे । 
कुम्मभनदास जी जब फतहइपुर सौकरी पहुँचे और दरबार के भीतर घुलामे गये, उस समय वे 
“तनिया पहुरे, फटी मैलो पाग, पिछोरा, टूटे जोड़ा सहित देशाधिपति के ञआगे जाथ ठाढ़े 
भये। ९” बादशाह ने कद्दा,---“बादा साहब, बैठिये ।” स्थान शादी ढल्ञ से सजा हुआ था। 
इस सजावट का वर्णन करते हुये वार्ताकार कद्दता है,--/तहँ जड़ाऊ रावटी ही, तामें मोतिन 
की मालरि लागी रही हू और मुगन्ध की लपट शआवत है; परन्तु कुम्मनदास जी के मन मे 
महादुख, जो जीवतो मानो नरक में बेव्यों हूँ) याठों तो मेरे ब्रज के हींसन के रुप आछे हैं 
जहाँ राज्ञात भी गोवद्धन खेलत दे |*” देशाधिपति ने क्ुम्मनदास से पद गाने के लिए 





१-- थोड़ का घना! मज में जतोपुरा से सात करलॉँग पर ऐ ! इस स्थान पर चाज- 
कन्न श्याम तमाल और कदम्व के बहुत वृत्त हैं । 
२--अष्छाप, कॉकरौली, ए० १०६ ४ ११७। 
३--“सो कुम्भनदास जी के पद जयत में अ्रसिद भये /” अप्टछ्छाप, काँकरौली,ए० ११७। 
४--अष्टद्धाप, कॉकरौली, ए० ११६ तथा ३१२० । 
-अषश्टछाप, फाँकरौली, प्ृ० १२०। 


5 


रे 


अष्टछ्ाप : जीवन-चरित्र रैक 


भेंट संबत्‌ १५७६ थि० के थोड़े समय बाद हुई थी | कुम्मनदास जी ने उस समय एक 
पद यह गाया-- ! 


राग नट न 


रूप देखि नेंगा पल लागे नाहीं। 
योवर्द्धनघर के भंय-अंग प्रति निरखि सेन मन रहते तहीं। 
कहा कहों कु क्ठत ने आरे, चित्त चोस्थों गाँगिये दहीं। 
कुम्मनदास प्रभु के मिलन की सुन्दर बात स्तियन सो कही | 


राजा मानतिंद कुम्मनदास के कीतेनों से ऐसे प्रभायित हुये कि दूसरे दिन वे चन्द्र 
सरोवर पर कुम्मनदाए से मिलने गये | उस समय ये मगवान्‌ के सानुभव में मग्न थे। थोड़ी 
देर में उनकी चेतना खुली तो उन्होंने श्रपनी भतीजी से बैठने के लिए श्रासन और तिलक , 
करने के लिए. श्रारती ( दर्पण ) माँगे । उनफो मतीजी ने उत्तर दिया--"वाबरा, श्रासन 
पड़िया साय के श्रारसी पी गई ।” तय कुम्मनदास ने कहा--“तो श्र श्रासन करिफे ले 
आठ ।” इस वार्तालाप को सुनकर मानसिंद को बढ़ा आश्चर्य हुआ। इतने ही में वह 
लड़की, एक घास का पूरा और कटोरी में पानी भर के ले श्राई श्र उस पूरा पर बैठकर 
वया कटोरी के पानी में मु देसफ़र कुम्मनदास जी ने तिलक क्रिया । उस समय राजा हि 
मामसिंह ने जाना कि कुम्मनदास जी के घर द्रब्य का बहुत सड्डोच है।'! राजा मानतिंद ने 
अपनी सोने की ग्रारसी मेंगाई श्रोर कुम्मनदास जी के सामने पेश की। उस पर कुम्मन- 
दास जी ने कद्दा--"मैया, हमारे तो छानि के घर हैं जो यद् ध्रारसी हमारे घर में होय तो 
याके पीछे कोई इमारे जीव लेय, ताठों इमारे नाहीं चहियत है |”? तब राजा मानरिंद ने 
हजार मोहरों की एक थैली कुम्मनदास जी के आगे रक्‍्सी | उस पर भी कुम्मनदास ने 
, कह्दा--“यह हमारे काम की नाई है, हमारे तो खेती दोत है तामें घान उपजत है सो हम 
खात हैं श्र कह्दू इमको चहियत नाई ।”* राजा मानसिंद ने फिर जमुनावतों गाँव कुम्मन- | 
दास के माम करने यो कट्दा । फिर मी कुम्मनदास ने श्रपने त्याग की टेक न छोड़ी श्रीर 


र३६ अधश्छाप॑ 


कहा। कुम्मनदास जी लाचार होकर पद गाने को उद्यत हुये; परंठ सोचा कि कोई ऐसा 
पद गाऊँ जो देशाधिपति को बुरा लगे। “जाकों मन मोहन श्रज्ञीकार करे । एको केस 
खसे नहीं सिर ते जो जग बैर परे |?” उस समय उन्होने यह नया पद बनाकर गाया ।* 


भक्तन को कहा सीकरी सों काम । 
आवत जात पन्‍हैया टूटी बिसरि ययो हरि नाम । 
जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी परनाम | 
तुम्भनदास लाल गिरघर विन यह सब कूठों घाम ।६ 


इस पद को सुनकर देशाधिपति बहुत कुदा और उसने रोचा--“इनको कुछ 

मुझसे लालच हो तो ये मेरा यश गावें, इनडो तो श्रपने परमेश्वर से सुचा स्मेह है ।” 

बादशाह ने कुम्मनदास जी से कुछ माँगने के लिए कट्टा | कुम्भनदाप्त ने उत्तर दिया-- 

» “आज पे मोऊों फबहूँ बुलाइयो मति” | तब देशापिपति ने कुमिनदास को विदा किया ।" 

भक्त कषि की ये दो दिन भोनाथ जी के बियोग में दो युग के समान दुसदायी बीते | इस 

, पटना से कुम्मनदास की दृढ़ भक्ति, ईश्वर में पूर्ण विश्वास, लौकिक श्राभ्रय का त्याग, हृदय 
की निर्भाकता तथा निस्पद्ृता का परिचय मिलता है। 


एक बार राजा मानसिंह 'दिग्वियय करके आगरे लौठ रहा था । रास्ते में 
बह मथुरा में केशवराय जी के दर्शन करता छुआ गोवर्धन आया ।* वहाँ उसने गोवद्धननाय 
जो के दर्शन किये। मन्दिर में कुम्मनदास जी भोग-दर्शनों के कीतेन कर रहे थे) जैसा 
कोटि कन्दप लाबण्ययुक्त भीनाथ जी का रूप था वैसे ही सुन्दर कुम्मनदास जी के कीतन 
थे।* वार्ता में लिखा है कि उन दिनों भीनाथ जी की सेवा बड़े वैभव के साथ द्ोती थी ।* 
गर्मी के दिन थे, उस समये भ्रीनाथ जी का बड़ा मन्दिर तैयार हो चुका था ।* गोवर्द्ननाथ 
जी के प्राकट्य की वार्ता के अनुसार नवीन मन्दिर कौ पूर्ति तथा उसमें भ्रीनीथ जीका , 
पादेत्सव संवत्‌ १५७६ बि० में हुआ पाद्मेत्सव संवत्‌ १५७६ वि में हुआ था।४ इसलिए, कुम्भनदास जी की राजा मानर्थिह्द से 
१--अष्टथाप, कॉँकरौली, ए० १२१ । 
२- अध्यप, कॉकरीडी, पु+ ६९६ * 
३--अध्टछाप, कॉकरोल्ली, ए० १२३ । 
४--अध्यछाप, कॉररौली, पृ० ३२३ तथा १२४ । 
६+--भष्टछाप, कॉँकरौली, ० १२४ । 
६--“तिच दिनन में श्रीभाथ जी की सेथा वैभव सो होत हुती, बड़ों मन्दिर सिद्ध 
भयौ छुतो /” अब्यदाप, दान चर्मा ए० ७8 |. 
७--और जो बढों मन्द्रि सिद्ध भयो दसो तार्से श्रीचायथ जी थे भीक्षाचाय, जी 
मदाग्रभून ने संवत्‌ ११७०६ बैश।ख बदी ३ अदय तृतीया के दिन पाट गैठायों।”? 
गोवद्धननाथ जो के आकद्य की बातों, घु० १६। 





अश्छाप : जीघन-चरित्र रहे 


मैट संवत्‌ १५७६ वि० के थोड़े समय बाद हुई यी। कुम्मनदास जो ने उत समय एक 
पद यह गाया-- * 


राग नट कि 


रूप देखि नैंना पल लाये नाहीं। 
गोवर्दनघर के अग-अग ग्रति निरखि नेने सन रहते तहीं। 
कहा कहों कछु कहत न भरे, चित्त चोस्थों माँगि वे दही। 
कुम्मनदाप्त अमु के मिलन की सुन्दर बात सखियन सों कही | 


* राजा मानतिंइ कुम्ममदास के की्तनों से ऐसे प्रमायित हुये कि दूसरे दिन वे चन्द्र 
सरोवर पर कुम्मनदास से मिलने गये | उस समय वे मगवान्र्‌ के सानुभव में मग्म ये। थोड़ो 
देर में उनड्ी चेतना खुली तो उन्होंने श्रपनी भतीजी से बैठने के लिए श्रासन और तिलक 
करने के लिए. अआ्ररसी ( दर्पण ) मार्ग । उनकी भतीजी ने उत्तर दिया--“बारा, आसन 
पड़िया खाय के आ्रार्सी पी गई!” तथ कुम्भनदास ने कहा--“तो और श्रासन बरिके ले 
आउ |” इस वार्तालाप को सुनकर मानसिंह को बड़ा श्राश्च्य हुआ । इतने ही में वह 

» लड़की, एक घास का पूरा और कटोरी में पानो मर के ले आई और उछ पूरा पर बेठकर 
तथा कठीरी के पानी में मुख देसकर कुम्मनदास जी ने त्रिलक़ किया | उस समय राजा 
मानछिंह ने जाना कि कुम्मनदास जी के धर द्रव्य का बहुत सट्टोच हे ।१ राजा मानठिंद ने 
अपनी सोने की श्रारसी, मेंगाई और कुम्मनदास ली के सामने पेश की | उउ पर कुम्मन- 
दास जी ने कद्ा--“मैया, इमारे तो छानि के पर हैं जो यह झारती हमारे धर में होय तो 
याके पीछे कोई इमारो जीव लेय, तासों इमारे नाहीं चहियत है ।” तब राजा मानसिंद ने 
हजार मोहरों की एक यैली कुम्मनंदास जी के झागे रक्ष्पी । उस पर मी कुम्मनदास ने 

*,, कह्दा--/यह इमारे काम की नाहीं हे, इमारे ठो सेठी झोत है तामें धान उपजठ है सो इम 
खात ई और कच्चू हमको चहियत नाई ॥”* राजा मानछिंह ने झिर जमुनावतों गाँव हुम्मन- 
दास के नाम करने को कह्दा। फिर मी कुम्मनदास ने अपने त्याग की टेक न छोड़ो और 
कहा--“जो मैं ब्राह्मण तो नाहीं जो तेरे उदक लेक, और जो, तेरे देनों होव थे काूँ 
ब्राह्मण को दीजियो, मोकों ठिद्वारो कछु नाहीं चहियत है।" कुम्मनदास मे राजा को एक 
करील का और एक बेर का बृत्त दिखाकर कह्या--“उष्यकाल में तो मोदी करील दे सो 
फूल और टेंदी देत हैं, और सोतकाल को मोदी माड़ है सो बेर बह्मोत देत दे गो 5 
काम चल्यो जात है (?१ राज्य इस मदन स्यछा पर चकित हो गया | उसके ग्रता हे 





३--अश्छाप, कॉकरॉली, ६० १२८४ 
२--अश्द्ाप, कॉकरौदी, ए० ३२२, 
३--धध्छाप, रा स्टौजी, ए० १२६, १३० ! 


ह 


अष्टक्ाप: जीषन-अरिश्र २३९ 
शाग सारबद् | 


क्िते दिन हे जु गए बिनु देसे । 
तहन किसोर राप्तिक नन्‍्दनन्दन कछुक उठति मुख रेले 
वह सोगा वह कान्ति बदन की क्रोटिक चत्द बिसेपे। 
वह चितवनि वह हास मनोहर वह नायर नट 'वबैपे | 
स्थामसुन्दर सल्ल मिलि खेलन को आवत जीय उपेषे 
कुम्मनदास लाल गिरिबर॒ बिन जीवन जनम भ्रल्ेये (! 


जब गुठाई जी ने कुम्मनदास का यह विरह-बेदना-पूर्ण पद सुना तो उन्होंने कुम्मत- 
दास के पास जाकर कह्दा/-- “कुम्मनदास जी, जब तुमग्दारों यह दशा है तो तुम्हारा परदेश 
हो चुका, जाश्रों गोवद्धननाथ जौ के दर्शन करों ।” कुम्मनदास जी गुसाई' जी की श्राश्ा 
पाकर रोम-रोम से प्रसन्न हो गये। वे तुरन्त उत्पापन के दर्शनों पर मम्दिर में आये और 
उन्होंने भीनाथ जी फे समक्ष यह पद गाया--- ४ 


“राग सासज्न * 


जो पे चोप मिलन की होव | 
तो क्यों रहे ताहि बिनु देखे लास फ़री बिन कोय | 
जो यह विरह परस्पर व्यापे तो कुछ जीय बनें। 
लोक लाज कुल की मर्यादा एच्नो चित नयनें। 
कुम्मनदास ग्रमु जाय तन लायी और न क्यू मुहाय । 
पिरघरलाल तोहि बिनु देंसे दिन छिच कल्प विद्यय [१ 


_उस समय भीनाय जी के समक्ष कुम्ममदास जी ने प्रार्थना की,---/महाराज ! 
मोक़ों यद्दी चह्ियत हतो श्रौर यद् अमिलापा इती, जो छुमसों विल्लोय नहोंय |" इस 
प्रसज्भ से भीनाथ जी में कुम्भनदास की श्रयाघ आसक्रि का परिचय मिलता है | 


एक बार गुसाई विदुलनाथ जी का जन्म-दिवस आया | रामदास चौहान, क्ुम्मन- 
दात आदि वैष्थवों ने उस दिवस को बड़े समारोह के साथ सनाया। गुसाई जी उस दिन 
गोकुल में थे) उब वैष्ण॒यों ने चन्दा डालदर श्रीनाथ जी का विशेष तैयारी के साथ भोग 
बनाया । कुम्मनदास जी के यहाँ घन का ठो सदैव अमाव रहता था ही, परूतु गुसाई जी 
के प्रति उनकी श्रमाघ भक्ति थी । उन्होंने अपने दो पड्ढे और दो पढ़िया वेचवर पाँच रुपये 
१--अप्टछाप, कॉकरौली, ४० १३६ तथा लेखफ के प्रास की ८४ वैष्णवन को वार्ता। 
२--भप्टछाप, कॉकरौली, ए० १४। तथा छेखक के पास की ८४ चैष्णवन की बातों । 
३--भष्टधाप, कॉकरीलो, ए० 3४१) 





श्८ है अह्ेंछाप 


प्रशंता निकली--““धन्य है, जिनके इच्ठ मोदी हैं, जो मैंने श्राज ताईं बढ़े-बडे त्यागी 
बैरागी देखे, पर-द ये गरहस्थ, जो ऐसे त्यागी हैं, सो ऐसे घरती पर नाहीं हैं ।?' राजा 
मानतिंह ने श्राग्रहपूर्वक कुम्मनदास से कुछ आशा करने को कहा | इस पर कुम्मनदास 
जी ने कहा--“श्राज पाछे तुम हमारे पास कहूँ मति श्राइयो ।” फिर राजा मानरिंह ने 
दण्डवत की और उनकी सराहना करते हुये कह्ा--“ठुम घन्य हो, माया के मक्त तो 
मैं सगरी एश्बी में फिरभो, सो बहोत देखे परन्तु भीठाकुर जी के साँचे भक्त तो एक द्वी तुम 
देखे ।?* इस घटना से क्ुम्मनदास के महान्र्‌ त्याग का परिचय मिलता है.। 


एक बार, श्री हितदरिवंश जी, स्वामी हरिदास जी आदि मक्त कुम्मनदास के 
उत्कृष्ट काव्य और कीर्तन की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने आये और उनसे कहा,--! 
“कुम्मनदास जी श्रापने युगल स्वरूप के कौत॑न तो बहुत किये हैं, परन्तु स्वामिनी जो के 
कीतन हमने आ्रापके नहीं सुने ।”” तब कुम्मनदास जी ने स्वामिनी जी का एक पद बनाकर 
गाया ।* श्री हितहरिबंश जी तथा भी स्वामी हरिदास जी कुम्मनदास जी के कीर्तन सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुये और उनके कान्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे | इस प्रसंग से कुम्मन- 
दास के काव्य की उस्कृष्ठता का परिचय मिलता है। 


एक बार गोस्वामी विद्युलनाथ जी -ने ब्रज से ह्वारिका। शुजरात जाने का विचार 
किया ९ उन्होंने श्रपने साथ कुम्मनदास जी को भी ले लिया । यात्रा से एक दिन पहले 
वे श्रप्सरा कुण्ड पर ठहरे। कुम्मनदास जी की भीनाथ जी में इतनी अगाध श्रासक्ति थी 
कि उनको ब्रिछुड़ना असहाय हो सया। कुम्मनदास विचार करते-करते गाने लगे--- 


कहिये कहा कहिबे की होय | 
ग्राननाथ बिछुरन की पेदन जानत नाहिन कोय [* 


उसी समय श्रीनाय जी के उत्पापन का उमय हुआ । कुम्मनदास जी के हृदय में 
श्रीनाथ जी का विरद्‌ उमड़ आ्राया और आँखों से श्रश्रधारा बदने लगी। वे गुसाई जी के 
डेरा के निऊ़ुट एक वृक्ष के नीचे खड़े दोकर मन्द स्वर में गाने लगे-- 





१--अप्टछाए, काँकरौली, प० १३० ६ 
--भष्टद्धाप, काँकरौली, ६० $३० | 
३--अ्रष्ट्दाप, कॉकरौली, ० १३४ । “कुँवरि राघिके तुय सकल सौभाग्य सीमा,-या 
यदुन पर कोटिसत अन्‍्द्र चारि ढारीं।ए 
४--अभप्टछ्टाप, काँकसैली, ए० १३६ । & 
गुसाई जी ने यह यात्रा सम्बत्‌ १६३१ में को !! कॉकरीली का इतिदास । के 
प्रो० कयठमणि शाखी जी, ए० ४३। ** 
*६--भष्टद्धाप, कॉक्सैली, ए० १३८ । 


डे पु 


अश्छाप: जीवन-बरित्र र्श्थ 
र् सारइ 


किते दिन हे जु गए बिनु देसे । 
वहन कि्तौर रत्तिक नन्‍्दनन्दन कछुक उठति मुख रेले | 
बह तोगा वह कास्ति बदन की कोटिक चुद विसेये | 
वह चितवनि वह हाथ ग्नोहर वह नायर नट'बेपे । 
' * स्थामपुन्दर त्तत़ मिलि खेलव की अआवत जीय उपेपे 
कुम्मनदास लाल गिरिघर॒ बिन जीवन जनम अलेपे (१ 


जब गुसाई' जीं से कुम्मनदास का यह विरह-बेदना-पूर्ण पद सुना तो उन्होंने कुम्भन- 
दास के पाप्त जाकर कहा,-- 'कुम्मनदास जी, जब तुम्दारी यह दशा है तो तुम्हारा परदेश 
हो चुका, जाश्रों गोवर्दननाथ जी के दर्शन करो ।” कुम्मनदास जी गुसाई जो की श्राशा 
पाकर रोम-रोम से प्रउन्न हो गये | वे ठ॒रन्‍्त उत्थापन के दर्शनों पर मन्दिर में आये श्ौर 
उन्होंने भीनाय जी फे समत्त यह पद गाया*-- वि 


'राग सारज्ञ 


जो पे चोप मिलन की होव | 
$ं ती फ्यों रहे ताहि बितु देसे लास करो! जिन कोय | 
जो यह वि परसर व्याप ती कुछ जीव बनें। 
लोक लाज कुल की मर्यादा एक्रो चित न गनें। 
कुम्मनदात्त प्रणु जाय तन लायी और न कचचू सुहाय ! 
पिरषरताल तोहि बिनु देखे छिन छिन कलप विह्याव ।* 


उस समय भीनायथ जी के समक कुम्मनदास जी ने प्रार्थना'की,--“मद्दाराज ! 
मौकी यही चहियत हतो श्रौर यह अमिलापा इसी, जो छुमों विछोय नहोय।॥/?* इस 
अप्तज्ञ से भीनाप जौ में कुम्मनदास की अ्गाघ आरुक्ति का परिचय मिलता है | 


एक बार गुप्ताई' विदुलनाथ जी का जन्म-दिवस आया | रामदास चौहान, कुम्मन- 
दास आदि वैंष्यवों ने उत दिवस को बड़े समारोद के साथ मनाया । गुसाई जी उस दिन 
गोकुल में थे । सर वैष्णवों ने चन्दा डालकर श्रीनाथ जी का विशेष तैयारी के साथ भोग 
बनाया | कुम्मनदास जी के यहां घन का तो सदैव अभाव रहता था हो, परन्तु गुसाई' जी 
के प्रति उनकी अ्रगाघ भक्ति थी | उन्होंने अपने दो पड और दो पढ़िया वेचकर पाँच रुपये 





4--ध्दछ्ाप, काँकरौली, ए० १३४ तथा लेखक के पास की ८४७ वेष्णवन की वार्ता। 
२--अष्टछ्षाप, कॉक्रौली, ९० १४) तथा लेखक के पास की ८४ चैष्णवन की बातों । 
३--अध्टछ्षाप, कॉकरौली, ४० ३४१। 


र्‌४० अश्छाप 


चन्दे भें दिये | उस दिन कुम्मनदारु जी ने बढ़े ह ओर प्रेम के साथ गोस्वामी जी की अनेक 
बधाइयाँ बनासर गाई । जय गोस्वामी जी क्ोकुम्मनदास के , चन्दे में रुपये, देने को बात 
शत हुई तो उन्होंने कुम्मनदाय से यूछा--/कुम्मनदास जी, आपने चन्दा क्होँ से दिया ? 
आपके घर तो झुपये ये नहीं ।”” इस पर कुम्मनदास जी ने अपनी मक्तिं प्रकट करते हुये 
गुसाई जी से कह्,--/मदाराज ! मेरो घर कहाँ है ! मेरों घर तो आपके चारणारविन्द में है 
जो यह ठो आपको दे । अपनों शरीर, प्राण, घर; स्त्री, पुत्र बेचि के आपके श्रर्थ लागे तब 
वेष्णय सिद्ध होय, जो मद्दाराज इम रुसारी गहस्थ है, सो हमसों वैष्णव धर्म कहा बने, यहद्द 
तो आपकी कृपा है; दीनि जानि के करत हो [? गुसाईं जी का हृदय कुम्भनदास की इस 
दीनता पर भर झ्ाया और वे उनकी भूरि भूरि प्रशसां फ़रने लगे | 


वार्ता से शञात होता है कि कुम्मनदास जी बाल्यकाल ही से त्यागी श्रौर सत्यप्रिय 

व्यक्ति ये ।* इनके लोकिक अश्रय के त्याग और नि्लॉमता का परिचय अकबर वादशाद 

तथा राजा मानरिंद के मेंट के प्रसज्ञों से ज्ञात होता है । ये 

कुम्मनदास का स्व- बड़े सनन्‍्तोषी जीब थे, जो कुछ श्रपने परिश्रम से खेती में उपज 

भाष, चरित्र तथा होती थी, वस उसी पर अपना श्रौर श्रपने कुदम्प का निर्याह करते 

उनकी. सम्पादित ये। इनका जीवन सादा था; विचार उच्च थे। ये रुदैव पैदल 

योग्यता:-- दो चलते ये, सवारी पर नहीं बैठते ये, यह बात भी वार्ता से 

बिदित हे |? राजा मानसिंद को इन्होंने अपने मोदी, करील 

और बेर के इच्च बताये थे जिससे शात होता है कि इनका दृदय कितना निलतह, 

कितना निर्लिप्त श्रौर कितना सम्तोपी था ! इस पर राजा मानतिंद ने, इनकी यह 

उचित द्वी प्रशंसा की थौ---ठुम घन्य शो, साया के भक्त तो, मैं सगरी एथ्वी में फिए्यो, सो 
बहुत देखे पर्ठ भी ठाकुर जी के सांचे मक्त तो एक ही तुम देखे |”? * 


एक बार झुम्मनदास जी ने अपने घर से भीनाथ जौ को छाक भेजी, उस छाफ के 
वर्णन से इनके सादा, विनम्न जीवन तथा खादा भोजन का परिचय मिलता दै--'ज्वार की 
मद्देरी, दह्दी-दूझ, वेकरि की रोटो, और ठेटीं को साऊ सैधानों ।* ययपि कुम्मनदास जी हे 





१--अष्य्क्वाप, कौकरौली, ४० १६३-१६७ तक । 


२--/कुम्मनदास को बालपने लि गृहासक्ति नाहीं और मूठ योज्ते नाहीं, और 


पापादिक कर्म नॉर्दी करते, सूधे अजयासी ,को रीति सों रहते ॥" 
अधप्टक्ाप, कॉकोरौली, 2० ५०२ तथा लेखझू के पास सुरहित, ८४ वल्टवन 
की बातो । 

इ---भश्छाप, कॉँकरौली, ४० ११३ तथा ए० १३४० [ 

४--भष्छाप, काँक्रौली, ए०१३० 

६--अष्यड्राप, काँकरौल्ली, ए० 3७३ 


| 
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घर घन का सदैव सड्डोच था, परन्तु कमी इ होने द्वव्य प्राप्ति के रिचार से भगवद्‌ श्राश्रय की 
छोड़ अन्य किसी सांसारिक व्यक्ति का झाश्रय अहर नहीं फ्रिपा। इनकी भक्ति की प्रशता तो 
गु्णाई जीने अनेऊ स्थानों पर अपने मुस से की थी। इनके गोलोफ़बात के बाद गोस्वामी 
जी ने रामदात चौहान से कह्ा,-- जो ऐसे मगवदीय श्रतर्पान भये श्रय भूमि में मक्कन 
को तिरोघान मयो | ।९” कुम्मनदास जी के पदों से उनकी श्रवन्‍्य श्रौर अगाघमक्ति का 
परिचय मिलता है। प्रवदास जी मे जी कुम्मनदास की भक्ति की प्रशसा की है ।र 


वार्ता से कुम्मनदास जी की काव्य रचना के विपय में भी श्रनेक बातें ज्ञात होती है ) 
वार्ता से विदित होता है कि शरणागति के समय कुम्मनदास को कृष्ण की 'कुल्न-लीला के 
रस का अनुभव हुआ था । उन्होंने उसी रस में अपने मन को रमाया और सम्पूर्ण ' कीर्तन 
युगल स्वरूप सम्बन्धी रत के ही फ़िये ।४ कुम्भनदास क पद उनके जीवन-काल में द्वी देश 
में दूर दूर प्रतिद्ध हे गये थे । ८४ वार्ता में इनके काव्य की जो प्रशसा मिलती है उसका 
समर्थन इनके उपक्षब्ध पदों के पढने से दोता दे । 


वार्ताकार कहता है कि पीछे कुम्मनदास जी की देह बहुत अशक्त होगई । एक बार 

ये श्रान्योर के पास सह्कुपेण कुण्डें के ऊपर जा बैठे । इनसे श्रशक्त होने के कारण इनके 

* पुन ने कद्दा--“गोद में लेकर आपको जमुनावतों गाँव में ले 

अन्त ससय ओर चलें ९” तत्र कुम्मनदास जी ने कहा कि श्रव तो दो चार घड़ो में 

गोलोकबास देह छूटेगी इसलिए श्रब में यहीं रहूँगा।( राजमोग के 

दर्शनों के समय क्ुम्मनदास जी के पुत्र चठ॒मुजदास से' गोस्वामी 

जी को शात हुआ कि कुम्मनदास जी सड्डर्पण कुए्ड पर श्शक्त ग्रेढे हूँ। गोस्वामी जो 

कुम्मनदाध जी के पास पहुँचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने उनसे पूछा -““कुम्मनदात जी 

तुग्द्दारा मन क्रिस लीला में लगा है |” कुम्मनदास जी श्रशक्त ये उनसे उठा नहीं गया। 
उोंने यह पद गाया-- ५ 





के 
+ $-अश्छाप, कोंकरीली पुर 3०२। ढ 
२--भक्तनामावली, घ्रुवदास, छन्द न० ब्रा 
३-- सो कुम्भनदास पगरे कौतन झुधल स्वरूप सम्बन्धो झिये ! सो बधाई पलना, 
बाक्ष लीला गाई नादीं सो ऐसे कृपावात्र भगवदीय भये । ? 
आअष्टद्ाप, हाँकरो नी, ४० १०६। 
४--अथ्टदाप, काँकरौली, ४० १०६) 
६--अष्दाप, कॉकरीलछी, पृष्ठ ३४७ । 
६इ--अध्ट्छाप कॉसरौली, ए० 4७३ । 


र्‌४० * अष्टछाप 


कि 


चन्दे में दिये | उस दिन कुम्मनदास जी ने बड़े इर्ष और प्रेम के साथ गोस्वामी जी की अनेक 
बधाइयाँ बनाकर गराई । जब गोस्वामी जी कोकुम्मनदास के चन्दे में रुपये देने की बात 
शात हुई तो उन्होंने कुम्मनदास से पूछा--कुम्मनदास जी, आपने चन्दा कहाँ से दिया * 
आपके धर तो झपये ये नहीं ।” इस पर कुम्मनदास जी ने अपनी भर्क्कि प्रकट करते हुये 
शुसाई जी से कद्दा,--/मद़ाराज ! मेरे घर कहाँ है ! मेरों धर तो आपके चारणारविन्द में है 
जो यह तो आपको है । अपनों शरीर, प्राण, घर, स्त्री, पुत्र बेचि के आपके श्रर्थ लागे तब 
बेष्णुव सिद्ध होय, जो मद्दाराज इम संसारी ्हस्थ है, सो हमसों वेष्णव घर्मं कहा बने, यह 
तो श्रापक्ी, कृपा है, दीनि जानि के करत हो ।” गुसाई जी का हृदय कुम्मनदास की इस 
दीनता पर मर आया और वे उनकी भूरि भूरि प्रशर्सा करने लगे ।९ 


वार्ता से ज्ञात होता है कि कुम्मनदास जी बाल्यकाल ही से त्यागी और सत्वप्रिय 

व्यक्ति थे |) इनके लौकिक श्राश्रय के त्याग और नि्लोंमता का परिचय अकबर बादशाद 

तथा राजा मानसिंह के भेंट के प्रसज्ों से ज्ञात होता है । ये 

कुम्भनदास का स्व- बड़े सन्‍्तोषी जीव ये, जो कुछ श्रपने परिश्रम से खेती में उपज 

साथ, चरित्र तथा होती थी, बस्त उसी पर अपना और अपने कुदम्म का निर्वाह करते 

उनकी. सम्पादित ये। इनका जीवन सादा था, विचार उच्च थे। ये सदैव पैदल 

शोग्यताः-- ही चलते ये, सवारी पर नहीं बेठते थे, यद बात भी वार्ता से 

बिदित है। 3 राजा मानसिंद को इन्दोंने श्रपने मोदी; करील 

और बेर के इच्त बताये ये जिससे ज्ञात द्ोता है कि इनका द्ृदय कितना निस्पृह, 

कितना निर्लिप्त भ्ौर किदना सन्तोषी था ) इस पर राजा मानसिंह ने, इनकी यह 

उचित दी प्रशंसा की यौ--/ठम घन्य हो; माया के भक्त तो, में सगरो एम्दी में फिरयो, सो 
बहुत देखे परन्तु भी ठाकुर जी के साचे भक्त तो एक हो तुम देखे ।”?* 


* एफ बार कुँम्मनदास जी ने अपने घर से भीनाथ जी को छाक भेजी, उस छा के 
वर्णन से इनके सादा, विनप्न जीवन तथा खादा भोजन का परिचय मिलता है--“ज्वार की 
महेरी, दही-दूध, वेकरि की रोटी, और टेटीं को साक सेंघानों।* यद्यपि कुम्मनदास जीपे 





३--अष्टछाए, काँकरौली, १० ३१६३-१३ ६७ तक । 5 २ 
कुम्मनदास को बालपने [ते ग्रृद्ासक्ति नाहीं झौर मूठ बोलते नाहों, और 

पापादिक कम नाँद्ी करते, सूचे घजवासी,को रीति सो रहते ॥* 
चप्टकाप, कॉकरौलो, 7० "०३ तथा लेप्तर-हे पास सुरक्षित, ८० *वैशगबन 
वी बातो । 

३--भष्छाप, कॉकरौली, ए० ११४ तथा ए १४० | 

४--धष्टछाप, फाँकरौली, ए०१३० 

२--धष्टछाप, फाँकरौली, ए० १७३ । 
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घर भन का सदैव सड़ोच या, परन्तु कभी इन्होने द्रब्य-आति-के विचार'से भगवद-श्राभय को 
छोड़ श्रन्य किसी सांसारिक व्यक्ति का श्रा्रय गरदण नहीं किया | इनकी भक्ति की प्रशंसा तो 
गुसाई थी ने अनेक स्थानों पर अपने मुस से की थी | इनके गोलोऊ़बास के याद गोस्वामी 
,जी ने रामदास चौहान से कहा जो ऐसे मगवदीय श्रन्वर्धान भये, श्रव भूमि में मक्कन 
को तिरोधान मयो | ।९” कुम्मनदास जी के पदों से उनकी अ्रनन्‍्य' ओर अमाधमक्ति का 
परिचय मिलता है। भवदास जी मे जी कुम्मनदास की मक्ति की प्रशंसा की है | ९ 


दि 


बार्ता से कुम्मनदास जी की काव्यन्स्वना के बिपय में मी अनेक बातें शात होती है, 

वार्ता से विदित होता दे कि शरणागति के समय कुम्भनदास को कृष्ण की 'कुन्न-लीला के 

रस का अनुमव हुआ था। उन्होंने उसी रस में अपने मन की रमाया और सम्पूर्ण ' कोत॑न 

- युगल-स्वरुप-सम्बन्धी रस के ही फिये !४ कुम्मनदास के पद'उनके जीवन-काल में ही देश 

मेंदूंर दूर प्रणिद्ध हो गये थे । ८४ चार्ता में इनके काष्य को जो प्रशंछ। फ्िलती दे उत्तका 
समर्थन इनक्के उपलब्ध पदों के पढ़ने से होता हे | हे 

वार्दाकार कहता है क्रि पीछे कुम्मनदास जी की देद बहुत अ्रशक्त होगई। एक बार 

ये श्रात्योर के पास सहडुपैय कुएड के ऊपर जा बैठे | इनके श्रशक्त होने के कारण इनके 

घुत ने कद्दा--“मोद में लेकर श्रापको जमुनावतों गाँव में ले 

अन्त समय और चर्ले ।” तय कुम्मनदास जी मे कहा कि श्रव तो दो चार पढ़ो में 

गोलोकबास॒ देह छूटेगी, इसलिए श्रव॒ मैं यहीं रहूँगा।( राजमोग के 

- दर्शनों के समय कुम्मनदास जी के पुत्र चहु॒भुजदाउ से गोस्वामी 

जो को शात हुआ कि कुम्मनदास जी सहपण कुए्ड पर अ्रशक्त ब्रैठे हूँ। गोस्वामी जी 

कुम्मनदास जो के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचऊर उन्होंने उनसे पूछा,-““कुम्मनदास जी 

तुम्द्दार मन फिस लीला में लगा है।” कुम्पनदास जी श्रशक्त थे, उनसे उठा नहीं या 

उन्होंने यद् पद गाया-- हि हर + 


ल्‍ 





» १-शश्छाप, कॉकरीली, पु« १०७६। ध 

२--भक्तनामावली, घुवदास, छन्द नं० घरे । 

३--'"सो इुम्मनदास घगरे कीतेन खुग़ल-स्वरूप-सम्बन्धी किये। सो यधाई पलना, 
“बाल-लीला गाई नाहीं, सो ऐसे कृपापात्न मगवदीय भये ।? 
अषप्टद्ञाप, आाँकरों जी, ४० १०६ । 

४--थष्टद्ाप, काँकरौली, ए० १०६,। 

*--अप्टक्षाप, कॉकरौली, पृष्ठ १४७ । 

इ--अष्दद्धाप,कॉक्रौखी, ए० १७३ 


र४डर " अश्छाप 
राग सारहइ 


लाल तेरी चितवन चितहि चुरावे। 
« नन्द ग्राव बृपभानपुरा बिच सोरय चलन ने पाबे। 
हों भरिह्ों बरिहों जहिं काह ललिता धयन चलाते। 
कुम्मनदास प्रभु गोरर्धनधर परचों सो क्यों न बतावे [१ 


इसफो सुनकर गोस्वामी जी ने किर पूछा-- “कुम्मनदास ठुर्द्यारा श्रन्त.कर्ण कहाँ 
है !” कुश्ममदास ने फिर गाया--- हि 


शाग केदारा 


रप्तिकनी रस में रहते गडा। 
कनक बेलि वुपभानु नन्दिनी स्थाम तमाल चढी | 
विहरत श्रीगरघरन लाल सँग, कौने पाठ चढी । 
कुम्मनदास प्रमु॒ योतर्दन धर राति रत्त केलि बढ़ी (९ 


यद्द गाकर कुम्भनदास ने देह छोड़ दी। वार्तागार कहता है कि “कुम्मनदास जी 
देह छोड़ि निकुझ् लीला में जाय के प्राप्त भये ।”* कुम्भनदास जी ने अन्त समय में भी 
युगल-स्वरूप का दी वर्णन क्रिया'झ्ौौर उसी के ध्यान में प्राय समर्पण किये। इसके बाद 
चतुर्भजदास आदि उनके सब बेटों'ने उनकी अ्रन्त्येष्टि क्रिया की 


पौछे कहा गया है. कि जिस समय गोवद्धन परत पर भ्रीनाथ जी के मुखारबिन्द 

का प्राऊट्य हुआ था, उस समय कुम्ममदास जी की आयु दश 

जन्‍्म,शरण गति,और घर्प की थी। भीगोवद्ननाथ जी वे प्राकट्य की यार्ता से शात 

गोलोकयास की. द्ोता है कि भ्रीनाथ जी वे मुखारविन्द का प्राकट्य संवत्‌ १४३५ 

तिथियाँ वि० बेसाख बदी ११ बृददस्पतिबार फो हुआ (४ इस द्विखाव से 

कुम्मनदास जी का जन्म संवत्‌ लगमग १३४२५ वि० तिद्ध होता है ।,गोवर्द्ननाय जी की 
वादों से जाव झ्ोढा है, कि उम्दद्‌ १४५६ बि* में थी बत्लमाकाश जी मे भीनाथ जी 

को छोटे मन्दिर में पाट ब्रैठाया |४ चौरासी बातो तथा गोवद ननाथ जी के प्राकृट्य 





$ - भप्टछ्ाप, कॉस्रौली, ४० १७४ तथा ८४ पैष्णेवन की यारा, लेखक के पास की । 
३- झध्छाप, भौकरौली, पु० १७४ सथा ८४ वैध्णवन दी चार्ता, लेखक के पास की । 
३--भश्छाप, कॉक्रौसी, ० १७४ तथा ८४ सैष्णवन की बातों, लेखक के पास की । 
४--गोवद्ध नाथ जी के प्रापट्य की यारा, पृ ४ । 

॥--गीषद भनाय जी के प्राकव्य की वार्ता, पु० € तथा १३ 


अध्छाप : जीवन चरित्र २४३ 


की वार्ता से शञात होता है कि उसी समय कुम्मनदास जी स्री सह्दित आचार्य जी 
की शरण आये।' इस प्रकार कुम्मनदास जी का शरणागृति काल सम्बत्‌ १५४६ 
बि० है। 


गोस्वामी विटुलनाथ जी ने प्रथम साम्प्रदायिक छुप्पन भोग का उत्सव सबत्‌ १६१५ 
बि० में किया था। इस ब्रात ऊा प्रमाण कॉफरौली और नाथद्वार के मन्दिरों में प्रचलित 
परम्परा से मिलता हैं। उस समय तक श्रार्दो श्रषछाप भक्त जीवित थ; ऐसी भी क्िबदन्ती 
अक्त सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है। आठों कवियों के, छुपन भोग के पद भी, सम्प्रदाय में गाये 
जाते हैं। कुम्मनदास जो ने गोस्वामी बिटुलनाथ जो के सातों बालकों की बधाई गाई। है | 
इससे सिद्ध होता दे कि कुम्मनदास जी श्री धनश्याम जी के ज-मन्समय स+ १६२८ वि० तक 
जोवित थे | पीछे कह्दा गया दे कि गोस्वामी बिदुलनाथ जी ने अपने त्ज-गोकुल निवास 
( स० १६२८ विं० ) के बाद गुजरात की दो यात्राएँ वहाँ से कीं, एक सम्बत्‌ १६३१ वि० 
में और दूसरी सवत' १६३८ बि० में | वार्ता में, जो कुम्मनदास जी के गोस्वामी बिटुुलनाथ 
जी के साथ गुजरात जाने ओर उनके भीनाथ जी के प्रति बिरह का वर्णन है।* वह सम्बत्‌ 
१६३१ बि० की यात्रा' के समय की घटना प्रतीत होती द | इससे सिद्ध दे कि कुम्मनदास 


जो सम्बत्‌ १६३१ बि* तक जीवित य। 


८४ चैष्णवन को यारा में लिखा दे कि अकबर ने कुम्मनदास वो फ्तइपुर सौकरी 
बुलवाया था और वहाँ पहुँचकर उ होने देखा था कि दरबार खूब सजा हुश्रा है और बहुत 
से छेरे पड़े हैं इतिहास से विदित है कि फ़तहपुर सीकरी नगर और राजमबन का निर्माण 

+ लगभग सन्‌ १५७१ ई०१ ( सम्बत्‌ १६२७ वि० ) में *्ारम्म हुआ और सन्‌ १५८० ह० 
तक बनता रहा | फ्तहपुर सोकरी नगर केवल सन्‌ १५४८४ ६० तक दी श्रकंबर क्री 
राजधानी * रहा | इस सन्‌ के बाद अ्रक्बर का दरबार इस स्थान पर कमी नहीं हुआ । 
सन्‌ १५७५ ई० में धामिक प्रार्थना तथा छृत्यों के लिये वहाँ 'इवादतखाना” बना था। 
इससे दम कद्द सकते हैं क्ि श्रकयर ने कुम्भनदास जो को सन्‌ १४७० ई० से सन्‌ १५८५ 
६० तक के किसी समय में घुलाया द्ोगा अकबर की जीवनी से, जेसा कि सूरदास के 
जीवन भाग में कहा जा चुका दे, विदित होता हे कि उसकी मुसलमान धर्म की कदर मनो 





१-भष्टछाप, कॉकरौली, पु ३०६। 
२--भध्छाप, काँकरौली, एर १३८) 

इ--कॉकरौली का इतिद्वाप्त, जे० कण्ठमणि शास्त्री, पु० ६६ । 
४--भकया दी झट मुगल, स्मिथ, पु० १०१ सथा ४३७। 

३६ - भछपर दी अट मुगल, स्मिय, पु० ४३७। 


२४४ अछएद्डाप 


बृचि छूटपर हिन्दू और अन्य घम्मो के महात्माओं से मिलने और उनके धार्मिक विचारों 
को सुनने की उदार प्रद्दति सन्‌ १४७४१ ई० ( सम्बद्‌ १६३१ वि० ) से सन्‌ १शकरे ई० 
( सम्वत्‌ १६१६ वि० ) तक रही । इसी बोच में उसने सन्‌ १५७६९ ई० में लगभग सब 
धर्मा के प्रतिनिधियों की धार्मिक बहसे फ्तइपुर सीफरी में ही सुनीं। सम्भव है, इन बसों के 
सुनने के काल में ही उसने क्ुम्मददास की भक्ति की प्रशवा सुनकर उनको राजधानी में 
बुलाया हो | वार्ताफार का, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कहना है कि उस समय वहाँ 
बहुत से छेरे पड़े हुये ये और दरबार सजा था| इतिहास से यद्द भी विदित होता है कि 
अकबर ने सन्‌ १४८१ ई० में काबुल से लौटफर अ्रपनी राजघानी फ्तहपुर सीकरी में जीत 
कौ खुशी में उत्तव" सनाया था और उस दरबार में सम्पूर्ण भारतवर्ष के अधीन-सबेदार 
( गवर्नर ) श्राये ये । सम्भव है, जिन डेरों और सजाबवटों का पर्णन वात में हैं वे इसी 
उत्सव में बाहर से आनेवाले लोगों के ठहरने के लिए. हों | इससे हम कुम्मनदास शोर 
अकबर की भेंठ तत्‌ १५८१ ई० श्रथवा स० १६३८ में रख सकते हैं। उक्त कथन से हम 
कम से कम इतना तो अनुमान लगा सकते हैं क्लि कुम्मनदास जी सन्‌ १५८१ ६० नहीं तो 
3४७६ ई« श्रथवा सम्बत्‌ १६३६ बि० तक तो जीवित थे दी । 


८४ यैष्णवन की वार्ता से यह भो शात द्वोता है कि सूरदास जी की मृत्यु के समय 
कुम्मनदास जी जीवित थे।" उक्त वार्ता से यह भी ज्ञात होता है कि परमान्ददास के 
गोलोकवास से पहले ही कुम्मनदास का निधन हो चुका था ।* लेखक ने पीछे सूरदास वा 
गोलोकघास लगमग स० १६३८ दि० या सम्वत्‌ १६३६ वि० माना है और परमान-ददास 
जी का गोलोकबास काल सम्बत्‌ १६४० वि साना है। इसलिये कुम्मनदास जी का गोलोफ- 
बार काल सबत्‌ १६४० बि० से कुछ पहले और उपयुक्त कथन के अनुसार सम्बत्‌ १६३८ 
बि० के बाद होना चाहिए। लेसऊ का श्रनुमान है कि कुम्मनदास का निधन लगभग सम्बत्‌ 
१६३६ वि० में हुआ्ला । उस समय उनकी आयु लगभग ११४ वर्ष की थी। वललमसम्प्रदाय 
में यह किंधदन्ती मी प्रचलित है कि श्रष्टसखाश्रों में कुम्मनदास जी ने बहुत पढ़ी, लगभग 
११३ वर्ष की श्रायु पाई थी। 


कृष्णादास अधिकारी के जीवन-चरिन्र की रुपरेखा । 


कृष्णुदास श्रधिकारी का जम गुजरात मे राजनगर ( श्रदमदायाद ) राज्य के एक 





$--घ्रकइर दी पेट सुग़क्, स्मिय, प० रेश८। 
२-चअकदर दी झेट मुगल, स्मिथ, पृ० ४१३ तथा ४१७ । 
३-केम्मिम दिछ्ली भ्राफ हश्डिया, माय ४ पृ० $२८। 
४-अ्रष्टधाप, कॉकरौली, पु० २१ । 

२--भष्टदाप, कॉकरीली, पृ५ १७ । 


अप्टछाप + जीवन-चांरप स्ड्५ 


दिलोतरा नामऊ गाँव म हुआ ' | अन्य किसी अन्य में कृष्णुदास का गुजराती होना नहीं लिसा 

श्रौर न उनके जन्म-स्थान का ही उल्लेस हुआ दहै। इरिराय जी की 
जन्म-स्थान, ज/ति कुल भावप्रफाश बाली ८४ वार्ता से ज्ञात होता है कि ऋृष्णदास 

अधिकारी का जन्म 'कुनबरी? पटेल कुल में हुआ थारे। 'कुनबी' 
शद् जाति है, क्योंकि वार्ता में कई स्थानों पर कृष्णुदास को शुद्र कछा गया है'। श्री 
चललमाचार्य जी तया गोस्वामी विट्ुुलनाथ जी ने श्रपने सम्प्रदाय मे सभी जाति के लोगों 
को शरण दी थी | उस समय बललभशरण मे आने वाले श्रनेक नीच जाति के लोगों ने 
भी श्रपनी भक्ति और योग्यता से वह स्थान पाया था जो उच्चकुल के ब्राह्मणों को भी उस प्रकार 
के न बिना कठिन था । द्विजाति के बढ़े प्रतिष्ठित लोग मी इन भक्तों के समज नतमस्तक 
रहते थे। 


कृष्णुदास के पिता यद्यपि शूद्र जाति के थे, परन्तु अपने 'गाँव मे इनको बढ़ी प्रतिष्ठा 

थी | वे उसके मुखिया थे | गाँव के हकिम होने पर भी वें एक घन-लोलुप व्यक्ति ये 
और अ्रसत्य आचरण से भी घनोपाज॑न करते थे* | जब कृष्णदास 

मातःपिता, कुटुम्ब, की थ्रायु बारह-तेरह वर्ष की थी, उसी समय उनके गाँव में एक 
ग्र्हस्थी बनजारा श्राया। उसने चिलोतरा गॉव में १४ हजार रुपये का 
व्यापार किया | जब्र उन रुपयों को लेकर बह रात्रि को सोया तो 

कृष्णदास के पिता के भेद से चोरों ने उसका सब द्रव्य चुरा लिया जिसमें से १३ हजार 
रुपये क्ृष्णदास के बाप ने लिये“ । कृष्णदास एक सत्यभाषी बालक था, उसने भेद सोल 





१--“स्रो ये कृष्णदास गुजरात में एक चिलोतरा गाँव है तहाँ एक कुनवी के घर जन्मे! 
अश्द्धाप, कॉकरौली, पृ० ११७ तथा लेखक के पास की दरिराय-कृत, भावषकाश 
बालो ८४ चारा । 

नोट -नाथद्वार में श्री कृष्ण भण्डार में भाचाय॑ भी फे समय से दी दिसाय गुजराती 
भाषा में लिखे ज्ञाने की अय तक परम्परा चली झाती है। उक्त भयढार के अधिकारी 
जी का कद्दना है कि गुजराती में हिसाव लिखने की प्रथा कृष्णदास प्मिकारी ने 
चलाई थी, क्योंकि वे गुनरात के रहनेयाले थे। इस परम्परागत किवदती और 
और रीठि से थार्ता फे कथन की पुष्टि होती है । 

२--“ज्ञा समय रृष्णदास या कुनवी पटेल घर जन्मे ।” 
अप्टछ्ाप, काँकरौली, पृ० १७७; 

३--अष्टछाप कौझरौली, प० १४३. 

४-अश्छाप, फाँकरौली, छ० १७७। 

४--भण्दाप, कॉक्रैली, ए० १७७ तथा $७८। 


२४६ अध्टलापे 


दिया और राजनगगर के राजा के सामने पिता के विरुद्ध गवाहौ दे दौ' । इस पर इनके पिता 
मुखिया के पद से इटा दिये गये | वार्ता मे लिखा है कि पिता के असत्य आचरण से इनको 
घर से छोटी श्रवस्था मे ही निकल जाना पढ़ार | घर से निकल कर कुछ दिन कृष्णदास 
तीर्थों में पयंटन करते रहे ओर फिर भी वललभाचाय जी की शरण में श्राये' | इन्होंने 
अपना विवाह नहीं किया | इसलिए इनके स्लनी न थो श्रौर न कोई सन्तान ) 


कृष्णुदास की शिक्षा इनके बाल्य काल में चिलोतरा गाँव में हो हुई होगी और यह 

शिक्षा गुजराती भाषा के माध्यम से हुईं होगी; क्योंकि ये श्रीनाथ जी के मश्दिर के अधिकारी 

होने के बाद वहाँ का दिसाव गुजराती भाषा भे ही करते थे। 

शिक्षा साधु-सज्भति की ओर इनका विशेष ध्यान था | इसलिए, लौकिक 

शिक्षा के अतिरिक्त उपदेशात्मक शिक्षा उन्हें बाल्यकाल से णाधु- 

महात्माश्रों के सज्ञ से ही मिली । पिता से यह शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि बह तो स्वय एक 

असत्याचरण वाला व्यक्ति था। बार्ता मे लिखा है फि जब ये पाँच वर्ष के ये तमी जहाँ कथा- 

वार्ता होती, वहाँ जाते थे, यद्यपि इनके माता पिता इन्हें बहुत रोकते थे" | बल्लमसम्प्रदाय में 

श्राने के बाद तो इन्द्रोंने बहुत योग्यता का सम्पादन कर लिया था । ब्रजभाषा के ये इतने 

बड़े परश्डित हों गये कि भक्त नामादास ने इनकी ब्रजभाषा को कविता को निर्दोष 

और पढिडतों द्वारा श्राह्वत लिखा हें” । हिठाब-किताब में ये बहुत कुशल थे। इसलिए श्री 

बल्लभाचार्य जी ने इन्हें मन्दिर का अधिकारी बनाया था । इनकी व्यावद्वारिक शिक्षा भी 

बद़ी-चढी थी। वार्ता में लिखा हैक़ि गोस्वामी बिटुलनाथ जी इनकी व्यागरह्मरिक बुद्धि 
की प्रशस़ा किया करते ये ।९ 

घन और पद छिन जाने के बाद पिता ने इनसे कद्दा था,--“तू था जन्म को फफ्रीर 

है तासों तेने हमकों हू फकीर कियो है । अब तेरे मन में कहा है । तू घर ते कहूँ दूर चल्‍्यो 

जा, न तोकों देखेंगे, न दुस होयगो १” | यह सुनकर कृष्णदास 

चन्नमसम्परदाय में प्रवेश पिता को नमस्कार कर वहाँ से चल दिये। उस समय उनकी 

ओर साम्प्रदायिक श्रायु तेरद वर्ष की थी | उन्होंने सोचा कि ब्रज में होते हुये 

जीवन सब तीयों में जाना चाहिए। कुछ दिन पर्यटन के बाद कृष्णुदास 





4--धश्दाप, कॉकरौली, इ० १७३ / 

२--अष्टछा प, फाँ रुरौली, ए० १८8१ । 

३--घष्टछाप, कॉकरोली, ए० १८२ । 

४--घश्घाप, कॉकरौली एृ० $७७। हे 
३--मक्तमाल, भक्ति-सुधा-स्वाद-तिल क, पु० ४८१, छन्द नं० ८१ । 

इ--अध्घाप, फॉकरौली, पु० १६६ तथा पु० २४३। 

७--भष्छाप, काँकरौली, पु० १८१ । 

घ--भध्छाप, फौकरौली, पृ० १७७।॥ 
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मथुरा आये और वहाँ से फिर गोवर्ददन गये । उन्होंने सुना था कि गोवद्धंन पर 'देवदमनः 
का नया मन्दिर बना हे और दो चार दिन में वे उस मन्दिर में प्रवेश करेंगे | 
कृष्णदास देवदमन-दर्शन की लालसा से ही गोवद्देन आये ये । ऋृष्णुदास मे गोवद्धन 
नाथ के दर्शन किये । दर्शन मात्र से उनका मन भगवान्‌ के स्वरूप में जा लगा | 

- उसी समय वे श्री वस्लमाचाये जी से मिले । रुद्रकुएड पर स्नान करने के बाद उन्होंने 
आचार्य से 'नाम'! लिया । उसी समय वब्लमाचार्य जो ने गौबद्ननाथ जी के नये मन्दिर 
में सेवा का मरडान किया था और वच्चाली ब्राह्मणों को सेवा में रकखा था। कृष्णदास की 
व्यावद्वारिक तथा कुशाग्र बुद्धि से आचार्यजी बहुत प्रमावित हुये | उन्होंने कृष्णदात को 
भेंटिया' का कार्य सौंगा। ऋृष्णदास मेंठ 'उघाने' के लिए. परदेश जाते थे और जो भेंट 
आती उसे भीनाथ जी के बच्चाली सेवकों को लाकर दे देते थे । भैटिया का कार्य॑ उन्होंने 
बड़े द्वित के साथ किया | कुछु समय बाद वल्लमाचाये जी ने भ्रीनाय जी ( गोवर्धन नाथ ) 
के मन्दिर का अधिकार इन्हें सौंप दिया )१ उस कार्य को भी इन्होंने बढ़ी योग्यता के साथ 
किया । कदाचित्‌ उस समय ऋृष्णदास गान-विद्या और काब्य-रचना में प्रवीण नहीं थे। 
इसीलिए, श्राचार्य जी मे उनको कीतंन का कार्य नहीं सोपा । संटिया-कार्थ करने के समय 
में उन्होंने साम्प्रदायिक सिद्धान्त और सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लिया श्र, सूरदास जैसे 
परम-मक्तों के संतर्ग से मान और काव्य की कलाएँ भी सीख लीं। 


मागदर के अधिकार का कार्य करने के साथ-साथ कृष्णुदास भगवान्‌ की भक्ति मी 
करते थे | उसी भक्ति के आ्पेश में उन्होंने समय-समय पर कृष्ण की लीलाशों का वर्णन 
पदों में किया । श्राचाय जी ने भगवान्‌ को तीन प्रकार की सेवाएँ, मनजा, धनजां और 
तनजा, बताई है * । उनमें से कृष्णुदास ने भीनाथ जी की तनजा सेवा श्रधिक की | कृष्णदास के 
साम्प्रदायिक जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएँ हुईं थीं, जो एक ओर तो उनके व्यावहारिक 
कौशल, बुद्धिमता, फिद्धान्त की दृढ़ता और परोपकारिता का प्रकाशन करती हैं, दूसरी शोर 
उनके चरिय और बिनप्र मक्ति-भाव की पुनीतता की ओर संकेत करती हैं। इन घटनाओं में 
एक, भीनाथ जी की सेवा से अद्भाली सेवकों को कृष्णदास द्वारा निझाला जाना है। 
बल्ञालियों के निकालने में ऋृष्णदास ने बड़ी चालाकी श्रौर कठोर द्वदयता से काम लिया 
था । इस घटना से उनकी (अधिकार कौ उचित क्षमता, कूटनीतिशता और व्यवहार- 


न 





१--अष्टछ्धाप, कॉकरौखी, ५० १८३ / 

२--अष्॒टछ्धाप, कॉकरौली, पृ ॥झ३ तथा सन्तदास-्कृत चौरासपी-भत्तन्नाममाखा 
( झप्काशित ) । 
मोट:--मेंटिया' का अर्थ है वैष्णदों से भेंट उधानेवाला । 

इ--अष्टछाप, झाँकरौली, पृ० $८६। 

४-सिद्धान्त-मुक्तावली, श्लोक २, पोदश प्रन्थ | 


शएट अएदाप 


कोशल श्रवश्य प्रकट होते हैं; परन्ठ॒ साथ ही इस पठचक के कारण इृष्णदास एक उच्च 
वोटि के भक्त के पद से कुछ नीचे भी उतर जाते दे | 


इस घटना के बाद विटुलनाथ जी ने कृष्णदास को सर्वाधिकार सौप दिया और 

सर्वाधिकार का दुशाला उदाते हुए, उन्होंने क॒द्दा--“कृष्णुदास तुमने बढ़ी सेवा करी है, 
तासों श्रव सगरो श्रधिकार भ्री गोवद्धंननाथ जी को तुम ही करो, हम हू चूके तो कहियो, 
जी कोई बात को सल्लीच मत राखिमो जो सगरे सेवक टहलुश्नन के ऊपर तिहारो हुकम, 
ओर की कह्दा है ।”* आगे एक स्थान पर वार्ताफ़ार कहता है-- “और सगरे सेयकन के 
ऊपर कृष्णुदास अधिकारी को मुस्तिया ऊिये, सो जो काम द्वोय सो पूछुनो । सो श्री गुसाई" 
जी तो सेवा-शद्भार करि जायँ और काहू सो कछू कहे नाहीं | कोई बात कोई सेवक भी 
गुसाई जी सों पूछे तब श्री गुसाई जी आप कहें जो कृष्णदास अधिकारी के पास जावो जो 
हम जाने नाई ।?* एक बार श्रागरे के बाजार में* क्ृष्णदास एक मुग्धा वेश्या पर मोहित 
हो गये |" इन्होंने सोचा कि इसे भ्री गोवद्ध/नवाथ जी के भास ले चले । रात्रि को उन्होंने 
उस वेश्या को अपने ठहरने के स्थान पर १०० २० देकर बुलाया और उसका रात को 
गाना सुना । दूसरे दिन उस्‌ वेश्या को वे श्रपने साथ गोवद्धन ले गये । वहाँ श्रीनाथ जी के 
समक्ष नाचते-नाचते वह परलोक को चली गई । वार्ताकार का कहना है कि उसको भी गोवद्धन 
नाथ जी ने झआाप श्रज्ञीकार कर लिया | इस घटना पर थ्री इरिराय जी ने भावप्रकाश में 
शक्का उठाई है--“इष्णदास जी श्राचार्य मह्प्रभु जी का कृपापात्र सेबक जो सदैव ठाकुर 
जी पर मोह्षित रहनेवाला प्राणी जिनको श्रप्सरा-देवाड्ञना भी तुच्छ मालूम होती हैं, एफ 
वेश्या पर क्यों मोहित हो गय्मा | कृष्णदास तो परम शानपान थे ।”!* आगे हरिराय जी इस 
सन्देद का समाधान करते हुए. कहते हं--/'ऋष्णदास ने जो किया उसकी देखा-देपी जो 
करैगा सो बहिमुंख होगा । वास्‍्तव में वह वेश्या एक शापित देवी जीव थी । प्रभु की प्रेरणा 
से कृष्णदास उस पर मोहित हुये श्रौर उन्होंने उसे थी गोवद्धनधर की सेवा में समर्पित 
किया १४६ इस घटना में कृष्णदास का कार्य साम्प्रदायिक दृष्टि से एक परोपक्राणूूर्श कार्य 
कहा गया है; परन्तु लोक दृष्टि से, वेश्या को अपने पास बुलाने के कार्य में, इख्धियलीलुपता 
का भाव प्रतोत होता है । 

१--अष्टद्षाप, काँकरौल्ी, पू० १३७ 

२--भप्टछाप, कॉकरौली, ५० २०१ ४ २०२। 

३-प्रियादास जी ने इस घटना को दिल्‍ली के बाजार में होना लिखा हू! 

मक्तमाल, सुधाष्यादतिलक, रूपक्खा, पए्० ४८२ । 
४० सो भीड़ सरकाय के या घोरी को रूप देखे तो ठ्ाँ गान सुबके मोदित दोप 
शये ! अध्यछाप, कॉक्सैली, ए० २०६ । 
५--धष्यधाप, कॉकरौली, पू० २०६ । 
६इ--भष्ददाप, कॉकरौल्लो ए० २०१३ १० | 
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कृष्णुदास की एक छ्षताणी गद्भाबाई से बहुत मित्रता थी वार्ताकार का कहना है-- 
“कृष्णदास के सन्न ते गद्जा क्षत्राणी को मन श्रलौफिक मयो ।? ' एक बार भोग की सामग्री 
पर गद्गाबाई की दृष्टि पढ़ गई; उससे श्री नाय जी के लिए गुसाईं जी को भोग की सामग्री 
डुवारा बनवानी पड़ी | इससे अनुमान होता है कि गरड्गावाई को गुछाई जी श्रच्छी इष्टि ते 
नहीं देखते थे। इस पर ब्ृष्ण॒दास ने भी गुसाईं जी पर एक व्यज्ञ वाक्य कहा | किसी 
वैष्णव से गरुसाई जी से कद्दा-मद्दाराज श्राज प्रसाद बहुत बढ़िया बना दे । कृष्णदास ने 
कहा--' जो आपुद्दी करन हारे आपु ही आरोगन द्वारे, सो क्यों न स्वाद होय ।?२ इस पर 
गोस्वामी जी ने गद्गाबाई और कृष्णदास के सम्बन्ध पर व्यज्ञ कसते हुए कद्दा--“जो तिदारो 
ही कियो मोग भोगत हैं ।?* दृरिराय जी ने वार्ता के इस स्थल पर टिप्पणी दी है--“सो 
यह क॒द्दिं के दोऊ बात जताये, जो गज्ञाबाई क्षघ्राणी सों प्रीति करि बराको बेठारि 
राखे, सो धात्ी राजभोग की सामग्री पै दृष्टि परी सो यहू तिद्ारो कार्य है श्रौर तुमने लीला 
में भी स्वामिनी जी सों भाप दिवायो सो तिहारो कार्य है सो तिद्दारे ही किये भोग भोगत 
हूँ ।”९ शोस्‍््वामी जी की यद् बात कृष्णुदास के मन में चुम गई। 


कृष्णदास के गज्जाबाई से प्रेम करने में किसी अलौकिकपू्व॑ कथा का सहारा डाल 
कर उस प्रेम को पवित्र रूप दिया जा सकता है। परन्दु जब पाठक गुसाई जी के व्यज्ञ वाक्‍्य 
पर दरिराय जी की टीका पढ़ता ईं--“सो प्रीति करि बाको बेठारि राखे,” तो उसे क्ृष्णदास 
के चरित्र पर सन्देद होने लगता है | रे 


इस घटना के फलस्वरूप एक और घटना भी हुई। कृष्णदास गुसाई जी के वाक्य 
से चिद गये । उन्होंने शुसाई' जी से दृदला लिया। उन्होंने श्रपने श्रधिकार से मन्दिर में 
गुसाई' जी की सेवा बन्द कर दी और गुसाई” जी के बड़े माई के पुत्र भी पुरुषोत्तम जी को 
सेवा-शज्ञार का अधिकारी बना दिया | गोध््वामी विटुलनाय जी परासौली में रहकर भीनाथ 
जी के वियोग में दिन बिताने लगे।* इस प्रकार छे महीने व्यतीत हो गये । इसी समय 
बीरबल गोकुल श्राये | उन्होंने युताई' जी के बड़े युत्र श्री गिरिधर जी से गुसाई जी के 
विषय में पूछा । गिरिधर जी ने गुसाई' जो की सेवा बन्द होने का सम्पूर्ण इत्तान्त बीस्बल 
को कह सुनाया । इस पर बीस्बल ने कुपित होकर आगरे में कृष्णदास को बन्दीखाने में 
डलवा दिया |६ जब गोस्वामी विट्ुुलनाय को ज्ञात हुआ हि उनके कारण बीखल ने 





३--अष्टड्ाप वॉकरौली, पृ५« २१८। 
३--अश्छाप कॉँकरोली, पृ० २९०। 
३--अष्टछ्लाप, कॉकरौली ४० २२०३ 
३--अष्टछाप कॉकरौली, पृ० २२६ । 
६--अध्ट्छाप कॉक्रौली, पृ० २२८। 
६--अप्टठ्षाप काँकरौली, पु० २१३ । 


हे 


२५० अश्छाप 


कृष्णदास फो बन्दीसाने में डाल दिया है तो उन्होंने प्रण क्या कि जय तक दृष्णु- 
दास छूटकर नहीं श्रा जायगा तब तऊ अन्न जल न उरूँगा | बीस्‍्बल गुसाई जी का बहुत 
आदर करता था । उसे जब यह बात ज्ञात हुई तब उसने दृष्णदास को गुसाई' जी की 
कृपालुता श्रौर उसकी ( करष्णदास की ) छुद्गता का बोध कराकर छोड़ दिया। इस घटना 
से कृष्णदास के ध्रधिकार-प्रभुत्व का मिथ्या अददड्जार प्रकट द्वोता द्वे। इसके बाद फिर 
कृष्णुदास जी शुसाई जो में अ्रनन्य भक्ति-्माव रखने लगे । उन्होंने तर गरुताई जी की 
स्तुति और प्रशसा में अनेक पद गाये । 


एक और महत्वपूर्ण घटना ऋष्णदास के जीवन के अग्तफ़ाल की दे | किसी वैष्णव 
ने भ्रीनाथ जी का कुश्राँ वनबाने के लिए. कृष्णदास को ३०० रु० दिये थे। उन रुपयों में 
से सौ रुपये कृष्णदास ने छिपा लिये और दो सौ रुपयों से कुआँ बनवाया । एक दिन वें 
अधूरे कुएँ को देखने गये | वहाँ उनका पैर फिसल गया और उसी कुएँ में गिर गये ।* 
लोगों ने उनको निकालने का प्रयत्व क्रिया, परन्तु उनका शरीर भो लोगों को नहीं मिला । 
वार्ताकार का कहना है क्रि वे फिर प्रेत बन गये । प्रेतरूप में ही उन्होंने एक दिन गोपीनाथ 
खाल से कट्टा कि श्रमुक जगह सौ रुपये गढ़े हैं । उन्हें लेकर गुसाई जी श्रधूरे झ्कुऐँ क्री 
बनवा दें तो मेरी प्रेत योनि छूटे | गोस्वामी जी ने ऐसा द्वी किया और फिर कृष्णदास का 
उन्होंने भ्राद्ध या । इस प्रसड़ में भी कृष्णदास के चरित्र की निर्लता प्रगट द्वोती है | 


याता से शात होता दै कि कृष्णदास बाल्थकाल से द्वी एक विरक्त जीव थे। इनकी 
वाल्यकालीन सत्यप्रियता का, परिचय राजा के सामने अपने पिता का श्रपराध प्रकट 
ऋरने में मिलता है । उस समय उन्हें घन-वेमव की लालसा न 

स्थमथ और चरित्र थी। पिता की द्वाकिमो छूटने १९ इन्होंने कह्दा--“परिता तैने 
ऐसो बुरे कर्म क्रियो इतों जो येहू लोक जातो श्रौर परलोकहू 

बिगरतो, जो जीव तो बच्यो | . ...... ««««««जों दाकिमी होती तो और पाप कमावते |”? * 
अधिकार-लिप्सा और अ्रह्कार फरा जो त्याग इनके आरम्मिक जीयन में मिलता है बह इनके 
अधिकारी' जीवन में नहीं मिल्रता। ऋृष्णदास रिद्धास्त 'के पक्के आदमों थे।एक 
बार भेंटिया की देसियत से ये विदेश गये | द्वारिका से लोटते समय ये मीराबाई ( हिन्दी 
काव्य की प्रसिद्ध ऊवयिन्नी और भक्तिनी ) के गाँव में उसके घर गये | वहाँ श्रन्य कई 
वैष्णय जैठे थे | झृष्णदास जय चलने लगे तब मींरायाई ने उनसे ठहरगे को कद्दा और वह 
११ मोदर भेंट में इनको देने लगी। कृष्यदास ने मोहरों फो फेरते हुये कद्दा कि हम म तो 
अग्यमार्गय के यहाँ ठदस्ते हैं और न श्रन्यमार्गीय से मेंड लेते हैं | इमी प्रकार एक 





$--अष्टड्ाप, कॉक्‍्रौली, ९० २३७ से २३६ तक । 
२--अष्ड्ाप, राँकरोली, ए० १८१ 
३--झअष्टदाप, फॉकरौली, ५० १८४ । 


अश्छाप : जीवन-चरित्र रेप 


बार ये बृन्दाबन गये । वहाँ उनको ज्वर आ गया और बढ़ी जोर की प्यास लगी | इन्दावन 
के वैष्णवों ने इनको जल दिया; परन्तु इन्होंने श्रन्यमार्गोय वेष्णबों का जल नहीं अदहय 
किया। एक वेष्णव ने कद्दा--यहाँ पुष्टिमा्गॉय एक भज्ञी तो है । कृष्णदास ने उस मड्ढी 
से जल मेंगाया; परन्तु श्रन्यमार्गीय आह्णों का जल स्वोकार नहीं किया।' इन दोनों 
- प्रसज्ञों से कृष्णदास के हृढ. सिद्धान्त-सेवी होने का भाव प्रकट होता है । साथ ही, यह 
मी प्रकट होता है कि स्वमार्ग में ये छुआ्यूत का विचार नहीं रखते ये। 


" पोछे कहा जा चुका है कि ये बड़े व्यवहारकुशल और थयुक्ति-प्रवीण व्यक्ति थे। 
यद्यपि बाल्यकाल के जोवन से इनके भावी जीवन की पूर्ण विषय-विरक्ति प्रकट होती है, 
परन्तु श्रीनाथ जी के मन्दिर के श्रधिकारवाले जीवन में इनके मन की श्र॒ड्गारिक दृत्ति का 
वेषयिक सम्मान, वेश्या के तथा गद्भाबाई के प्रसड्डों से, स्पष्ट कलकने लगता है | कृष्णुदास 
कौ रचनाओं से भी इनके मन की रसिकता प्रकट होती है। लेखक ने इनके जितने पदों 
( लगभग ८०० ) का अध्ययन किया है वे प्रायः सब »ज्ञार के ही हैं, जिनमें राधा- 
कृष्ण की निकुल्न-केलि का वर्णन है। अ्रधिकार करते-करते कुछ समय के लिए. इनका 
अ्रहक्भार भी प्रबल हो गया था, जिसके कारण गोसाई विध्वलनाथ जी भ्रौनाथ जो के दर्शनों 
से छे मद्दीने तक वश्चित रहे । गोस्वामी जी स्वय॑ कृष्णदास के इस श्रइक्ढभार विकार से मिश 
- ये। झृष्णदास की मूत्यु के बाद जब्र किसी को अ्रधिकार देने का प्रश्न रामदास ने उठाया 
तब गोंसाई जी ने कंहा--/हम कौन से जीव को कहें; जो कौन से जीव को दिगार करें, 
सुधारनो तो बहुत कठिन है और बिगारनो तो तत्काल है। तारों श्री गोव्द्दनघर को श्रधि- 
कार इम कौन को देंय ।”* भ्रीनाथ जी के कुआँ बनवानेवाले प्रसज्ञ से इनके अन्तिम 
जीवन काल में मन को तामसी दृत्ति का मी भान होता है। इनके कुएँ में गिरने का हुःख- 
समाचार सुनकर गोसाई जी के समक्त एक वैष्णव ने कद्दा था--'तामसानां श्रधोगतिः |?! १ 
तामस प्रकृतिवालों की श्रंघोगति ही होती ऐ । 


चरित्र के उपयुक्त अल्प छिद्र दोते हुए भी कृष्णदास अधिकारी एक मद्दान्‌ कवि 
और भीनाथ जी के अनन्य सेवक ये | कृष्ण की कुझ-लीला के इनके पद भाव और भाषा, 
दोनों दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं । कृष्णदास के श्रधिकार की जिस योग्यता का पीछे उल्लेख हुआ 
है उसकी तथा उनके काव्य की सराइना गोस्वामी श्रीविट्रलनाथ जी स्वर्य अपने भीमुख से | 
किया करते थे । कृष्णदास की मृत्यु के बाद आचार्य जी ने वेष्णवों से कद्दा--“क्रृष्णदास 
शासादिक कीर्तन ऐसे ऊ्रिये लो कोई दूसरे सों न होय और भरी श्राचार्य जो के सेवम द्वोय के 
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१--झ्रध्छाप, कॉ्रौजी, ए० र३ृ५ । 
२--अष्टछाप, कॉकरौली, ए० २४० । 
३--अश्छाप, कॉकरौली, ए० २३२ | 


रषर अप्टड्ाप 


सेवा हू ऐसी करी जो दूसरे सो न बनेगी ओर शोनाय जी को अधिकार हू ऐसो किया 
जो दूसरे सो न होयगो |”! 


बार्ता में कई स्थानों पर इनकी रचना के विषय में लिखा है कि इन्होंने बहुत कीतेन गाये 
और ये नित्य नये पद बनाकर भ्री गोवद्धननाथ जी को सुनाते थे ।९ क्ृष्णुदास के श्रधिकार- 
सेवा श्रौर काव्य कौ प्रशंचा भक्त नामादास जी ने भी मुक्तःकण्ठ से इन शब्दों में को 
है--“भ्री बब्लम-गुरु-दत्त भजन-सागर गुन-आगर, कवित नोख निर्दोष नाथ-सेवा में 
नागर |” पुष्टिमागॉय सिद्धान्त-पक्त के ये इतने ज्ञाता थे कि बहुत से वेष्णव इनसे मार्ग 
की रीति पूछने श्राते थे । एक बार कुम्मनदास जी कुछ वेष्णवों को साथ लेकर इनके पास 
गये और कहा,--/'कृष्णुदास, जो सगरे वेष्णबन को मन पुष्टिमारग की रीति सुनिवे को 
है; सो कहा कदिये,कहा सुमिरन करिये । सो ऐसे पुष्टिमारग को अनुभव होय सो कृपा करिके 
सुनाबो |” क्ृष्णंदास ने विनम्र भाव से उत्तर दिया--“कुम्मनदास जी, तुम बढ़े हो, 
तिहारे श्रागे में कद्दा कहूँ तुम सों कछू छानी नादीं है /! फिर कुम्मनदास के श्राग्रह 
कृष्णदास ने निम्नलिखित दो कीर्तन गाये और उनसे सव बैष्णवों का सन्देह दूर कर 
दिया ।-- कृष्ण भी कृष्णशरणं मम्त उचरे' तथा कृष्ण मन माँहि गति जानिये ।?* 
क्ृष्णदास एक सुन्दर व्यक्ति थे। वार्ता में एक स्थान पर लिखा दै कि कृष्णदास 
की श्राकृति बढ़ी तेजस्विनी थी ।* 
$--अष्ट्छाप, काँकरौली, ए० २७६ । 
२--"'सो कृष्णदस नित्य नये पद करिके श्री गोवद्ध नथर को घुनायते ।” 
अप्टछाप, फॉकरीली, ए० २०२। 
तथाः-- 'धो या प्रशार बद्दोत छीतेन कृष्णदास थी ने गये ।” भष्टद्याप, स्ॉकरौली, ४० २०१ । 
३--भक्तमाल, छन्द्‌ू ८१ | 
४--अभप्टड्ाप, कॉकरौली, ए० २१६ । 
$---भष्द्राप, कॉसरौडी, ए8 २१६।॥ 
नोट ;--हृष्णदास का अधिझार-का्य इतना सुम्यवस्थित “भर मन्दिर के द्वित के ल्षिए 
इतना सुघारु पदलमसम्पदाय में समझा जाता रहा है कि झ्ाजण तक श्रीनाथ णी 
के स्थान पर “कृष्णदास अधिकारी” के नाम की हो भोहर छग्मती है और कृष्ण- 
* दाप्त के नाम के नीचे काम करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्तर रहते हैं। कृष्णदास 
की प्रतिष्ठा फे स्मारक-रूप में ्लीनाथ जी के सयदार का माम भी छृष्णदास फे 
नाम के पीछे कृष्यमण्दार लिखा डात़ा दै। 
६--इवने ही में हृष्णदास द्वाकिस फे पास झाये, सो ह४णदास छो तेम देखत ही पह 
द्वाकिम उठिके कृष्णदास सो पूछि पास यैठाय के कही ज्ञो पुम यदें हो और 
श्री योपद'ननाथ जी फे भधिकारी हो तासों मुम इन यक्ञा्नीन को युन्दा 
माफ करो । हर १० अप्दछाप, फॉसरौली, ए० १६४४ । 


है| 


अंष्टछाप : जीवन-चरित्र श्षरे 


पीछे कहा गया है ऊ्रि कृष्खुदास की मल्यु पूछुरी के पास कुएँ में गिरकर हुई।' 
ऋष्शदास की जीवनी के आ्राधारभूत ग्रन्थों में उनकी जन्म, वल्लमसम्प्रदाय में प्रवेश और 
गोलोकवास की तिथियाँ नहीं मिलती ; परन्द श्री यहुनाथकृ॒त बललभदिगिजय, ८४ 
वार्ता के कुछ प्रसज्नों, क्रिवदन्तियाँ तथा कबि के पदों के आ्राधार से उक्त तिथियों का 
श्रतुभान लगाया जा सफता डे । 5. 


हरिराय जी के भावप्रफाशवाली ८४ वार्ता का यह लेस--कि क्ृष्णदास १३ वर्ष की 

आयु में घर से निकल गये थे'--पीछे दिया गया है। कुछ दिन के पर्यटन के बाद थे सीधे 
ब्रज में आये और वहाँ आकर ग्रोवर्द्धन पर श्री वल्लभावार्य जी 

जन्मतिथि तथा शरण के शिष्य हो गये | उस समय भीनाथ जी का नया मन्दिर बना 
गति का समय था और उसमें श्रीनाथ जी का प्रतेश होनेबाला था।" मन्दिर 
सं० १५४६, में बनना आरम्म हुआ ।' कुछ समय वाद पूर्णमल 

खत्नी ने द्रव्य के अभाव के कारण इस मन्दिर को अपूर्ण ही छोड़ दिया; परन्तु श्री बल्लमा- 
चार्य जी ने सं० १५६६ वेशाख शुक्ल ३ ( अक्षय ठतीया ) के दिन भीनायथ जी को नये 
मन्दिर में प्रविध्य करा दिया | इसलिए क्ृष्णदास इसी सम्बत्‌ १५६६ में श्रक्षय 
तठृतोया के दो-चार दिन पहले आचार्य जो की शरण में गये। वल्लम-दिग्विजय से भो इस 
बात की पुष्टि होती दे ।* बललभ दिग्विजय से यह भी विदित॒ है कि सूरदास को शरण लेने 
के बाद ही, एक-दो दिन के * भ्रन्तर से, आचाय॑ जी ने कृष्णदास को शरण लिया। उस 
समय, जैसा कि ऊपर कहा गया है; कृष्णदास लगभग १३ बर्ष के थे | सम्भव है, पर्यटन 


१--झष्टछाप, कॉँच्रैली, पृष्ठ रशे८ । 

२-- भष्टछा प, कॉकरौली, ए० १८१ | 

३--गोवदू ननाय जी फे भाकव्य की बार्ता, बें० प्रे०, ए० १६ । 

३--चच्नम विग्वि्य, श्रीयदुनाथ के पृष्ठ ० के कथन के आधार से लेखक ने सूरदास 
की णीवनी में यह सिद्ध किया दे कि श्रीमाथ जी का नये सन्दिर में प्रवेश पहले 
सं० १५६६ में दी द्वो गया था। वह्चम-द्ग्विजय में ० ४६ भौर ९० पर लिखा 
है कि आचार्य जी मे अपनी स्री के द्विरागमन के बाद तथा श्रीगोपीनाथ जी के 
जम्म ( स० ११६७ ) से पहते कृप्णदास को शरण सें लिया और नये मन्दिर में 
श्रीनाथ को प्रविष्द दिया गोवद्धननाथ जी के प्राकदय की वार्ता में लिया है कि 
श्रीनाथ जी फा भये मन्दिर में पाटोस्सव सं० १९७६ में हुभा । कॉक्सैली के इति- 
हास, प० ४६, पर थीकुण्ठमणि शास्त्री जी ने लिखा है छि क्रीनाय जी का पाटोत्सव 
सं० १३७६ में ही हुआ, परन्तु आचार्य जी ने श्रोनाथ जो का प्रवेश सं० १९६६ 
में ही कर दिया था तथा कौन आदि सेवा का मएडान बाँघ दिया था । 


श्ण्ड *. झ्टछाप 
में उन्हें चार-छुः महोने लगे हों। स० १४६६ में से १३३ वर्ष निकालने से रे० १५५२ वि८ 
के लगभग का समय कृष्णदास के जन्म का आता है । 


कृष्णुदास जी ने गुसाई विटुुलनाथ जी के सातों पुत्रो की बधाई मनाई हे। 
इससे घिद्ध होता है कि इष्णदास जी 'सातवें पुत्र श्रीधनश्याम जी के जन्म समय, संवत्‌ 
१६२८, तक जीवित ये। इन बधाई के पदों में से निम्नलिखित 
अग्त &मय पद के लिखे जाते समय घनश्याम जी की आ्रायु तीन वर्ष की 
अवश्य रही होगी। इस दह्साब से उनका संबतू १६३१ तक 

जीवित रहना सिद्ध होता है। 


घमार राग गौरी 


अ्रीवल्लभ उुल मडन अगटे श्रीवद्डलनाथ , 
जे जन चरन न सैवत तिनके जनम अकाथ ।? 
भक्ति भागवत सेवा निसर दिन करत आनन्द , 
मोहन लीला सागर नायर, भानन्द कन्द | 
सदा समीप किराजे श्रीयिरघर गोविन्द, 
मानिनी मोद बढ़ावें निज जन के रवि चन्द ।े 
श्रीबालहुप्ण मन रजन सजन भअम्बुर्ण नयन , 
मारनिनी मान छुड़ाबें बड़ कटाद्ानव सेन |४ 
“ओवल्खभ जय वलल्‍लम करणा-निधि रघुनाथ , 
ओर कहाँ लगि बरनों जग बन्दन »यदुनाथ |५ 
श्रीपनश्याम वाल बल अविचल केलि कलोल , 
कुश्चित केश कमल मुख जानों, मधुपन के टोल ।$ ; 
जो यह चरित बखाने श्रवन मुने मनन लाय , 
तिनके भक्ति जु बाढ़े आनन्द घोस विहाय ७ 
श्रवन सुनत सुख उपजत यगावत्र परम हुलास , 
“सरण कमल रज पावन बलिहारी कृष्णदास [:' 


दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता तथा भरीनाथ द्वार में प्रचलित परम्परा के आधार से 
हात होता दै कि कृष्णदास अधिकारी की झुत्यु के बाद गुसाई' जी ने चाँपा माई* गुजराती 
“24% 8 की वन किम 
१--यसस्त घमार, कीतेन-संप्रह, माग ३, लबलू भाई छंगनलाल देसाई, पृ० १5) । 
२--गुसाई की के सेवक चाँपा भाई की चार्ता', २२२ चैः्णवन की वार्तों, बेंक्टेशवर 
प्रेस, पु५ ४०३ | 
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को श्रीनाथ जी का अधिकार सौंपा! चाँपा भाई अधिकारी बनने से पहले गोस्वामी 
बिटुलनाथ की प्रदेश-यात्राओं में भण्डारी रह्या करते ये | श्रीगुसाई' जी ने गुजरात की कई 
यात्राएँ को । इन यात्राओं में" एक यात्रा प्रज से सम्बत्‌ १६११ में और दूसरी ब्रज से ही 
से० १६३८ में की। चाँपा भाई गोस्वामी जो की सं १६३१ वि> की गुजरात यात्रा में 
, उनके साथ उपस्थित थे। यह ब्रात गोस्वामी जी के यात्राश्रों की बर्स॑न से ज्ञात होती है। 
उनकी दूसरी यात्रा में जो उन्होंने सं० १६३८ मे की, चॉपा भाई के साथ जाने का उल्लेख 
नहीं मिलता । अनुमान से वे उस समय श्रीनाथ जी के श्रधिकार के पद पर थे। इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि कृष्णदास का गोलोकवास सं० १६३१ और सं० १६३८ के बीच में 
हुआ । दो सौ बावन वार्ता में चाँपा भाई के बृत्तान्त में लिखा है कि जब चाँपा भाई अ्रषि- 
फारी थे, उस समय गरुसाई” जी ने गुजरात की यात्रा की | शीतकाल था | राजा बीरबल 
ने गोस्वामी जी को शीतकाल में विदेश जाने से रोका |* गुसाई: जी की यह यात्रा लेखक 
के विचार से सं* १६३८ विकमी की गुजरात यात्रा थी | इस समय चाँपा भाई को अ्रणि- 
कार अ्रहण फ़रिये हुए साल-दो साल तो हो द्वी गये होंगे । इसलिए, श्रनुमानतः, कृष्णदास 

का निधन सं० १६३२ से १६२८ के बीच में हुआ | ५ 


भौदरिराय-कृत भावप्रफ़ाशवाली वार्ता में इनके लीलात्मक स्वरूप' के बारे में लिखा 
है कि ये दिनकी गोचारण लीला में ऋषम सला और रात्रि की कुललीला में ललिता सखी हृ। 


नन्द॒दास जी के जीवनचरिन्न की संक्षिप्त रूपरेखा 


पीछे कहे श्राधारों के श्रनुसार मन्ददास के जीवन-चरित्र की संक्षित रूप-रेखा इस 
प्रकार हे-- 


नन्‍्ददास का निवास स्थान 'मक्तभाल! में रामपुर ग्राम दिया हुआ है ।९ कवि ने स्वयं 

श्रपनी रचनाओं में इसका कह्दी उल्लेख नहीं क्रिया | 'दो सौ बावन वेष्णवन की वार्तो” उसे 
पू॑ देश का निवासी बताती है। पाटन की इस्तलिखित अश्टछाप 

जन्म स्थान वार्ता में नन्ददास को रामपुर निवासी लिखा है। भक्तमाल की 
टीकाएँ तथा 'भक्त-नामावली” कवि के निवास तथा जन्म-स्थानों 


१--छाँकरौछी का इतिद्रास् पृ० ६६ । कॉड्रौली-इतिदास के लेखक प्रो० क्ण्ठमणि 
शास्त्री जी का कद्दना है कि ये तिथियाँ पक गुजर डायरी के झाधार से निरिचत 
की गई हैं । ।" हे 
२--२१२ चैप्णवन की बातों, बेंड्टेश्वर प्रेस, पृ० ४७३ । 
३--अष्टक्षाप वातों, काँकरौडी से प्रकाशित, पू० १७६ । 
४०-भक्तमाल, सक्ति-सुधारवाद-तिलरू, रूपकला, पृ०्ध्णर। 


ण्ण्दे हे अश्छाप 

के विप्रय में मौन हैं | वार्ता तथा भक्तमाल के आधार से इस विपय में केवल इतना ही वहा 
जा सकता है कि नन्‍्ददास गोकुल मथुरा से पूर्व की ओर स्थित रामपुर आम के 
रहनेवाले ये । रामपुर स्थान की डीक ठौक स्थिति का पता लेखक नहीं लगा सका है। सोरों 
जिला एप वाली सामग्री रामपुर को स्थिति सोरों के पास सिद्ध करती है, परन्तु जब तक 
इस सामग्री की प्रामाशिक्ता सन्दिग्ध है, तब तक सोरों जिला एटा का रामपुर कवि वी 
जन्‍्मभूमि नहीं कही जा सऊती | 


५ 


प्क्तमाल! में नग्ददास को सुकुल ( शुक्ल श्रास्पद अथवा उस कुल ) कुल का 
व्यक्ति बताया दै | भावसद्दित दो सौ बावन वार्ता में उन्हें सनीढिया लिखा है ।* 'मूल 
प गुसाई चरिज! में नन्ददास को कान्यकुन्ज ब्राह्मण बताया है, परन्तु 
ज्ञाति-छुल -- धवार्ता' इन्हें सनाब्य आह्मण बताती है। 'मूल गुम्ाईचरित' का 
कथन ग्राह्म नहीं है; क्योंकि यह अन्य प्रामाणिक नहीं दे । वार्ता 
तथा भक्तमाल के आधार से कद्दा जा सकता है कि मन्‍्ददास का जन्म शुक्र आस्पद वाले 
सनाव्य ब्राह्मण कुल में हुआ था | वार्ता में नन्ददास के माता पिता, वश आदि के विपय में 
कुछ नहीं बताया गया और न मत्माल में ही इस सम्बन्ध में कोई उल्लेस दवै। २५२ बार्ता 
में रामचरितमामस के रचयिता तुलसीदास को नन्‍्ददास का भाई कहा गया है। तुलसीदास 
उनके सगे भाई ये श्रथवा चचेरे यह बात वार्ता में स्पष्ट नहीं की गई। ननददास और 
तुलसीदास के भाई होने झा कथन लेखक की देखी हुई समी! २५२ वैष्वणवन की वार्ती' 
तथा अश्छाप वार्ताश्रों, म दिया हुश्ना द्दे। 


बातों से विदित है कि नन्‍्ददास के दीतागुरु श्री वल्लमाचार्य जी के शिष्य और 
चुत) भी गोस्वामी विदुलनाथ जी ये | नन्ददास की रचनाओं के देसने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उनका श्रध्ययन गमीर था, तथा विदूवत्ता के लिए. उनका बडा मान था। साथ ही 
यह बात भी स्पष्ट हो जाती है ऊ्ि वे सस्कृत के भी अच्छे विद्वान्‌ थे और उनफों हिन्दी भाषा 
से बहुत प्रेम था | उनऊ्ा सस्‍्क्ृत का अध्ययन तथा भाषा प्रेम तो इससे स्पष्ट हे कि उन्होंने 
दशमस्कन्ध की कथा सस्कृत से भाषा में इसलिए की फ़ि सस्क्ृत भाषा से अभिन व्यक्ति मी 
उसका श्ानन्द पा सके) सस्क्ृत भाषा मन्ददास के समय में साधारण वर्ग के लिए दुगह दो 
गई थी मम्ददास का ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया, सर्वसाधारण की श्रावश्यकताशों 
को ध्यान में रसर उन्होंने सम्पूर्ण दशम स्कन्ध मापा में किया मी, पर बआश्चर्ों के सडकुचित 





तक 


१--पअप्दछाप, झॉक्रीली, पु० इ२६। 

नोट'--फॉक्रौली-पिधाविमास में स्थित सबत्‌ १६४७ वि० थी '८४ बैंप्णयन की बातों! 

के साथ खगी गुसाईं जी फे चार मुख्य सेवन थी चातां में भी नन्‍्ददाप्त और 
तुलसीदास फो एक दूसरे का साईं झौर सनाव्य घाह्यथ छिया है । 


अश्छाप ; जीवन-चरित्र + | श्प्ड 


विचार तथा स्वार्थपरता से उसका अधिक भाग नष्ट कर दिया गया । वार्ता के इस प्रसद्भ से 
नन्ददास के संस्कृत-श्ञान और उनकी मनोशत्ति का परिचय अच्छी तरह मिल जांता है । 


भक्तमाल, मक्तमाल की टीफाएँ, 'मक्तनामावली' आदि अन्य नन्ददास के वेरस्यथ 
लेने और उनके वल्‍लम-सम्प्रदाय में जाने की घटना का कोई उल्लेख नहीं करने | इस प्रसन्न 
हि को २५२ वार्ता तथा 'अश्सखान की वार्ताएँ देती हैं। परन्तु 
चैराग्य और चल्लम- वार्ता का दिया हुआ यह वृत्तान्त काशी से ही आ्रारम्भ होता है । 
सम्प्रदाय में प्रवेश. घर छोडकर नन्ददास काशी केसे और कब पहुँचे, यह यूचना 
किसी सूज् से नहीं मिलतो ) महात्मा त॒नसीदास के प्रमाव से वे 
रामान द सम्प्रदाय के .अनुयायी वन गये । कुछ समय बाद एक 'सजन्जञ” काशों से 
रणछोर जी के दर्शनों को चला | नन्ददास मी .अपने बड़े भाई ठुलसीदास को शआ्राम्रहपूर्षक 
अनुमति पाफ़र उस 'सह्ढ! के साथ चल दिये | वे सीधे मथुरा पहुँचे, वहाँ से 
वे, अपने साथियों को छोड़कर अर्रेले ही रणछोरजी को चल पड़े। चलते-चलते 
वे द्वारिका का रास्ता भूल गये और कुछषेत्र के श्रागे एक सीहनन्द नामक ग्राम 
में पहुँच गये।बढ़ाँ एक क्षत्री साहूकार रहता था। मन्ददासज्ञी उसके घर मिक्ता 
मॉँगने गये | उस साहूकार वी स्त्रो बड़ी रूपवती थी। नम्ददासजी उस ख््री पर मोद्धित 
हो गये | वे नित्य उस जृत्राणी के मुख को देखने उसके घर जाते। वह क्षत्री गोस्वामी 
बिट्डुलनाथजो का शिष्य था। लोकापवाद के भय से वह सकुठम्प गोकुलनयात्रा को चल 
दिया । मन्ददास भी उस ज्षत्री के पीछे-पीछे चल दिये। रास्ते में यमुना तट पर आये । 
पर नाविकने नन्‍्ददास को पार नहीं उतारा। यह स्थिति ननन्‍्ददाध्त- के जीवन की एक 
उल्लेसनीय घटना है, क्‍योंकि लौकरिक विपय में श्रासक्त रसिक नन्‍्ददास करे जीवन 
_ का यह अन्तिम परिच्छेद है। यहीं कवि नन्‍्ददास का सर्वप्रथम परिचय मिलता है| 


लौफिक प्रेम में मरुग्ध नन्‍्द॒दास, ने यमुना के किनारे बेठकर यमुना स्तुति के पद गाये। 

ये पद वललमसम्प्रदाय में जाने से पहले दी उनके, उच्च कोटि के कवि होने का परिचय देते 
हूँ | यमुना-महिमा-वर्ण॑न इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नन्‍ददास एक धर्ममीर व्यक्ति थ 
और ततस्फालीन कृष्णभक्ति की लदद७ जिसने सम्रस्त मारत को आप्लावित कर दिया या, उनके 
दृदय में पहले दी से घर कर गई थी । र॒णछोर जो ( द्वारिका जी) के दर्शनों से उत्मुऊ 
- भ-ददास के जीवन वी धार्मिक गति को उस रूपवती छताणी ने कुछ समय के लिए दद्द 
कर दिया यथा | यमुना रे किनारे गाये हुये यमुना-स्त॒ति के पदों से यह स्पष्ट है क्रि न ददास 
के मोद के बन्धन उसी समय द्ट गये ये, क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो ये पद उस ज्षत्राणी 
का सह छूट जाने की विरद-वेदना का वर्णन करते | इन पदों में रूप्रातक्ति, कामुबा, 
कातरता, विहलता, विद्लोह-हुःख श्रादि भाव व्यक्त नहीं हैं। उनमें तो निशरापूर्ण हृदय 
- की आात्मिक शान्ति के आश्रय की खोज है वास्‍्तय में ये पद ननन्‍्ददास के चरित्र को 
कसौटी हैं। इनसे स्पष्ट हो जाता दै क्लि नन्ददास अपार मोहाग्नि में जलकर खरे सोने 


बस्ष्द रु >्अइछाप 


की तरह चमक उठे ये | वियोगजन्य हुस से वे अधघीर नहीं हुये। कवि नन्दुदास के 
जीवन के अनुभवों में यह एफ ऐसी घटना थी जिसने उनकी कबित्व शक्ति को परिषक्ष 
किया, उनके वर्णन को सूदम और उनकी मतदृष्टि की तीद्ण यनाया। कवि ने इस 
रूपवती ज्षत्राणी वे दर्शन और चिन्तन में सौन्दर्य देखा या, प्रेम की भावना को श्रॉका 
था वासना को तोला था, विरह्ात॒रता समझी थी) सम्मिलन की सुसद कदपना की थी और 
अन्त में उसने ससार में लिम्त मनुष्य के दृदय की विकलता को समझा था ) तम्री तो रास- 
पश्चाध्यायी आदि ग्रन्थों मे उनके वर्णन इतने सजीव और सच्चे बन पढ़े हैं । 


इस सब्ताप का श्रब श्रन्त थ्रा चुका था, क्‍योंकि यमुना के किनारे यमुना-स्तुति 
करते हुये निग्पाय नन्‍्ददास को गोस्वामी विदुलनाथ जी ने अपने सेब द्वारा बुलवा 
लिया । उनसे दर्शनां तथा उपदेशों से नन्ददास का मन सासारिक जाल से छूटकर 
भगवान्‌ इृष्ण के चरणों में जा लगा | उन्हें गुरुवन्दना और बालझृष्ण के पद गाने ही में 
जीवन का सार मिलने लगा । कहते हैं कि घर का मोह एक बार फिर उन्हें गहस्थी में सोच 
ले गया श्रौर फिर कुछ साल ग्रहस्थी में रहकर ये गोकुल आये । इस समय मोह-बन्धन 
छूट जाने पर विरागी नन्‍्ददात ने फिर ससार की ओर दृष्टि नहीं उठाई। उनकी जीवनी के 
आधार-रूप ग्रन्थों में उनके गहस्थी में वापस जाने का कहीं उल्लेख नहीं है, परन्तु काँक- 
सैली के कुछ वैष्णव विद्वानों का ऐसा ही अनुमान है । नन्ददास ने भी अपने एक पद में 
भ्री बिटुलनाथ जी कौ वन्दना करते हुये कहा है--रहों सदा चरनन के श्रागे” | इससे भी 
स्पष्ट है कि वे सदा गोस्वामी जी के पास ही रहते थे | विरागी नन्‍्ददास अपने सानसन्पंदल 
पर रदा ही कृष्ण वी लावण्यमयी मूर्ति को रास में यिरकने हुये देखते थे :-- 


मोहन पिय की मुप्तऊनि, हलके मोर मुकट की । 
सदा व्सी मन मेरे, फ़रकनि पियरे पठकी। 


5 / रासपश्चाध्यायी । 


नन्‍्ददास रसिक व्यक्ति थे । उनके परम रखसिक! मित्र के सद्ग से भी इस बात की 

पुष्टि झेती है। रसिक होने के साथ नन्‍ददास हृद सड्ढल्पी भी थे, क्योंकि वे तुलसीदास के 
मना करने पर भी रणलोर जी वेदर्शनों को चल दिये थे | साथ 

स्वभाव और चरित्र ही उनके क्षुवाणी के ऊपर भोहित होने की घटना से भी उनके 

इठी होने का पर्चिय मिलता है; क्योंकि थे बार-बार मना करने 

पर भी उसे देसने जाते ही रहे । उनका यह हठ वेबल बालक का हृठ नहीं था, थे घुम॑ वे 
पक्के व्यक्ति थे और अपनी इच्छित वस्तु को पाने उा शक्ति भर प्रयत्त उरते थे। अ्रसफल होने 
पर निराश भी नहीं द्वोते थे। नन्‍्ददास के स्वमाव में चपलता और उत्तावलापन मी था, क्योंकि 
जब वह 'सज्ञ', जिसके साथ वे रणछोर जी के दर्शनों को काशी से गये थे, कुछ समय के 
लिए मथुरा में दक गया तो इन्हें सत्र न हुआ, अवेले ही चल पड़े | नन्‍्ददास सौन्दर्य प्रेमी 


अप्टछाप; जीवनन्चरित्र «| * र्‌५९ 


मी थे। रणछोर जी की यान में वे पहले तो मथुरा की रचना पर रीके और फिर क्षत्राणी 
के रूप सौन्दर्य पर | रूपमज्ञरी की कथा मी उनके सौन्दर्य-प्रेमी होने का प्रमाण देती है । 
यद्द सब होते हुये भी नन्‍्ददास अवश्य एक घर्ममीद व्यक्ति थे । उनसे मोह की अवस्था में भो 
किसी ऐसी बात का उल्लेस नहीं मिलता, जिससे मालूम पढ़े फ्रि वे सदाचार से डिग गये 
थे । जैसा कि पहले कहा जा चुता है, उनकी यह धर्ममीझता क्षताणी के सह छूटने के 
बाद गाये हुये यमुना-स्ततिवाले उनके पदों से भी स्पष्ट है। 


इन सब बातों पर विचार करने के बाद कहा जा सकता है कि नन्‍्ददास एक सहृदय, 
सौन्दर्य-प्रेमी तथा रसिक व्यक्ति थे । इनके चरित्र में दृढ़ता थी; परन्तु कुछ चपलता का भी 
समावेश था और थे धर्ममीर थे। 


वल्लमभसम्परदाय में स्थायी रुप से आने के बाद, उनका जीवन दृष्णभक्ति 
तथा गोकुल और गोवद्धन पर स्थित मन्दिरों की कृष्ण-मूर्तियों के दर्शन और सेवा में ही 


चैराग्य के वाद का बीता । उनकी जीवनचर्या केवल भगवद्चर्चा तथा पद और 
जीवन तथा मुत्य छु*द-रचना कर मगवान्‌ के समक्ष उन्हें गाने में ही थी। इस बीच 
में नन्ददास ने अनेक ग्रन्थों की रचना की | 


उनके वब्लम-भक्ति के जीवन में निम्नलिस्तित घटनाश्रों का मी उल्लेख २५४२ तथा 
अ्ष्टसखान की वार्तश्रों में मिलता हैः-- 


१--तुलसोदास का उनफो राममक्त बनाने का प्रयत्ञ करना, तथा उनसे मिलने अजमें 
आना | 


२--नन्ददास का श्रकबर की वेध्णव लौंडी से मिलने उसके डेरे मानसी गन्ना 
पर जानार । - 


३--बीरबल का उनसे मिलने आना' | 
४-अकबर का उन्हें बुलाना' । 


हुलसीदास का नन्ददास को रामभक्ति कौ ओर आ्राऊर्षित करने का अ्रसफल प्रयक्ष 
सम्भव है, वस्लमभसम्प्रदाय के गौरव को बढ़ाने के लिए साम्प्रदायिक कल्पना हो, परन्तु इतना 


१--धष्छाप, फाँकरौली, ए० ३४२-३४२े हि 
२३--अष्छाप, कॉकरौली, पु० इ४ड८। 
३--अष्टछाप, कॉकरौली, पृ० ३९१ । 
४--भष्टछाप) कॉक्रौली, पु ३११ । 


रदर० + अण्छाप 


अवश्य माना जा समता दै कि तुलसीदास एक बार अपने माई नन्ददास से ब्रज में मिले 
थे। श्रकबर के मानसी गछ्ला पर डेरा डालने पर नन्‍्ददास उसकी एक वैष्णव लौदी 'झुप- 
मझरी' से मिलने गये । 'बार्ती के इस प्रसज्ध में नन्‍्ददास के एक श्रत्मस्त प्रेमी मित्र 'झुप 
मज़्री' के होने को सूचना मिलती है। उसी समय राजा बीरबल भी नम्ददास से मिले। 
बीरबल का इनसे मिलने जाना सम्मव हो समता है; क्योंकि बह एक घर्मनिष्ठ हिन्दू था [| 
बह सन्तों, भक्तों तथा कवियों के सत्सड्ग का इच्छुक रहता था और उनका श्रादर करता था। 
अकबर का इन्हें चुलाना भी सम्मव हो सकता है, क्‍योंकि तानसेन के गाये हुये पद ( “देखो 
देखो री नागर मद नितेत कालिंदी तट ) से अकग्र ने इन्हें एक भक्तरवि के रूप में दी 
जाना था | इतिहास इस बात का प्रमाण है क्रि अकरर कब्ियों और दूसरे धर्माठयायियों 
का भो निष्पक्ष रूप से आदर करता था | इतलिए, श्रऊरर द्वारा नन्‍्ददास के घुलाये जाने की 
घटना यो श्रसज्ञत्त कहना श्रथवा उसमें कोई शज्ढा करना निराधार प्रतीत द्वोता है। वार्ता में 
लिखा है कि नन्ददास ऊ्री मृत्यु श्रकत्रर के सामने हुई थी । जिस प्रकार से यह प्रसड्भ वार्ता 
में दिया गया है, वह साम्प्रदायिक महत्व की इृष्टि से देखा जा सकता है। परन्तु अन्य सब 
वृत्तान्त छोड़ कर हम इतना ऐतिहासिक ताल्य्य निकाल सफते हैं कि नन्‍्ददास की मृत्यु 
श्रकबर तथा बीरबल के जीवनफाल में द्वी मानसी गन्ञापर हुई थी । इस बात की क्िवदन्ती 
भी मानसी गद्जा पर सुनने में आती दे कि यहीं नन्ददास का गोलोकवास हुआ था, और वे 
यहीं श्रपनी यशकाया से निवास करते हैं । 


+ 


अएछाप वार्ता में लिया ढे शरणागति के बाद गोध््यामी पिट्रुलनाथ जी ने नन्‍्ददास 
को कुछ समय सरदास के सत्सज्ञ में रक्ता | कॉकरौली के वेष्णवों से लेप ने यह भी 
किंवदन्ती सुनी थी कि साहित्य-लद्धरी की रचना सूरदास ने उसी 
जन्म तथा चल्लभ- समय ननन्‍्ददास को मन की एकाग्रता प्राप्त कराने तथा उर्नझी 
सम्प्रदूय* में शरणा- बिद्वत्ता के अभिमान को चूर करने के लिए वी थी । पीछे कद्दा जा 
गति की तिथियाँ चुऊ्रा है कि साहित्य-लहरी की इन पंक्षियों में---४नंद नन्दनदास 
द्ित साहित्य लददरी कीन्द,?--नन्दनन्दनदास! से ताप्पय नभ्ददास 
का है। साहिस्य-लदरी की रचना संबत्‌ १६१७ वि० में हुई थी। इसलिए नम्ददास की 
शरणागति का समय संदत्‌ १६१६ बि० के लगभग अनुमान क्रिया जा सकता-है। इनके 
साथ यह भी फिंददन्ती रूप में कद्दा जाता द फ्रि मन्‍्ददास की लौफ़िक “बृत्ति उन्हें फिर से 
गइस्थी में खींच ले गई और फिर गोस्वामी विदुलनाथ जी के गोकुल में स्थायी रूप से निवास 
करने के बाद लगभग संवत्‌ १६२४ के वे फिर गोस्वामी जी की शरण में आये और फिर 
दे गोवर््डन छोड़ कर कहीं नहीं गये। २४२ बातों में जो पद--'जयति रुक्मिणी नाथ 
पदुमावती प्राशपति विग्रकुल छुभ आनंदवारी'--नन्‍्ददास द्वारा ग्राया हुआ बताया गया 
है, वह सवत्‌ १६२४ वि० के बाद का हे; क्योंकि इस पद में गोस्तामी बिटुलनाथ जी की 
द्वितीय पत्नी पद्मावती का उल्लेख है जिछ॒का विवाइ लगमग सकत्‌ १३६२३ में हुआ था। 


_ अषछाप : जीवन-चरिच्र १ 


अप्टछाप वार्ता में लिखा है कि शरणागति के समय नन्ददास की मानसिक वृत्ति 
लौकिक विषयों की शोर अधिक थी तथा वे तुलसीदास के साथ काशी में रहा करते ये। 
उस समय तक उनफा विवाह हुश्ा था अथवा नहीं, वार्ता-साहित्य से इस बाव की कोई 
सूचना नहीं मिलती । परन्तु लेसफ का अनुमान है कि जैसे तुलसीदास विवाद के कुछ 
साल बाद स्री के प्रबोधन से बैराग्य लेकर तथा रामानन्दी सम्प्रदाय को अज्ञीफार कर काशी 
में रहते ये, उसी प्रकार नमन्‍्ददास का भी विवाह हो गया था और वेमी श्रद्ध॑वेराग्य से 
काशी में तुलसीदास के साथ रहते ये । अनुमान से उस समय उनकी आयु २५ या २६ 
वर्ष की रही होगी | इस प्रकार सवत्‌ १६१६ ( शरणागति समुय ) में से २६ वर्षनिकालने 
पर इनऊ़ा जन्म संबत्‌ लनभग १५६० वि० आता है। 


नन्ददास की मृत्यु श्रकयर बादशाह के समक्ष हुई थी, यह बात “२५२ वेष्णवन की 
वार्ता से विदित है | इतिहास बताता है ऊि अकबर वादशाह की मृत्यु सं० १६६२ में हुई 
थी । इसलिए. नन्‍ददास की मृत्यु स० १६६२ से पहले होनी 
गोलोंकवास की चज्वाहिए। वार्ता में यह मी लिखा है कि अकबर बीरबल को साथ 
तिथि लेकर श्रज गया था और ब्रज में अपने श्राने की सूचना बीरबल 
के द्वारा ही नददास के पास मिजयाई थी। इससे शात द्वोता है कि नन्ददास कौ सृत्यु 
बीरबल वे जीवन-काल ही में हुई थी । बीरबल की झूत्यु* सं+ १६४३ में काश्मीर की लड़ाई 
में हुई थी । इसलिए नत्ददाउ की झुृत्यु का समय संबत्‌ १६९४२ से पहले होना चाहिए | 


उन दस्तलिखित “२५२ वार्ताओं' में जिनका पीछे हवाला दिया जा चुका है। श्रोर 
“गुसाई' जी के मुख्य सेवक तिनऊो बार्ता” नामक अन्ध में नन्‍्ददास जी की वार्ता के छठे 
प्रसज्ञ में, इनकी मृत्यु केसे हुईं, इसका वर्णन है। यही प्रसज्ञ बेंकटेश्वर प्रेस से छुपी 'वार्ता' 
में रूपमझरी की वार्ता में हे | उपयुक्त इस्तलिखित वार्ता में लिखा दे कि नन्‍्ददास श्रौर 
रूपभज्नरी की मृत्यु का समाचार वैष्ण॒वों ने गोस्वामी विटुलनाथ जी को सुनाया, जिन्होंने 
न ददास की भूरि-भूरि प्रशंसा की । इससे विदित होता है कि नन्‍्ददाउ की झत्यु गोध्वामी 
विटुलनाथ जी के सामने हुई थी । गोस्वामी विट्ुलनाथ जी का गोलोरुबास सें० १६४२ में 
हुआ । इसलिए नन्द॒दास की मृत्यु स० १६४२ से पहले ही हुई होगी। पीछे सूरदास की 
जीवन-तिथियों के विवेचन के श्रन्तगत कहां जा चुका दे कि अकबर की धार्मिक जिज्ञासा 
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र६२ 7. अछब्ाप 

तथा उदाखूत्ति दीन-इलाही _ मंद के चलाने के ठोक पूर्वी समय में बहुत प्रबल थी, उसी 
ध_षमय बह ह्दू देवस्थानों में श्रधिक़ जाता था, संत और मक्तों से मिलता था तथा उनके 
प्रवचनों को उत्सुकता के साथ सुनता था। यह समय इतिद्ासकारों ने सन १४८२ ६९ के पूर्व 
दो तीन साल पहले का बताया है | लेसक का श्रनुमान है कि श्रफबर इसी समय के 
लगभग मानसी गड्जा तथा गोवद्वैन पर गया था। उस समय बीरबल जीवित था और उसके 
साथ था | इसी सप्रय उसने नन्ददास के वद से प्रभावित हो उनसे मेंठ की थी। इसलिए 
नन्‍्ददास के निधन का संवत्‌ श्रनुमान से लगभग १६३६ वि« कहा जा सकता है। 


चतुर्भुजदास जी के जीवन की रूपरेखा 


चतुर्भुजदास जी का जन्म-स्थान अज में जमुनावतों गाँव था, ' जिसका वर्णन कुम्मन* 
स्मस्थान दास जी की वार्ता में दिया जा चुका है। चत॒र्भुजदास जी श्रष्ट- 

जर्मस्थान, जातिकुल छाप के कवि कुम्मनदास जी के पुत्र थे । श्र उनकी जाति 
+ गोखा क्ञ्त्री थी। ड 


-' ' चतर्मुजदास' अपने पिता के सातवें तथा सम्से छोटे बेटे थे। ब्राल्यकाल 


', से ही भगवद्धक्त होने के कारण माता-पिता का इनके ऊपर विशेष प्रेम या; क्योंकि 


हि इनके पिता जी स्वयं एक त्यागी भक्त थे | चतुर्मुज दास जी 

माता, पक के पाँच बढ़े भाइयों की बुद्धि लौकिक व्यवहार में बहुत 
दुद्स्थं संलग्न थी । इसलिए वे पाँचों अपने भक्त माई चतु्मुजदास और 

पिता कुग्भनदास से अश्रलग रहते थे ।* इनके एक भाई क्ृष्णदास को भ्रीनाथ जी की गाय 
चराते समय सिद्द ने मार डाला। ये श्रौर एक इनकी चचेरी बदन,, जो गुसाई' भरी विटुल 
नाथ जी की शिष्या थी, अपने पिता कुम्मनदास जी के साथ रहते थे। वार्ता में लिया है कि 
इनकी प्रथम स्त्री का, विवाद के कुछ सम्य बाद ही, देद्वान्त हो गया था।* इसक्ले बाद 
इन्होंने एक विघवा स्त्री से विवाद किया वार्ता से यह भी शात होतों है कि इनके राघव- 
दास नाम का एक पुत्र भी था जो भगवद्धक्त औ्रौर कब्र था |* यद्यपि चत॒भुजदास अपने 





१-- भप्टछाप, कॉकरौली ए०, २६० ! 
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पिता की तरह रहस्थ थे, परन्तु उनका णहस्थी में मोह न था। थे सदैव श्रीनाथ जी की 
फीतन सेवा में ही रहते थे । 


चतुभु जदासजी की शिक्षा उनफे पिता कुम्मनदास तथा श्रीगोस्वामी शिटलनाथजी 

की देखरेस में ही हुईं। गान विद्या इ हनि अपने पिता से सोसी थी । काब्य-रचना मी 

शिक्षा इनके पिता की ही देन थी। कुम्मनदासजी इनके बराल्यक्राल में 

ही इनको कृष्ण की लीलाश्ों का रहस्य समझाया करते थे-- 

४ता दिन ते कुम्मनदासजी रहस्य-लीला वार्ता चतुर्मुजदास सा करते ।” वार्ता से यह 

बिदित हो है कि ये श्रीनाथनी के समक्ष कौत॑न किया ऊरते थे और इन्दनि बहुत से पद 
कृष्ण की बाल-लीला,' विनय*, और विरद* के भावों के बनाये | 


वार्ता मे लिखा है फ्ि चतुमुंजदास के जन्म के बाद जब शुद्धि स्नान हुग्ला तब 
उनके पिता कुम्मनदाघजी बालक चतुमुज को भ्रीगुसाई विटलनाथजी के पास ले गये और 
विनती की--“महाराज कृपा करके चतुमुजदास को नाम सुना- 
चल्लभ-सम्भदाय में इये.. यह सुनि के चत॒मुजदास ताहदी समे,फ्िलक के 
प्रेश और साम्प्रद[- हँसे।” इसके बाद उसी दिन राज भोग के समय गुसाईजी ने 
यिक जीवन नवजांव शिशु को शरण में लिया |” उन्होंते कुम्मनदासजी से 
कहा--“या पुन सों तुमकों बहुत ही सुख होयगो । सो तम्दारे 
मन में जैसो भनोरथ इतो ताही भाँति यों ठग्हारे मनोरथ सिद्ध भये है ।”.. 

जब चतुमुजदास कुछ बड़े हुये तो वे श्रीनाथजी की गायों को चराने के लिये जाने 
लगे। उनकी शिक्षा उनरेपिता भ्रौर भीगुसाईंजी के निकट हुई । बार्ता में बालक चत॒मुंजदास 

की श्रारम्मिक काव्य-रचना से सम्बन्ध रखनेवाला एक प्रसज्ज इस प्रकार दिया हुश्ना है-- 


३--प्रष्यछाप, कॉकरोली, पृ० ३०० | 
रत ७... » रेशम झौर ३१६ । 
३--“ऐसे प्रार्थना फे चप्रभुअदास ने बहुत कौन करिके सूतक के दिन यितीद 
किये ।” अप्दछाप, फाँकरौली, ए० ३०६ | 
४--/धत्रशुरदास के सन में बहुत विरद्ध भयो, तब धीगिरिराज के ऊपर येढि के 
विरह के कीर्तव करन लागे।” अप्टछ्षाप, कॉँकरौली, पएृ० ६१२। 
४या मौँति सो भझत्यस्त विरद्द के कीत॑न चत्रभुवदास ने झिये ।” 
अध्दछ्ाप, काँकरौल्ली, प० ३१३१ 
३--ता समय मन्दिर में ्रोगोवर्द्नवायज्ी और कुम्मनदासजी रहे। ता समय 
श्रोगुप्ताईजी चप्रभु नदास फो नाम सुनाय पादे तुलसी लेके कृग्भनदास ते कहे, 
जो चतुर्भजदास को लावो, सो श्रापोवर्द्धननाथजी के सम्मुप घम्रभुगदास को मद्दा 
सस्वन्ध कावायों । पाछे सुलसी,श्रीगोवर्द्नतायती के चरण्य कमल पर समर्पे ।ए 
अप्टछाप, कॉकरौल्ी, पृ० रस्‍्ृ 





श्द्छ अश्डदाप 


एक समय कुम्मनदास श्ौर चतुमुंजदास दोना जमुनावतों गाँव में श्रपने घर बैठे 
थे। आधी रात्रि का समय था । श्रीगोयर्द्धननाथजी के मन्दिर में दीपफ जल रहा था। 
उसका प्रकाश भरोयों से निकलकर बाहर दिखाई देता था। उसे देसक्र कुम्मनदासजी 
ने चत॒र्भुजदास थो सुनावर एक चरण कविता सें कहा- बट देयो बरत भरोखन दोपक 
इरि पौढे ऊँची चित्र सारी! और इस चरण को कहकर वे चुप हो गये। उसो समय 
चतुमुंजदास ने सहसा दूसरा चरण इस प्रकार कद्दा -- सुन्दर बदन निद्वारम कारन, रामे 
हैं बहुत जनम करि प्यारी !! यह सुनकर कुम्मनदास बहुत प्रसत्न हुये।' इसके बाद 
चत॒भुंजदास ने समय-समय पर अनेक लीलाओं के पद बनाकर गाये। 
चत॒मुजदास के जन्म से पहले कुम्मनदासजी अपने छे पुत्रों की लौफ़िक जृत्ति 
देखकर कामना किया करते ये ऊ्रि मेरे कोई मगपद्मक्त सन्‍्तान हो। चतुर्मुजदास के 
जन्म से उनऊ्ली यह कामना पूर्ण हो गई। चतु्भुजदासजी भी 
स्वाभाव और चरित्र छापने पिता की तरह आरम्भ से ही त्यागी थे। उन्होंने अपना 
- »+ पहला विवाह लोगों के बहुत श्राग्रह के बाद क्रिया था। 
इनकी लोक से अनासक्ति और भगवान्‌ के सुथ आ्रासक्कि का भाव वार्ता के इन शब्द से 
प्रकट होता है--/'तब भीगोबर्दननाथजी ने चत्रभुजदास सों क्यो, जो चमरभुजदास तू 
ब्याह करि। तब चत्रभुजदास ने कही, जो मद्वाराज मैं यद सुप्त छोड़े के श्रापदा में 
क्यों पढ्ँ, तय श्रीगोवर्द्धननाथजी ने फिर आ्राश करी जो वेगि ब्याह करि ।”* 


चतुर्भुजदासजी थ्रीनाथजी के मन्दिर को छोड़कर श्रन्यन नहीं जाते थे।" इससे 
बिदित होता है कि ये एकास्तप्रिय व्यक्ति थे। एक बार गोस्वामी बिुलनाथजी गुजरात" 
यात्रा को गये*, उस सम्रय गुसाईजों के बढ़े पुत्र गिरिधरजी श्रीमाथज्ञों थे स्वरूप को 
मथुरा ले गये। जितने दिन भ्रीगोवरद्धंननाथ ( भ्रीनाथजी ) मथुरा रद्दे उतने दिन गोवद्धन 
पर चतुर्भुजदास ने अपने दिवस बहुत परिर॒ह में काटे। उस समय इन्होंने बहुत से विरद्द के 
पद लिखे थे। हि 


अ्रश्सपान की यार्ता' में लिखा है जि जय भरी विटुलमाथ जी ये श्री गिरिराज थी 


१--अष्टछाप, काँडरौही, पु० ३००। 

अल्प ५ कह क्र हू ३०८) 

३-- वा दिन ते चन्रभुजदास श्रीपिरिराजजी को तक्षेटो छाँढ़ि क कहूँ न जाते।? 
चतुर्भुशदासत की वार्ता, घष्टडाप, कॉकरौली, प० ३२०।॥ 

४--अप्टदवाप, कॉ झरौली, पृ" ३१८, ३१३ । 


श्े ,अश्छाप : जीवन-चरित् रच 


कन्दरा में प्रवेश कर नित्यलीला में प्रवेश किया, उस समय चतुर्भु जदास अपने गाँव से इस 
समाचार को सुन कर गिरिराज पर आये और कन्दरा हे आगे 

गोलोकबास | गिर कर महाविनाप करने लगे और कहने लगे--महाराज 
पधारत समय मोफ़ों आपके दरशन हू न भये और मैं श्राप बिना 

या पृथ्वी ऊपर कोन कों देखूंगो ताने अब या प्रृथ्यी ऊपर मो मति राफ़ो । मोहू को आप 
के चरणारविन्द के पास निऊट ही राखो, मौहू कू बुलाय लीजे' ।” उसके बाद उन्होंने उस 
बिरइ में निम्मभलिफित दो पद गाये जिनका उल्लेख कवि इधरा दिये हुये आत्मचारित्रिक 


बृत्तान्त में किया जा चुका हैः-- है 


(दिर बज वसहु श्री गिहलेश” 
तथा 
“बल सो प्रभु सये न हे हैं ।! ध 
इसी प्रकार के तिरद् के कीत॑न करते करते चतुमुजदास मे भी अ्रपनी देह 
छोड़ दीर | चुभुजदास के बेटे राघवदास तथा अ्रन्य वेष्णवों ने“उनका अग्नि 


संस्कार किया" रु अड टन 


गोस्वामी विटुलनाथ जी सं* १५६७ वि० में गिरिघर जो के जन्म ( प्राकट्य ) मे 

बाद नन्द महोत्सव करके ब्रज में श्रायि* | अ्रष्टछ्वाप वार्ता में लिखा है कि कुम्मनदास जी ने 

चतुर्धुजदास जी के जन्म के बाद (पिड़र/ संस्कार किया श्रीर फिए 

जन्मतिथि शुद्ध होकर पुत्र चतमुजदास को स्नान कराया और दूसरे दिन 

उन्हें भी गोस्वामी विदुलनाथ जी की शरण में दिया” । भी 

द्वारिकानाथ जी के मग्दिर कॉररौली में लेसफ़ को ज्ञात हुआ कि वह्लम-्सम्रदाय के 

गृहस्थ लोगों में बालक के जन्म से ४१ वें दिन शुद्धि स्नान हुआ्आा करता है | इस हिसात्र से 

कह्दा जा सकता है कि चतुर्मुजदास ध्पने जन्म से ४१ थे दिन गोस्वामी जो की शरण में 

गये । इ8 तरह इनका जन्म तथा शरणागति संवत्‌ एक द्वो है जो सम्प्रदाय-कत्पद्रम के 
अनुसार सं० १५६७ वि० है | 


१--अथ्छाप, काँकरौली, ४० १२२। 

२३--अश्छाप, कॉस्रौली, ए० रैर७। 

३--अश्छाप, काँकरौली प्० ३२१। 

४--पम्प्रदाय-स्क्पदुम, ४० २१) गु 

६--भष्टछाप काँकरौली ए० (६४। 

६--विद्वानों को सम्प्रदाय-कक्पहुम में दिये हुए सम्वत्‌ बहुधा प्राय नहीं हैं | यहाँ चस्य 
विश्वस्त प्रमाणों के भ्माव में लेखक ने इस मन्य में दिया हुआ उक्त संत ले 


जिया है । 





श्द्द अष्टदाप 


कवि के आ्त्मचारित्रिक उल्लेख से एक तो यह सिद्ध होता ही है कि वे स० १६२८ 

वि० ( भ्री विदुलनाथ जी के सातवें पुत्र घनश्याम जी का जन्म सबतू ) तक विद्यमान थे; 

क्योंकि उन्होंने घनश्याम जी की बधाई गाई है | दूसरे, उनेें 

गोलोकवास का समय। पीछे दिये पदों के स्वयं लेख से यह भी ठिद्ध हे कि उनका 

देह्वान्त श्री गोस्वामी विदुलनाथ जी के गोलोकवाउ के बाद हुआ 

था| अश्छाप वार्ता से विदित है कि गोस्वामी विटुलनाथ के गोलोकवास के तत्काल इन्होंने 

भी देह छोड़ दी थी' । गोस्वामी जी के गोलोकवास की तिथि सं० १६४२ वि" फाब्गुण 

कृष्ण ७ बल्लम-सम्प्रदाय में भी मानी जाती है । 'सम्प्रदाय-कल्पद्र॒ुम! में सं० १६४४ बि* 

दिया है, परन्तु वललमभ सम्प्रदायी अनेक प्राचीन प्रमाणों के आधार से स० १६४२ बि० 

दी गुसाई जी के गोलोक्वास की निश्चित तिथि है। इस द्विताब से चतुमुजदास जी का 

गोलोकबास लगभग ४५ बर्ष की अ्रवस्था प्रात कर स० १६४२ बि० के काब्गुण मास में 

७या ८ को हुआ | ब्रज में रुद्र कुए्ड के ऊपर एक इमली के कक्ष के नीचे इनका खुत्यु 
स्थान बताया जाता है। 


वार्ता के भ्रनुसार इनका लीलात्मक स्वरुप विशाल सल्ा और विमला सखी है । 
गोविन्द रवामी के जीवन-चरित्र की रूपरेखा 


गोविन्द स्थामी का जन्म आँतरी आम में हुआ था! । आँवरी ग्राम भरतपुर राज्य 
के अन्तर्गत बताया जाता है । वार्ता मे लिखा है कि गोविन्दस्वामी बल्लभ-सम्प्रदाय में 
आने से पहले मदाबन में* रहते ये परन्तु, साथ में यह भी 


लिखा है कि ये पहले आँतरी ग्राम में रहते थे | इससे विदित 
दीता है कि इनका जन्म-स्थान झआतरी आम ही था। 


जन्म-स्थान 


आँतरी गाँव से आकर ये कुछ दिन महावन रहे, फिर बल्लभ-सम्प्रदाय में आने के 
बाद ये गोकुल श्र महावनों के टीलों पर बेठकर वीत॑न किया करते थे।* थाद को जब 





(--भश्थाप, कौँकरौली, १० १२४। 

२- अष्टधाप, काँकरौली, ५० २३३ । हि 

३--“सो चे प्रथम धाँवरी आम में रहते” । अष्छाप कॉकरौली, पृ० २६४ । 
एक “आँतरी? याँव स्यालियर स्टेट की सिण्ड तददीछ्त में भी है। 

३४--- भय गुसाईजी के सेवक गोविन्दस्थामी, सनौडिया शाह्मण, अप्दछाप में जिनके 
पद गाइयत हैं । मद्रावन में रहते तिनकी चार्ता" 


अप्टसखान की दाता त्या अप्टछाप, कॉकरौली, पु० २६६ 
इ-भप्द्ाप, दा० वर्मा, प० १२१ वथा लेखक के पास की भरष्द्धाप चार्ता । 


आअषण्छाप : जीपन-चरित्र रद 


योवद्धनन चले गये, तत्र अन्त समय तक्र वही रहे। बहाँ 
स्थायी नियत्रास-स्थात. भिरिराज की कदम-लरडी इनका स्थायी नियास-स्थान है। यह 
स्थान अब भी गोरिन्द स्वामी फ्री कदम सणडी के नाम्र से गोवद्ध न पर प्रसिद्ध है | 


चार्ता से विदित है कि इनका जन्म सनात्य ब्राह्मण-कुल में हुआ था।' वार्ता से 
तथा अन्य किसी भी घून्न से इनके मात्तापिता का नाम छत नहीं होता। वार्ता से यह तो 
ज्ञात होता है फ्रि वल्लम-सम्प्रदाय में आने से पहले यद्यपि 
जाति-कुल, माता-पिता, इनके मन की इति संगवान्‌ की सक्ति की ओर लग गई थी, 
कुडम्व तथा गृहस्थी (रन्छु ये थे एक गरदश्य | इनके सन्ताम भी थी। इनकी बड़ी 
बहन कानराई थी जो इनके साथ गुसाईंजी फी सेप्िझ्ा हो गई थी और उन्हीं वे साथ 
रहती थी । अश्छाप में इनडी एक बेटी का भी उल्लेख हे !९ एक बार इनकी बेदी आँतरी 
से इनके पास आई ) वद कुछ दिन इनके पास रही, परन्तु गोविन्दस्वामी उससे बोले नहीं। 
उनकी बहन ने पूछा--“गोविददास ! तू कबहूँ बेटी सों बोलत ही नाहीं, योहूँ न पूछे जो 
तू कर श्राई है, सो कहा है।” इस पर गोविन्दस्वामी ने कानबाई से फद्दा, “कन्दींयाँ ! 
मन तो एक है, सो श्री ठाकुरजी में लगाऊँ के वेटी में लगाऊँ। इससे ज्ञात होता है कि 
एक बार शदस्थी छोड़ने के बाद इन्होंने अपने कुठम्ग की ओर से पूर्ण बैराग्य 
ले लिया था। 


गोविन्दस्वामी की आ्रारम्मिफ़ शिक्षा और उनके शिक्षा-गुरु का उल्लेख ऊिसी 

अन्थ में उपलब्ध मद्दी है । वार्ता से ज्ञात होता है कि बललम-सम्प्रदाय में आने से पहले 
ये कपीश्वर थे और पद बनाकर गाया करते थे ।९ साधु सज्ञति 

शिक्षा से इनके मन की दि मत्ति कीओर कुक गई थी। आँतरी 

गाँव में रहते हुये हो उनके उस स्थाम पर बहुत से सेवक हो गये थे।" वार्ता से यह स्पष्ट 
नहीं है कि सेवक गान-विद्या और काव्य विद्या सीखने के लिए हुये थे, श्रथवा गोपिन्द 





१--/अ्रथ श्री गुसाईजी के सेवक गोविन्द्स्वासी सनोढिया माद्यण श्रष्टदाप में जिनके 
पद गाइयत हैं, मद्ावन में रहते तिमकझी वार्ता ॥? हे 
हि अष्टदाप कॉकरोल्ली, एू० २६४। 
२--भष्टछाप) फ्ॉकरीली, पु० रूप । 
३-- सौ गोविस्दस्वासी कवीरवर हते सो झाप पद करते।? 
अप्ट्ठाप, कॉकरौली, पु० २६४ । 
४--“सो पहले मोविन्दस्वामी झ्ाँतरी में सेवक करते, सो उद्ाँ गोविन्द स्वामी 
कद्दावते । पाँतरी में इनके सेवक यहुत दत्ते ।” 
अधच्यटसखान को चारों । 


अआरछ. - ; जातनचन्जार ७ शरण 


वहाँ रह कर भगवद्धक्ति और श्री गुसाई जी के व्याख्यानों से श्रीमद्धागबत का ज्ञान प्राप्त 
करने लगे । गोविन्द स्वामी जी की यमुना में परम भक्ति थी; परन्तु वे कभी यमुना में स्नान 
नहीं करते थे (५ इनका विचार था कि अपनी पापी देह को पविन्न यमुना से कैसे स्पर्श 
कराऊँ । बल्लम-सम्प्रदाय में आने से पहले आँतरी आम में जो लोग इनके शिष्य हो गये थे 
वे भी गोविन्दस्वामी के प्रभाव से गोकुल में आकर गोस्वामी विदुलनाथ जी के शिष्य हो 
गये । इस बिपय में वार्ता में एक बढ़ी रोचक कथा दी है ।रे एक समय गोविन्दस्वप्मी के 
कुछ शिष्य आँतरी गाँव से उनकी खोज में गोकुल आये । जब वे पूछने-पूछ॒ते गोविन्दस्वामी 
के घर पहुँचे तो उन्हें उनकी बदन कानब्राई से ज्ञात हुआ कि वे स्नान करने गये है। 
शिष्यगण यशोदा घाट पर आ्राये । वहाँ उन्होंने स्वामी जी को पहनाना नहीं और उन्हीं 
से पूछा--गोविन्दस्वामी यहाँ हं ! गोविन्दस्वामी ने उन्हें पहिचान लिया या; परन्तु अपने 
वो गुप्त रखते हुये उत्तर दिया क्लि गोविन्दस्वामी तो मर गये और उन्हें मरे बहुत 
दिन हो गये | यह उत्तर पाकर वे रब आश्चर्य में पड़े और गोविन्दस्वामी के घर 
फिर गये । इतने में ही गोविन्द स्वाम्री भी घर पहुँच गये | जब उन शिष्यों ने उन्हें 
पहचाना तब उनसे पूछा कि अ्रापने यह क्‍यों कह्य कि गोविन्दस्वामी तो मर गये | गोविन्द 
स्वामी ने उत्तर दिया ऊ्लि गोविन्द स्वामी तो अ्रव हम नहीं हैं, अब तो हम गोविस्ददास हैं, 
'स्वामीपना! बहुत दिन का छुट गया। उसके बाद उन सब शिष्यों ने मी भी गोस्थास 
बिदुलनाथ जी की शरण ले ली। 


गोकुल में कुछ समय रहने के बाद गोविन्दस्थामी भीनाय जी की सेवा में गोवद्धन 
चले गये श्रीर फिर मस्णपर्यन्त वहीं रदे । वहाँ रह कर भी उन्होंने, अनेक पदों की रचना 
की । भीनाथ जी के मन्दिर में इनको भी कीतन की सेवा दी गई थी। अपने बनाये पदों 
को वे अपने इष्ट श्रीनाथ जी के समक्त गाया करते थे गोविन्दस्थामी की सखा-भाव की 
भक्ति तथा भ्रीनाथ जी के साथ उनके सानुमाव के कई प्रसद्भ' वार्ता में दिये हुये हैं जिनमें 
से कुछ का उल्लेख प्रियादास जी ने भी मक्तमाल की टीफ़ा में किया है (९ 

नाभादा4 जो ने लिखा है ऊ्रि गोविन्दस्वामी उदार प्रकृति के व्यक्ति ये ।* इनके मन 
की हृद बेराग्यद्रति का परिचय इनकी बेटी के गोकुल आ्रागमन पर उसके प्रति उदासीन 





१--अप्टक्षाप, काँकरौलो, ए० २६६ | 
-अष्टड्षाप, काँकरौली, ए० २६८। * - 
३-अष्टछ्छाप, कॉँकरौली, ए० २७४, यरर्ता प्रसक् ६। 
अप्यछ्ठाप, कॉकरील्ली, ए० २७२, यार्ता प्रसक्त ७ । 
अध्यछाप, कफॉकरौली, ए० २८१, वार्ता प्रसज्ञ १० । 
४--भक्तमाल, भक्तिसुधास्वादतिजक, रूपकला, ए० दश्म, ६५६ । 
५ ९ >मक्तम्ाष्त, नामादास, छुन्द नें० $०३॥ 


श्द्८ अएलोाप 


स्वामी क्रिसी सम्प्रदाय के आचार्य बनकर लोगों को दौद्ा देते थे । श्रनुमान है 
कि लोग उनके पीस गान श्र फविता बरने की शिक्षा लेने ही आते थे। उनकी साधुवृत्ति 
तो थी ही; इसी से उद्दें लोग स्त्रामी कहने लगे थे। गान की और कविता करने की 
विद्या इन्होंने किस गुरु से सीसी, इसका किसी भी सूत्र से पठा नहीं चलता । वल्लम- 
सम्प्रदाय में आने के बाद तो इन्होंने अपने सम्प्रदायी सूरदास जैसे मद्दात्माओं से तथा श्री 
गोस्वामी बिदुललनाथजी से शान प्राप्त किया था| 


पीछे बार्ता के ग्राधार से कहा गया है फ्रि बल्लभ सम्प्रदाय में श्राने से पहले 
गोविन्दस्वामी करा मत्त भगवान्‌ को भक्ति की ओर कुक गया था) उनके मन की दृत्ति 
का यह आध्यात्मिक मोड़ कैसे हुआ, यह वार्ता से विदित नहीं 
घब्लभ-सम्पदाय में है। अश्रनुमान से कहा जा सकता है कि जीवन की किसी विषम 
प्रवेश और साम्भदा परिस्थिति से ठेस पाकर तथा साधु-महात्माओरों के उपदेश से 
यिक जीवन उनकी यह दृत्ति बनी दोगी। कुछ समय शहस्थाभ्रम का भोग 
करने के बाद इनके मन में त्रज घाम में निवास करने का विचार 
आया | घर छोड़कर ये ब्रज झ्राये श्रौर मह्ाबन में रहने लगे । वहाँ रहकर ये श्रपना समय 
पद बनाने और मगवद्कीतेन करने में ब्रिताने लगे । जब्र कुछ वेष्णव गोविन्दस्वामी 
के पद सीसकर गोकुल में भी गोसाई बिटलनाथजी के समच गाते तो ये बहुत प्रसन्न 
होते! । उन वेष्णवों ने यह बात गोविन्दस्वामी से आकर कही | धीरे-घीरे गोविन्दस्वामी का 
मन गोस्वामो विदृल्ननाथ जो कौ ओर आइष्ट हो गया और उनसे मिलने की उत्कणठा 
जाग्रत हो गई | एक दिन एक वेष्णव के साथ थे गोकुल थ्राये | उस समय गोस्वामी जी 
जमुना पर सुम्ध्याअन्दन कर रहे थे। गोविन्दस्वामी जी को शुराई' जो का यह श्राचरण 
देस कर बड़ा विस्मय हुआ, “कहाँ यह वेदोक्त सम्ध्यान्व दन का कर्मकाएड और फहोँ 
भगवान्‌ की भक्ति !”* जम्र गोस्वामी जी से उनका साज्षाक्तार हुआ और मन्दिर में उन्होंने 
दर्शन फ़रिये तब श्पनो शझ्ढा उनके समक्ष प्रकट की | इस पर भोस्वामी जी ने उत्तर 
दिया--“जो भक्ति मागे है सो तो फूल रूपी है और कमेमारग काँटारूपी है।सो फूल तो 
रा बिना फूले मे रहें; ताते वेदोक्त कर्म भारग है सो मत्तिरपी फूलन को कॉँटेन की बाढ़ 
है। ताते कर्म मार्ग फ्री बाड़ ब्रिना भक्ति रूपी फूल वो जतन न होय [””* कर्म और भक्ति के 
योग का उपदेश सुन यर गोविन्दस्पामी का मन बहुत प्रसन्न हुआ | इसके बाद गोविन्द 
स्वामी ने शरणागति को प्रार्थना को और ग्रोस्वामी जी ने उन्हें शरय में ले लिया! 
गोविन्द स्वामी श्रव स्वामी? से दास! बन गये । 


कुछ सम्रय महाबन में नियास करने के बाद गोविन्ददास गोकुल में ही आरा गये और 
१--भप्टछाप, फॉकरीली, ए० २६४ । 


२--अप्टछ्धाप, कॉकरौलतो, ए० २६६। 
३--अधष्टछाप, को करौली, (2० २६७ + 


अप्छाप जीवन-चरिध्र २६० 


वहाँ रह कर भगवद्धत्षि श्रौर श्री शुसाई जी के व्याख्यानों से भौमद्धागवन का ज्ञान प्राप्त 
करने लगे । गोविन्द स्वामी जी कौ यमुना में परम भक्ति थी, परन्तु वे कभी यमुना में स्नान 
नहीं करते थे ।९ इनका विचार था कि अपनी पापी देह को पव्रित थमुना से कैसे स्पर्श 
कराऊँं । वल्लम-सम्प्रदाय में श्राने से पहले आँतरी आम में जो लोग इनके शिष्य हो गये थे 
बे भी गोविन्दस्वामी के प्रमाय से गोकुल में आऊर गोस्वामी विदुलनाथ जी के शिष्य हो 
गये । इस पिषय में वार्ता में एक बड़ी रोचक कथा दी है।'* एक समय गोविन्दस्व'मी के 
कुछ शिष्य आँतरी गाँव से उनकी सोज म गोकुल आये । जय वे पूछते-पूछ॒ते गोविन्दस्वामी 
के घर पहुँचे तो उन्हें उनकी बहन कानब्राई से ज्ञात हुआ्रा कि वे स्नान करने गये है। 
शिष्यगण यशोदा घाट पर आये । वहाँ उन्होंने स्वामी जी को पहचाना नहीं और उन्हीं 
से पूछा--गोपिन्दस्थामी बढ्ोँ हें ! गोपिन्दस्वामी ने उन्हें पद्िचान लिया था, परन्तु अपने 
वो गुप्त रफते हुये उत्तर दिया क्रि गोविन्दस्वामी तो मर गये और उन्हें मरे बहुत 
दिन हो गये । यह उत्तर पाकर वे सब श्राश्चय में पडे और गोवि-दस्वामी के धर 
फिर गये । इतने में ही गोविन्द स्वामी भी घर पहुँच गये । जब उन शिष्यों ने उन्हें 
पहचाना तब उनसे पूछा कि आपने यह क्‍यों कह्दा कि गोविम्दस्वामी तो मर गये । गोविन्द 
स्थामी ने उत्तर दिया ऊ्रि गोविन्द स्वामी तो अब हम नहीं हैं, अब तो हम गोविन्ददास हैं, 
'स्वामीपना” बहुत दिन का छुट गया। उसके बाद उन सब शिष्यों ने भी भ्री गोस्वाम 
बिटुलनाथ जी की शरण ले ली। 


गोकुन में कुछ समय रहने के बाद गोविन्दस्वामी भ्रीनाथ जी की सेवा में गोवद्ध'न 
चले गये श्रोर फिर मरणपर्य॑न्त वह्दीं रहे | वहाँ रह कर भी उन्होंने, अनेक पदों की रचना 
की | भ्रीनाथ जी के मन्दिर में इनको भी कीतेन की सेवा दी गई थी । अपने बनाये पदों 
को वे श्रपने इष्ट श्रीनाथ जी के समक्ष गाया करते थे। गोविन्दस्थामी की सखा भाव की 
भक्ति तथा भीनाथ जी के साथ उनके सानुमाव के कई प्रसन्न वार्ता में दिये हुये हैं. जिनमें 
से कुछ का उल्लेख प्रियादाठ जी ने मी भक्तमाल की टीफ़ा में किया है ।९ 

नामादास जी ने लिसा है कि गोविन्दस्वामी उदार प्रकृति के व्यक्ति ये ।” इनवे मन॑ 
की इृद वेराग्यवृत्ति का परिचय इनकी बेटो के गोऊुल आगमन पर उसके प्रति उदासौन 





१--अध्टक्षाप, कॉकरौली, ९० २६६ । 

२--धप्टछ्षाप, कॉकरौली, प्ृ० २६८। * 

३-- अ्ष्टछ्ाप, कॉकरौली, ४० २७४) वार्ता प्रसक्न ६ । 
अप्दछाप, कॉकरीली, ए० २७२, वार्ता प्रसक्न ७ 
अप्यछाप, काँकरौली, ५० २८३, वातों प्रसद्ध $+०। 

४--भक्तमाल, भक्तिसुधास्वादतिलक, रूपकला, ४० दश्झम, ६२६ । 

२ --भक्तमाक्त, नामादास छुन्द्‌ नें० 4०३। 


घ७० अश्ंछाप 


भाव के प्रसज्भ से चलता है, जब इन्होंने अपनी बहन से 
स्वभाव, चरित्र तथा वहा था कि जो उन्हींयों | मम॒ तो एक है, सो श्री ठाकुर जी में 
#जिंत योग्यता. लगाऊँ के बेटी में लगाऊँ।'" वार्ता से पता चलता है कि मक्ति 
हि पक्त में गोविन्दस्वामी में दैन्य भाव न था। वे भ्रीनाय जी वी 
सखा-माव से भक्ति करते थे।" इनको प्रकृति कुछ विनोदशीला भी थौ। जब ऑतरी 
गाँव के शिष्य इनसे मिलने आये तब इन्होंने उनसे "गोविन्दस्वामी तो मरि गये,” कह 
कर भ्रम में डाल दिया था। वार्ता का यह प्रसज्ञ पीछे दिया जा चुका है। इनकौ अनन्‍्य 
सखा भाव वी भक्ति प्रकट करते हुये वार्ताफार ने इनकी विनोदशीला अ्रव्हड़ प्रवृति का कई 
प्रसद्ध में उल्लेस किया है | एक बार इन्हने श्रीनाथ जी के ऊड्डड़ी मारी । गोस्वामी जी के 
इटफने पर इन्होंने उनसे कहा-- 'महाराज | आपनो सो पूत, परायो ढठींगर, मोकों इनमे 
तौन काँकरी मारी हैं ।?* और एक समय वसन्ट के दिनों में गोविन्दरवामी मन्दिर के 
मणिकोठा में खड़े ध्यान-मग्न कौत॑न करते थे | उन्होंने एक नई धमार बनाकर गाई । 
जय तीन तुऊ गा चुके तब चुप हो गये | गोस्वामी जी ने पूछा,--/“गोविन्ददास धमार क्‍यों 
नहीं गाते ? उन्होंने उत्तर दिया,-- महाराज | धमार तो भाजि गाई श्ररु मन श्ररु- 
भाय गयो, सो वह तो भाजि गये ताते ख्याल उतनों ही रह्यो ।?* यद्यपि इस प्रसद्भ से 
गोविन्ददांस की मानसिक भक्ति की श्रनुभूति का परिचय मिलता है, परन्तु जिस दक्ष से 
“पह्दराज | धमारि तो माजि गई” कहकर उन्होंने गुसाई जी को उत्तर दिया उससे 
उनकी विनोदशीला प्रकृति का भी परिचय मिलता है| इसी प्रकार के और भी प्रसद्ध वार्ता 
. में झाते हैं । गोविन्दस्वामी पाग बहुत अ्रच्छी बॉघते थे | श्रपनी कई दुकढ़ों में फटी हुई 
* वा को ये ऐसी युक्ति से बाँधते थे कि उसके फटे होने का क्रिसी को अनुमान भी नहीं 
था। एक बार एक ब्रजवासी ने उनकी पाग के पेच सुन्दर देसकर उसको उनसे सिर से 
उतार लिया श्रौर लेकर चलने लगा। गोविन्दस्वामी ने अपनी हँसोड़ कृति का परिचय 
देते हुए कद्ा--' सारे, सोलइ दूक हैं, समारि लीजो, हों सकारे तेरे घर आय केले 
जाऊँगो ।” यह सुनकर वह ब्रजवासी बहुत लण्जित हुआ और उसने पाग बापिस 
दे दी।* 


गोविन्दस्वामी भक्त श्रौर उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ एक़ सिद्ध. गयैये 


१-अभ्रध्छाप, काँइरौडी, ए० रेझघ८ | 
३--भपष्टद्धाप, फॉक्रौद्जी,इ० २०३। - « 
नोट :--फवि ने मोचारण तथा कुझ्ललीला के ही पद अधिक संस्या में लिखे हैं। विरद, 
प्रार्थना के पद इन्द्रोंने नहीं लिखे । 
३--अष्टछाप, कॉकरोौक्षी, ए० २७१ 
४--अध्छाप, कॉक्रौली, ए० २७६:२७७ । 
,--धष्टद्ाप, कॉररौछी, ए० २८६ । 


$ 


अश्टछाप : ज्ञीवन-चरित्र स्डर्‌ 


भी थे। गान विद्या में ये इतने निपुण ये कि वल्लभसम्प्रदाय में आने के पहले ही इनरे 
अनेक शिष्य हो गये थे, जिन्होंने इन्हें स्वामी! की पदवी से विभूषित दिया था। वल्लमसम्प्र- 
दाय मे थआने के बाद तो इनके गान की ख्याति दूर दूर पैलगई थी | भ्रऊपर के दरबार के 
नवरत्नों मे से एक रत्न 'तानसेन! जो पहले स्वामी दृर्दिस जी का शिष्य था, इनसे गाना 
सीसने श्राता था ।* वार्ता में इनरे सहखावधि पद लिसने का उब्लेस है और इनकी 
गान विद्या की कई स्थलों पर वार्ताकार ने प्रशसा की है ।* २५२ वार्ता में नयगढ़ के राजा 
आसकरन की कथा में भी गोवि-दस्वामी के सइल्लावधि पद लिसने श्रोर उनते तानसेन को 
पद! सिखाने का उल्लेख है ।* परन्तु गोवि दस्तरामी के २५२ पद बहुत प्रसिद्ध हैं जिनरी 
प्रतियाँ वेष्णव धरानों में उपलब्ध हैं । २५२ पदों का एक सप्रह लेखक के पास 
भी दै। इन २५२ पदों के श्रतिरिक्त इनके और भी पद लेसक के देखने में आये हैं । 


गोविन्दस्वामी विद्वान, गायनाचाये, कृवौश्वर और पश्ममक्त थे । उनका स्वभाव 
निशड् और निर्माक था| मोह उनसे छू तक न गया था । वे एक गुणशाली ब्यक्ति थे 


गोविस्दस्वामी के श्रन्त समय और गोलोकबास का प्रसज्ञ नतो २४२ बातों मे 
दिया हुश्रा और न 'अष्टसखान की वार्ता” में | 'श्री गिरिघरलाल जी के १२० वबनामृत्त 
कद नामक ग्रन्थ में लिखा है कि जय भी गोस्वामी विदुलनाथ जो 
४ 3 ने लीला में प्रवेश किया वमी गोविन्दस्वामी ने देह सद्दित गौ 
दन को कन्‍्दरा में प्रवेश रिया और नित्य लोला में पहुँचे। 


- 'सम्प्रदाय-क्ल्यद्रुम! में लिखा है कि ० १५६२ में गोविन्द स्वामी गोस्वामी विटुल- ड़ 
माथजी फी शरण में आये । वार्ता में लिखा है कि शसरणएणति के समय ये एक फंवी 
श्यर और प्रसिद्ध गवेये थे। गान विद्या सौखने के लिए, इनके 
जन्म तथा शरणागति द््नेक शिष्य मी हो गये ये जिसके कारण ये 'स्वामी” वदलाने 
की तिथियाँ लगे ये। उस समय इनका विवाह भी हो गया था। और 
१--२१२ वार्ता में तानसेन की वार्ता में उए्ल्े् है कि एक बार तानसेन ने गोविन्द 
स्व।मी के कीसेन सुनकर अपने ग्रान को बहुत निम्न कोटि का समझा पौर 
उन्होंने ग्रोविन्द्स्वामी से गाने सिखाने की विनय की । गोविन्दस्वामी ने फिर 
इन्हें गान विद्या सिखाई। 
२१२ बेष्णवन क्षी वार्ता, बें० प्रे०, ए० २३०॥ 
२--९ सो गोविन्ददास भैरव राग अलाप्यो, सो ्रोपिन्द्दास को यते बद्दोत आाछो 
इतो भौर झाप ग्रावत ही बद्दोत चाछे हते। सो मैतव राग ऐसो जाग्यो जो कछु 
कट्दिये में नाहीं आवे ।" 
चध्छाप, कॉकरौली, ए० रघश ! 
३--२३२ पेप्णवन की यार्ता, बें० प्रे०, आसक्रण राजा) एु० १३४२। 
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अध्छ्याप ! जीवन-चरित्र ».रेछरे 


दी में रहा करते थे' | वल्लम-संम्गदाय में आने के बाद वे गोवद्धान पर भीनाथजी के 
मन्दिर में कीर्तन करते ये; परूत इनऊा बुदम्ब मथुरा ही मे 
जन्म-स्थान, ज ति-झुल रहता था । वार्ता से तथा नागरीदास की पद-प्रमड्ध-माला' 


रचना से ज्ञात होता है झ्लि छीतप््वामी मधुरिया चोवे थे । 


बातों साहित्य श्रथवा अन्य सूत्रों से" इनके माता पिता का वो दत्तान्त ज्ञात नहीं 
होता। इनका विवाह हुआ था अथवा नहीं, इनके कोई सनन्‍्तान भी थी अथवा नहीं, इन 
८ बातों का स्पष्ट समाधान वार्ता ने नहीं किया है। परन्तु वार्ता के 
मात “पता-छझुद्धम्य बुछ प्रसज्ञों से यह अनुमान क्रिया जा सकता है कि छीत- 
स्वामी गहस्थ ये। वार्ता में लिखा है किये अ्ज्बर के दरबार के रन बीस्यल के 
पुरोद्चित थे ।* बल्लम-सम्प्रदाय में शरण जाने वे बाद एक बार ये बीरबल के पास 
अपनी 'वरसोंड” लेने गये, जहाँ से ये बीरबल के एक वाक्य पर रुष्ट्र होकर ब्रिना 
बरसोंडी! लिये चले आये”) जब गोस्वामीजी ने यंह समाचार सुना तो उन्होंने 
लाहौर के वेष्णवों को छीतस्वामी के बारे में लिखा फ्ि यह ब्राह्मण गरीब है। इसकी 
सेवा अच्छी प्रकार से करना' | छोतस्थामी पत्र लेफर लाहौर तो नहीं गये; 
परन्तु पत्र उन वेष्ण॒वों के पास भेज दिया गया और प्रत्येक वर्ष सौ रुपये को हुण्डी 
लाहैर के बैष्णवों से छोवस्वामी के पास आने लगी। इसे इत्तान्त से अनुमान हो 
सफता है फि छीतस्वामी विरक्त व्यक्ति न थे! उनके कुदम्तर भी रद्दा होगा जिसके पोषण के 
लिए वे बीस्बल के यहाँ से वरसोंडी लाते ये और जिसके लिए गोस्वाभीजी ने सौ रुपये 
सालाना उनझो लाहौर से दिलयाये। वार्ता से ज्ञात होता है कि शरणागति के बाद 
छीतस्वामी ने गोध्वामीजी से श्राशा माँगी--“महाराज, आज्ञा होय तो में अपने 
“बर जाऊँ।””५ इससे भी ज्ञात द्वोता है कि छीतस्वामी णहस्थ थे। 





प 
१--“सो वे छीतस्वामी मधुरिया चौथे इसे तिवसों सब कोऊ छीतू कहते सो सप 
भधुरा में फाँद चौथे हते ।”! 
अष्घाप, कॉरुरौली, प० २४७ | तथा २४३ चैव्णवन की वार्ता, बें० प्रे” ए० ६ + 
२--ता गर-पसमुछ्य, पद-प्रसक्र्माला, सिद्ठार सागर, ए० २०७॥ 
६--“श्रीगुश्लाई जो के सेयर छोतस्वाप्ती सशुरिया ग्राद्मण चौये इतने सो बे मशरा में 
रहते /! “झष्रसरान की वार्ता' तथा झअश्द्धाप, करौली, पृ ६२४७। 
४--अएदछुप, कॉँकरौदी, पु० २४० । 
ध्नज क 3. पूृ० रशझ । 
६-- $+. पृ० रझ२ । 
७--अष्टदाप, कॉक्रौली, पर २६१ ॥ 
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वार्ता से विदित है कि छीतस्वामी वल्लभ-सम्प्रदाय में श्राने से पहले कवि थे श्र 

गान विद्या जानते थे | गोस्वामी विदुलनाथजी की प्रथम मेंद पर ही उन्होंने पद बनाकर 

गाया था ।' वार्ता, नागरन्समुच्यय तथा पद-प्रसंग माला से यह 

शिक्षा मी पता चलता है क्रि इनकी चारित्रिफ शिक्षा अ्रच्छी नहीं थी। 

वार्ता में इनको सम्प्रदाय में श्राने से पहले एक मसखरा, लम्पट और गुण्डा लिखा है।'* 

और यह भी लिसा है कि ये 'छीवू! नाम से प्रसिद्ध थे। नागरीदास ने इनको भंगड़ालू 
प्रकृति का व्यक्ति लिखा है।'* 


जब बब्लभ-सम्प्रदाय की शरणागति के बाद उन पर, गोस्वामी विटलनाथजी की 
शिक्षा का प्रभाव पड़ा तो इनका चरित भी सुधर गया और वें एक उच्च कोटि के कवि श्रौर 
भक्त बन गये ।९ इनके इन गुणों की प्रशंसा, जैसा ऊन पीछे कद्दा गया है, इनररे समकालीन 
भक्त नामादास* जी तथा भरुवदास* जी ने भी वी है। 


नोट; --मथुरा में छीतसवामी के रददने के प्राचीन घर का दर्शन लेखक ने किया है| 
श्यामधाट सधुरा में एक, समन श्री गोपालजी घौवे रहते हैं।वे मधुरा में 
छीतस्वामी के वर्शनो में प्रसिद्ध हैं। उनसे वातें करने पर लेखक को ज्ञात हुआ 
कि जिस घर में छीतस्वासी रहते थे, उसमें 'श्यामजी? कृष्ण की मूर्ति भी है, 
जिप्तदी स्थापना को वे छीतस्वामी के समय से ही बठाते हैं। लेखक को श्री 
गोपालभी चतुर्वेदी से छीतस्पामी का अधिक वृत्तान्त ज्ञात नहीं हो सका। 
सधुर। में एक प्सिद्ध, उध्धकोटि के कवि नवनीत्र लालजी चतुर्वेदी दो गये हैं 
जिनके पुत्र श्रोगोविन्दनी चतुर्वेदी अग्जक्त मधुरा में भच्छे कवि सममे जाते हैं । 
स्वर्मीय नवनीतलाखजी ने मथुरा के चौवे कवियों के समय अपनी डायरी में लिखे 
है।यह टायरी गोविन्द , घहर्वेदीजी के पाप्त है। उसमें छोतस्वामी का 
भी डद्लेख दै। प् 
4--अष्छाप, फाँकरौस्ती, पृ० २९० । 
२-- 'सो थे छीवस्वामी मधुरिया चौथे हते, ठिनसों सब कोऊ छीमू! कहते, सो 
- सथय मथुरा में पाँचू चौंबे सिरनाम हते, पाँचन हू में छीतू बढ़े घिरनाम हते सो 
ये खीन को देखते, उनसों मस्करी करते*** «०० *धो वे 
पाँच झआाउुस में मित्र हते, परि वे गुंदा इते 7” चश्धाप, कॉकरौली, पु० २३७ 
३--“छीतस्वामी सो 'स्वामी' तो पा्चे कहाये, पद्िखे छीवू मथुरिया” कद्दावत हैं। 
चित में बद्दोत रिंद कुटीचर रहें, रीव हुते ।” नायर समुच्चय, पृ० २०७। 
४--“सो वे गुसाई जी की कृपा ते बढो कपीश्पर भरे, सो बहुत वी्तन क्ये।” 
अष्टछाप, कॉकरौली, पु० २२६ । 
« ए--भक्तमाक्त, छुन्‍द्‌ नं० १४६, भक्ति-सुधा-स्वाद-तिलक, रूपहुला, पृ० सरश। 
-._ १--भक्त नामावली, भुवदास, छुन्द्‌ नं० ३०३, पु० १० | 


ल्‍् 
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इनफा पैतृक व्यवसोय पुरोहिती था। वार्ता में लिखा है कि ये बीखल के पुरोहित 
थे।' वस्वभसम्यदाय में आने से पहले गोविन्दध्वामी को तरह ये भी स्वामी! कहलाते 
थे।* सम्भव है, गान विया और कप्रिता सीखने के लिए“इनके पास आगनेवाले शिष्यों 
ने इनको 'स्वामी' की पदवी दे दी हो। इनके किसी सम्प्रदाय को दीक्ला देनेवाले स्वामी 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
नागरीदास जी के कथनानुसार छीतस्वामी वल्लम-सम्प्रदाय में आने से पहले शेव ये 
और बहुत लौक़िक प्रकृति के व्यक्ति थे | इनके चार चौबे मित्र मथुरा में और थे। एक बार 
इन पाँचों ने सोचा कि गोकुल के गुसाई” श्री विंटुलनाथ जी की 
घल्लभ-सम्भदाय में. परीक्षा लेनी चाहिए | एक सोठा झपया और थोथा नारियल 
अवेश ओर साम्प्रदायिक राख से भरा हुआ साय लेकर ये पाँचो गोऊुल में श्री विदुलनाथ 
जीवन । के निकट 'मसफ़री” करने श्राये | वहाँ छीतस्वामी के चार मित्र 
तो बाहर बैठे रे और छीतस्वामी भीतर गोस्वामी जी के पास गये । उस समय गोस्वामी 
जौ के स्वरूप को देखफ़र इन पर ऐसी मोदिनी पढ़ी कि इनसे स्वभाव की चश्चलता और 
'सकरी! सब्र गायब हो गई और पश्चात्नाप का भाव इनरे मन में सश्चारित ही गया | 
ये हाथ बाँध कर कइने लगे,--““मद्गाराज, मेरो श्रपराध क्षमा करो, और मोको शरण लौजे | 
हम नाहीं जानत 'जों कोन अपराध ते स्वामी भये हैं, शमारे अब माग्य खुले हैं जो आपके 
दरशन पाये | श्रव ऐसी रूपा बसे जो स्वामित्व छूटे | जो आ्रापके दास कहाइबे की इच्छा 
है, और मन की कुटिलता तो बहोत हुती, परि श्रापके दरसन करत ही सब कुटिलता दूरि 
भाजि गई, ताते अ्रत् हों आपके द्वाथ तिकानों हों, प्रमु हो, दीनानाथ हो, दयातिन्धु हो। या 
जीव की ओर प्रभुन को कहा देखनों । वाते महाराज अब मोकों आ्रपनों ह्वी करि जानिये, 
आपुनो सेवक करिये*”? | इस प्रकार छीतस्वामी के विनय करने पर गोस्वामी जी ने उन्हें नाम 
सुनाया और शरण में लें लिया | उसी समय छीतस्वामी ने यह पद गाया -- 


रोग विद्दाग | 


मई अब गिरघर तो पहिचान' | 
पा कपट रुप घरि छुलिबे,त्रायो, पृरुपीत्तम नहि जा | 





१-- अष्टछाप, कॉकरौली, प्‌ृ० र२रे६। 
२--झश्छाप, कॉकरौली, ए्‌० २४३ । 
इ--भ्रध्छाप, कॉकक्‍्रौली, ४० २श्६ तथा २४० । 
४--झम 5 ** फॉस्रौी, ए० २६०१ 


श्ज्द्‌ अधष्टछाप 


चोटे उडो करू नहिं जा यो, दाय रहयो. अज्ञान | < 
ब्रति स्वामी देलत अपनायो, श्रा उट्वल शप्रानिधाना 


इसओे बाद छीतस्वामी बेठे उठे मन में विचारने लगे,-- में सुसार समुद्र में पक्मो जाद 
हतो, मोर बाँद पकरि के काढ़े भ्रौर मेरे मन में सोटे नारियल को श्र सोटे झुपिया यो 
पश्चाचाय इतो सोऊ ताप मेरो दूरि उरथो, जो मो पर भी गुसाई जी ने बढ़ी इृपा बरी” । यह 
सोचते सोचते वे हृप॑ में यह पद गा उठे --“हो चरणातपत्र जहां छेंगा' |! 


इसके बाद छीतस्थामी ने गौऊुल में श्री नयनीतप्रिय जी के और गोवदम पर 
भी गोवद्धाननाथ जी (श्री नथ जी ) के दर्शन क्िये। उन दर्शनों से उनरें मन को 
परिबतित वृत्ति और भी निपर गई और फिर श्रात्मसमर्पण कर गुसाई जी से श्राशा माँग 
कर श्पने घर मथुरा बापिस चले गये | मथुरा म उनके मित्र ,उनमे मिले, छीतस्वामी टरय 
चरित्र के उस मद्दान्‌ परिवर्तन यो देस कर सबको बढ़ा श्राश्चर्य हुआ। वार्ता में लिसा 
है कि इसड्ले पाद भी गुसाई जी की कृपा से छीवस्पामो भगवदीय कर्ीश्यर श्रौर चीत॑नकार 
हुये । उन्हनि अपने जीवन म फिर श्रनेफ पद बनाकर गाये और भीनाथ जी को सेवा में 
अपना जीवन व्यतीत किया | के 


वार्ता तथा नागरीदास जी के कथन के आधार पर पीछे कद्दा जा चुका हैफ़ि 
छीतस्वामी वल्लमभ सम्प्रदाय में आने से पहले लौकिक विपत्ों में लिप्त लम्पट, कुण्लि 
”. स्वभाववाल्ले तथा मसखरे मौजी जीब थे। भरी गोस्वामी विदूल 
स्वभाव और चरित्र | नाथ जी के प्रभाव से इनके मन की कुटिल और कुत्सित बृत्ति 
* बदल गई और ये परम भक्त और उदार व्यक्ति उन गये । 
छीतस्वामी श्रपनी आन के पर्क-दृद सझृल्पी पुरुष थे। इन्होंने बीरबल के समझ 
गोश्वामी बिटुलनाथ जी को साज्ञात्‌ कृष्ण रूप मान कर उनकी प्रशसा में एक पद गायाजों | 
उनवो पसाद नहीं आया। इस पर अपने विश्वास का अपमान समझ कर दो तस्वामी गिना 
धरसोंडी' लिए दो चले श्राये | इससे यह मी विदित होता दे कि इनमें कोई धन द्रव्य की लिप्सा 
मे थी | जब गोस्वामी जो पत्र देकर इन्हें लादौर वे वैष्णवों के पास भेजने लगे तो इन्होंने 
पिनप्न होकर गोस्वामी जी के समक्ष निवेदन क्रिया--“जो मद्दाराज मैं वेष्णयब भयो सो 
यु पैष्णब के पास ते भीस माँगन को नाहीं मयो। जो महाराज ! मेरे तो राज के चरण 





१;-पीछे कवि के झाव्मचारित्रिक उतलेख तथा अप्ट्षाप, फॉकरौली, ए० २५२। 
नोट पीछे कहा गया हईं कि मथुरा में छीतस्वासी के घशजों के पुराने घर में एक 
“्यामजी' की मूर्ति स्थापित है। घरवालों का बहना है कि यद्द मूर्ति छीतस्वामी 
*- ज्ञी के समय से दा चरी आती है! सम्भय है,*श्याम जी के स्वरूप की स्थापना 
छीवस्वामी ने वदलभ सम्प्रदाय में झाने के बाद की दो । वल्लस सम्प्रदाय में जाने 
से बदले ये, नागरीदास जो के क्थवानुसार, शव थे! . 


अप्छाप : जीवन-चरिज्ञ शक 


कमल छोड़ि के कछ्यू काम नादीं और फहूँ न जाऊँगो। और अपर कड्मा ऐसे कर्म करूँ गो, जो 
बेष्णव होय के कद्दा भीस मामगुंगो! ।” इससे भी छीतस्वामी के मन का सन्तोप-माव प्रकट 
होता है । गुरु की भक्ति और ब्रज-प्रेम का परिचय तो इनके अनेऊ पदों से मिलता है। 
मथुरा के नचतुवेदियों मे यह बात प्रचलित द्वे कि वल्लम सम्प्दाय को सेवा विधि का जो 
मण्डान गोस्वामी विटुलनाथ जी ने उि्तार से प्रचलित क्रिया था उसकी उद्माषना में 
बहुत-उुछ द्वाय छीतस्वामी का था | 


* २४२ वैष्णवन की वार्ता तथा अश्मपान की वार्ताशं में इनके श्रन्त समय का 
वृत्तान्त नहीं दिया हुआ है। इनके गोलोऊवास का अ्रसज्ञ बेवल श्री गिरिघरलाल जो के 
हे ४१२० बचनामृत” में दिया हुआ है। उक्त इन्ध के लेस का 
गोलोकघांस श्राशय इस प्रकार है क्लि जय गोल्लामी श्रीबिदुंलनाथ जी का 
गोलोक्यास हो गया और जप छीतत्यामी ने यह दु.सद समाचार 
सुना तो उन्हें मूर््डछा श्रा गई। उस मू््छा में श्रीनाथ जो ऊे साज्षात्‌ दशंन उन्हें, यह 
सान्ख़ना देते हुये क्रि श्रब तऊ तो मैं दो रूपों द्वारा ( श्रीआचार्य जी और भी गुसाई जी ) 
अतुभव कराता था, श्रव मैं सात रूपों से अ्रमुभव कराऊँगा। यह अनुभव करके छीतस्वामी 
की चेतना जागी श्रौर फ़िर उन्होंने गोस्वामी बिटुलनाथ जी के सातों पुत्रों की बधाई गाकर 
देह त्याग दी ।* इस प्रसंज्ञ से यह ज्ञात होता है कि छीतसस्‍्वामी का गोलोकवास भी 
गोस्वामी विट्वुलनाथ जी के गोलोऊ़वास के समय ही हुश्ा । 


सम्प्रदाय-कल्पदुम” के कथनानुमार छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी दोनों सम्बत्‌ 

१५६२ वि० में गोस्वामी विटलनाथ जी डी शरण श्राये।” इस विपय पर कोई श्रन्य 

> “. 'प्रामाणित्ष सूत्र न होने पर- यहाँ सम्प्रदाय-कुल्मद्रुम' के सम्बत्‌ 
शरणागति, जन्म तथा को ही स्वीकार क्रिया गया है। जेसा कि पीछे कहा गया 
गोलोकबास की * है वार्ता तथा नागरीदास जी के कथन से ह्ञात होता है कि 
तिथियाँ वल्लम-सम्प्रदाय मे श्राने से पहले छीतस्वामी पाँच प्रसिद्ध 'गुणडे' 

चौबों में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे श्रोर ये ल्लियों वी ओर बहुत 

देखा करते और उनसे मसपरी भी क्रिया करते ये। इससे श्रनुमान होता है कि इस समय 
छीतस्वामी की पूर्ण यौयन अवस्था रही होगी जिसको हम बीछ या पच्चीस वर्ष की मान सकते 





१--अष्टछाप, रस्सैली, पु २६२ | र > 
२--श्री गिरिंघरलाल जी महाराज के १२० चचनाखत । 
हृ बह ४ 
इ--नैद भरित सर सोम के कृत युगादि दिन पथ, ! न 
छीतस्थामा अरु योविन्द को गिरिघर भजित बताय | 
सम्प्रदाय-र ए्पहुम, पू० १ 


चतुर्थ अध्याय 


अपष्टछाप के ग्रन्ध 
सूरदास जी की रच नाएँ 


सूरदास के अ्रध्ययन की; पीछे दी हुई थाधारमभूत-सामप्री के विवृस्ण तथा सूर के 
नाम से छपे हुये ग्रत्थों के अ्रवलोकन से, सूरदास-कृत कद्दे जानेवाले कुल निम्नलिखित 


ग्रत्थ सामने श्राते हैं-- 


१--सूरसागर प्रकाशित २--भागवत-भाषा 
३--दशमस्कन्घ माषा अप्रकाशित +« ४--सूरदास के, प्रद 
प-नागलौला 7 अप्रकाशित._ ६>यगोवदन-लीला 
७-यूर-पचीसी प्रकाशित ८--प्रायप्यारी 
६-व्याइलो - 7 अप्रकाशित १०--मैंबरगीत 
११--सूररामायण प्रकाशित ” १२--दान-लीला 
१३--मान-लोला श्रप्रकाशित १४-यूर-साठी 
१५-राधारस-केलि-कौवृूहल प्रकाशित. १६--दयूरसागर-सार 
१७--पूर-सारायलि के १८--साहित्य-लदरी 
१६.- सूर-शतक अप्रकाशित ४२०--नज्ञ-दमय ती 
२१--दरिवेश-टीका #.... २२--रामजम्म 

२३ - एवादशी -माहात्म्प कक २४--सेबाफल 


सूरदास फे अन्धों फी प्रामाणिकता पर विचार 


अ्रप्रऊाशित 
9) 
६3] 

9 
प्रकाशित 
अ्प्रकाशित 

प्रकाशित 

अप्रकाशित 

प्रकाशित 

आप्रकाशित 
व 


८४ यार्ताकार से लेउर श्रय तक के लेपकों के एकमत तथा इस ग्रथ की अनेक 
उपलब्ध प्रतिर्यों से शात द्ोता है कि सूरसागर खरदास की प्रामाणिक रचना है। वार्ता 


खूरसाग< 


के कथन से। जैसा फ्रि पीछे क्या चुका है, यद मी छिद्ध 
है कि इस रंचना का नाम यूर के समय में ह्वी रस दिया गया 


था। सूरसागर की पद-सद्नया तथां उसमें वर्णित विषय पर साहित्यिकों में मतभेद दे ॥ 


"रेक८ट अण्छापे 


हैं। वार्ता के कपनानुसार शरणागति के समय ये-कवि थे और स्वामी कहलाते थे 
जिस समय गोस्वामों जी को छुलने के लिए, ये गये और पास जाके उनको दण्डब॒त प्रणाम 
किया, उस समय गोश््वामी जी ने इनसे कद्दा--“तुम तो चौंबे हो, हमारे पूजनीय हो 
हमफ़ो तो सब आपह्दी ते सिद्ध है, तुम हइमफ़ों दण्डवत काहे को करत हो और ऐसे कहा. 
कह्दत हो ।१” गोस्वामी जी के ये शब्द भी इस बात की सूचना देते हैं और छीतस्वामी के 
कवि होने और स्वामी कहलाने से यह बात पुष्ट होती है कि उनकी इस समय बालक 
अवध्या नहीं थी | दे २५ वर्ष "के अवश्य रहे होंगे। सं० १५६२ वि० ( शरणागति का 
समय ) में से २५ घटाने पर इनका जन्म संवत्‌ लगभग सं० १५६७ वि० झआाता है। 


पीछे कहा गया है कि छीतस्वामी का निधन गोस्वामी विदुलनाथ जी के गोलोक- 
बास के शोक-संवाद को सुनने के कुछ समय की मूच्छा के बादही हों गया। गोल्ामी 
जी का निधन एमय सें2 १६४२ वि फ्ात्युण कृष्ए ७ को हुश्रा था। शवलिए छीटलामी 
के गोलोफ़बास की तिथि सं० १६४२ वि० काव्गुण ऋष्ण ८ है। यश-क्राया से इनकी 
ध्थिति का स्थान गिरिराज ( गोवद्धेन ) के ऊपर, 'यूछरी? स्थान पर श्याम तमाल इस के 
नीचे बताया जाता है। इनके लीलात्मक स्वरूप के विषय मे वार्ता में लिखा है कि ये सखा 
रूप मे सुबल हैं और सखी रूप में पद्मा हैं पट्र 

बी मर 





१-भप्यछाप, काँकरौली, पृ० २०६ । 
२-झअधष्टछाप, कॉकरौसी प० २४२ | 


चतुर्थ अध्याय 


अष्टल्वाप के ग्रन्थ 
सूरदास जी की रचनाएँ 


सुरदास के अध्ययन की पीछे दी हुई आधारमूत-सामप्री के विवुस्ण तथा सर के 
नाम से छपे हुये प्रत्यों वे. अवलोकन से, ,पएदास-कृत कदे जानेवाले कुल निम्नलिखित 
ग्रन्थ सामने श्राते हैं-- 


१--सूरसागर प्रकाशित. २--भागवंत-मापा अप्रकाशित 
३-दशमस्कन्ध भाषा अप्रऊकाशित + ४--चूरदास के प्रद,, है 
५-नांगलौीला * अ्प्रकाशित.._ ६-गोवद्दन-लीला फ 
७-सूरपचीसी प्रकाशित ८--प्राणप्यारी छे 
६-ब्याइलो अप्रकाशित १०--ँबस्मीतव . _ प्रकाशित 
११--सररामाापण प्रकाशित ” १२--दाम-लीला अप्रकाशित 
१३--मान-लीला श्रप्रकाशित १४-यूर-खाठी प्रकाशित 
१५--राघारस-केलि-कौवृहल प्रकाशित. १६--घरसागर-सार अप्रकाशित 
१७--सूर-सारावलि 9१ १८--साद्ित्य-लद्दरी प्रकाशित 
१६.- सूर-शतक खप्रकाशित ४२०--नल-दमय ती अप्रकाशित 
२१--हरिवश-टौका के २२--रामजस्म ५ 
२३ - एकादशी “माहत्म्य कि २४--सेबाफल 3१ 


सूरदास के अन्धों की प्रामाणिकता पं विचार 


८४ यार्ताकर से लेंरर श्रय तक के लेसकों के एकमत तथा इस ग्र थ की श्रनेक 
उपलब्ध प्रतियों से शञात होता है कि सूरतागर सूरदास की प्रामाणिर रचना है। वार्ता 
्ि के कथन से, जेसा ऊ्लि पीछे कट्दा चुका हे, यह मी विद्ध 

है कि इस रचना का नाम सूर के समय में द्वी रस दिया गया 

था। यरसागर वी परद-सझ्ञ॒था तथा उसमें वर्खित विषय पर साहित्िकों में मतभेद दे | 


२८० अएडडाप 


८४ वार्ता के कथन से और सूरसागर में आये हुये फवि के अनेक आ्रात्तचारिति् 
उल्लेणों से यह भी ज्ञात होता है कि कयि ने सरसागर भागवत के विपय के अ्रनुसार लिसा | 
जो पद कीर्तन तथा रागों क विभाजन-क्रम के अनुसार लिखे हुये सूरसागर नाम से 
क॒द्दे जाते हैं, वे थास्‍्तव में सुरसागर के पद ह्वी उस क्रम में वैष्णवों ने रस लिये हैं। 
इसलिए लीला और कथा-क्रम को रफ़नेवाले सूरसागर ही सूर थे वास्तविक सूरसागर ये 
रूप हैं| हस्तलिखित रूप में इस ग्रन्थ की जो प्रतियों स्ोज में नागरी प्रचारिणी सभा को 


मिली हैं उनका व्योरा पीछे सोज रिपोर्टों के आधार से एक तालिका में दिया जा चुका है । 


छापे में श्राई हुई सूरसागर की मुख्यत दो प्रतियाँ प्रचलित हैं। एक बेक्टेश्यर 
प्रेत की और दूसरो रागकल्पट्रम के आधार पर छपी नवलब्शोर प्रेत की। नवलक्शोर 
प्रेस की प्रति के दो भाग हैं। एक नित्य कीर्तन व पद, जिसमे मित्र भिन्न राग के अनुसार 
पद हैं, दूसरे लीला के पद, जिसमें इृष्ण की कथा वे अनुसार पद हैं। इसमें सूरदास के 
श्रतिरिक्त श्र य अप्टछाप कवियों के भी पद मिले हुये हैं। उधर बेंबटेश्वर प्रेस वाले सूर 
सागर म॑ भी प्रामाणिक रूप से मह नहीं क्या जा सफ़्ता क्रि ये सर पद अश्छाप बाले पूए- 
दास के ही हैं | हाँ, इतना अवश्य दे हि बेंक्टेश्वर प्रेस से छुपे सूरसागर का सम्पादन एक 
वल्लभसम्प्रदायी विद्यानुरगी व्यक्ति द्वारा हुआ है | इसलिए उसमे कुछ थोड़े से इधर 
उधर के पदों को छोडकर पूरा अश सर-इृत द्वी होना चाहिए। डा० जनार्दन मिश्र जी वे 
इस कथन से, फ्रि सूरश्याम और सूरजदास छापवाले पद सूरदास के नहीं हैं, लेखक 
सहमत नहीं है। श्राठों कवियों वी स्वनाश्रों वी प्राचीन पोधियों में एक-एक कर्रि की 
कई-कई छाप मिलती ह । वल्लम सम्प्रदायी मन्दिरों में सुरक्षित सूर के पदों में भी 
लेफक ने सूरदास की ये छापे देसी हैं । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने, सूर सागर का 
एक प्रामाणिक संस्करण निकालने का भार लिया था, पर त॒ क्रिसी कारणवश बह रहुत्य 


कार्य बीच ही में रुक गया । 


नागरी-प्रचारिणी सभा वी सोज रिपोर्टो से इस ग्रथ के सूर कृत होने वी सूचना 

मिलती हे । उसी के श्राधर पर श्रन्य विद्वानों ने सूरसागर के अ्रतिरिक्त, इसे सूर का 

भ.गवत भाषा. के ख्तन्न अन्य का है । अन्य अ्रप्रफाशित है। जिन 

नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्टों के वन्नव्य से तथा 

डरुमें दिये उदरणों से ज्ञात होता है कि अन्य खरसागर का ही रूप है। सूरसागर भी 

तो एक प्रकार से भागवत वा ही भाषा में छायानुवाद है। सभा की रिपोर्ट से पता 

चलता दे कि यह ग्रन्थ पदों मे है श्रथवा पद्ययद्ध है। सोज-रिपोरए ' में दिया हथा अस्य 
का आरम्मिक उद्धरण वद्दी हे जो सूरसागर का है--- 





$--ता० प० स० खोज रिपोर्ट सन्‌ 4६4२-१४ ई० नं* 3८8६ (५१9) । 


ग्रन्थ श्८१ 
चरण कमल बनन्‍्दों हरियाई। 


इसलिए यह ग्रन्थ सूरसागर से अलग, सूर का फोई अन्य नहीं माना जा सकता। 

खोज-रिपोर्ट ' में लिखा है ऊक्रि यद्द ग्रन्य भागवत दशम स्क-ध का, सूरदोंस द्वारा 

पर्दों में किया गया, अनुवाद है जिससे स्पष्ट है कि यह अन्थ भी सूरसागर का दशमस्कन्ध 

ही है। यूरसागर के, केबल दशमस्कन्ध की, अलग लिखी कई 

दशमस्कन्धन्टीका. स्तलिसित प्रतियाँ लेखक की देखी हुई हैं। इसलिए यह भी 
सूरसागर से अलग कोई स्वतन्त्र ग्रन्ध नहीं हे। ग्रन्थ अप्रकाशित है| 


खोजरिपोर्ट * से ज्ञात द्ोता है कि यह पोयी यूर के पदों का संग्रह है। इस प्रकार 
के पद-संग्रह, जिनमें संग्रहकर्ता की रुचि के अनुसार पद र णट्दीत हैं, बहुत से मिलते हैं) स्व 
पं० मयाशझ्जर याशिक के संग्रहालय तथा मथुरा-गोकुल के 
प्रतिलिपिकारों के पास ऐसे अनेक संग्रद लेखक ने देखे हें। ये 
सब पद वास्तव में सृर्खागर से ही उद्धृत हैं। ये संग्रह सूर के स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं | 
उसी प्रकार इस संग्रह को भी सूर का स्वतन्न अन्य नहीं कहा जा सकृता | 


सूरदास के पद 


नसागरी-प्रचारिणी-सभा को सोज-रिपोर्ट में इस अन्य से कोई उद्धरण नहीं दिया 

गया है, परन्तु रिपोर्ट के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि इस प्रन्य में कृष्ण द्वारा 'काली- 

भागछीला नाग-नाथन' प्रसज्ञ से सम्बन्ध रखनेवाले सूरदास-कृत पद हैं। 

> इससे स्पष्ट हे कि यह ग्न्थ कवि की कोई स्वतन्त्र रचना नहीं 
कह्दी जा सकती | ग्रन्थ श्रप्रकाशित है । 


नागरी-प्रचारिणी सभा कौ खोज-रिपोर्ट में इस अन्य का उल्लेख है तथा अन्य 

विद्वानों ने भी इसे सूर का एक ग्रन्थ लिखा है| कॉकरौली विद्यानविभाग पुस्तकालय में 

गेवर्द्न लेखऊ ने सूर-कृत दो गोबद्न लीलाएँ देखी हैं। एक न० 

हे लीला ६३:७ की प्रति *है जो दोद्दानरोला मिभित छुन्द में लिखी गई 

है और दूसरी चौपाई छुन्द में । यूरन्‍सागर के ( बेंक्टेश्वर प्रेस) इड र१३ पर 

दोहानरोला छन्दबाली एक गोवद्धनन्‍लीला वर्णित है तर पृष्ठ १२३२ पर चौपाई छन्दवाली 

दूसरी गोवद नलीला दे । खोज-रिपोर्ट में सर-कृव मोवद्ध न-लीला के जो उद्धरण दिये गये हैँ 

वे सूरूसागर ( बेंक्टेशवर प्रेठ ) ४० २२२ पर दी हुई गोवद न-लीला से मिलते हैं। 

इस प्रफार यह भी सूर का स्वतन्त्र ग्रन्य नहीं हे, वरन्‌ सूर-सागर का हो एक 
अश है। 





१--वाउईं प्र० सभा०, खो* (०, सन्‌ 3३०६-८ ई० नं० २७४ (डी ) 


इन # ?# # ४७४ 9४ ७ ४ $+ # एयी)। 


र्टर अपए्टल्ञाप 


खोज रिपोर्ट * में इस ग्रन्थ का उल्लेख दे । उक्त रिपोर्ट में इसका विषय ज्ञान 

और उपदेश के दोहे बताया गया है। थ्रत इसमें दिये हुये उद्धरणों को देखने से शात 

होता है कि यह यर का एक लम्बा पद है जो सूर-सागर 

सस्‍्पचीसी ( वेंक्टेश्वर प्रेस ), पृष्ठ ३१ पर 'परजराग जे अन्तर्गत दिया 

हुआ है | इसलिए इसे सूर दे स्वत न म्रन्थों की सूची में नहीं रक्सा जा सकता | इस 
अन्य की छुपी प्रतियाँ मथुरा में सावन के मेले में बहुत शिकती हैं ।* 


खोज रिपोर्ट ' में इस पुस्तक का उल्लेस है। रिपोर्ट में इसका विषय “श्याम 

सगाई? दिया हुआ्ना है श्रौर उतमें पूरी रचना उद्धृत है। राग विलाबल' के श्रस्तर्गत यह 

प्राणप्यारी एक लग्बा पद है। सूर-सागर ( बेंक्टेश्वर प्रेस ) एछ १६४ 

पर श्याम-न्सगाई का प्रसज्णञ वर्णित है, परन्तु उसमें थद पद 

लेखक को नहीं मिला, सम्मव है, सर-सागर की श्रन्य प्रतियां में यह दहो। इस पद 

की भाषा श्रौर शैली बहुत शियिल है जिससे इसे सूर-कृत मानते में सन्देह भी होता है। 

बल्छुत सूरकृत यद्द कोई ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता । सरोज रिपोर्ट के उद्धर्णों को 

भाषा शिपिल होते हुये भी रचना में 'यूर के प्रभु” छाप झाई है । इस प्रकार की 

छाप सूरदास के अन्य पर्दा म मो मिलतो हे । यूर का यह संदिग्ध रचना कद्दी जा 
सकती है। 


सोज-रिपोर्ट* में इस ग्न्थ का उल्लेख हुआ ह। रिपोर्ट में कोई उद्धरण नहीं 

दिये गये, परन्त उसके यक्तब्य से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ राधाइृष्ण-विवाह पर लिखे सर 
ध्यादजो के पदों का सम्रह है | सूर-सागर ( वेंक्टेश्वर प्रेत ) ए्ट ३४८ 

पर राधाइृष्ण विब्राह के पद हैं। इ हीं पदों में चौपाई और 

गीतिका छुन्द के क्रम में श्रानेवाला एक लम्बा पद भी है | उसमें भी राधाइृष्ण के 
विवाह का सुन्दर बर्णंन है। शात होता है किसी ने इन्हीं पदों को ग्रलंग से लिखकर 
ध्याइलो' शीर्षक दे दिया है। वैसे व्याइलो ( विबाइ प्रसद्ध ) ये वर्णन श्रन्‍्य कई 
कवियों के भी मिलते हैं। खोज रिपोर्ट में हो कई करियों के 'थ्याइला' का उल्लेख है” । 
भ्रीमयाशड्टर याश्कि सग्रहालय भे भी व्याइलो नाम थी नारायणदास-कृत एक पुस्तक है। 





$--ना० प्र० सभा, खो० रिग्सन्‌ १६ २ न० 3८६ (या) । 

२- सूर पीसी, सुर-सादी चर खूर शतक, तीसा एक पुरतक रूप में छपी हुई 
मधुरा म मिलती हैं ६ प्रकाशय --मनसुख शिवल्तात क्यतीवाने श्यामघाद मथुरा। 

इ--ना* प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १३७-१३ ईं०, म० $८६ ( कक ) 

४--भा० प्र० धन, प्रोज्म रिपोट १६०६ ८ ६०, न० २४४ (५)। 

१-हस मन्ध के साथ लगी, खोज-रिपोर्ट में दिये हुये खूर के ग्रन्यों थी त्तालिया 
में 'ब्याहलो? । 


श्रन्च म्ट्३्‌ 


इसमें चौपाई छुम्दों में राधाकृष्ण के खेल-खेल में होनेवाले विवाह का वर्णन है! इस प्रकार 
कहा जा सकता हे कि वाह्तव में यह ग्रन्थ भी सूर-सागर का ही प्रसज्ञ है। उमसे इतर 
यह कोई गन्ध नहीं है 


भँवरगीत, यूर-रामायण, दान-लीला, सूर-साठी, मान-लीला आदि जो प्रन्थ सर 
के नाम से प्रचलित हैं भ्रौर छुपे हैं, वे वास्तव में यूरसागर के ही अंश हैं| मँवरगीत तो यूर 
ने छुन्द औ्रौर पद दोनों शैलियों में लिखा है, परन्तु दोनों का सन्निवेश धूरसागर में है। सूर- 
रामायण, सूरसागर के नवम्‌ स्कन्ध का भाग है। यूर-कृत दाननोला और मानलीला को कई 
प्रतियाँ लेखक ने नायद्वार कॉकरौली में स्वतन्त्र अन्य रूप में लिखी देखी हूँ, परन्तु सूरतागर 
(बें० प्रे०) ४० २५२ तथा प० ४०६ से, उनका मिलान करने पर ज्ञात होता है कि वे क्रमशः 
ज्यों की त्यों सूरसागर के उक्त प्रष्ठों पर दो हुई हैं। यूर की 'मान-लीला! नामक पुस्तक का, 
वही लम्बा पद लेख ने नाथद्वार पुश्तकालय में 'सूरदास-कृत राघा-रस-केलि-क्ौवृहल' 
नाम की पुस्तक-रुप में देखा दे जिसमें राग सारझ्ष के अन्तर्गत 'मान-मनाबो-राघाप्यारी' टेक 
का लम्बा पद है। इसी को सूरदास का 'मान-सागर! भो कहा जाता है। नायद्वार को इस 
प्रति के श्रन्त,में लिखा है--/'इति सम्पूर्ण मानसागर ।”” विक्रम संवत्‌ १६६६ कार्तिक मास 
की “ब्रजमारती? में परिडत जवाइर लाल चतुर्वेदी ने 'मानसागर” को निकाला है। वह रचना 
सूरसागर (९ बेंक्टेश्थर प्रेस ) पुष्ठ ४०६:४१२ पर दी हुई है। इस प्रकार उक्त वर्णन से यही 
निष्कर्ष निउलता है ऊरि सूरसागर के बहुत से प्रसज्ञों को लोगों ने सूरसागर से निक्राल कर 
अलग ग्रन्थ मान लिया हे। सूरसागर के दो भाग हईं। एक तो पदों में गाये हुये 
प्रसज्ञों का सूरसागर; दूसरे, पद के रूप में छुन्दों में गाया हुआ्रा सूरसागर। लोग कमी पद- 
संग्रह से, कभी छुन्द में लिखे सूरसागर से, प्रसज्ञ अलग कर सूर के श्रनेक अन्य बनाते रहे 
हैं।नःददाप के भी बहुत से ग्रन्थ चास्‍्तव में इसी प्रकार के प्रसतज्ञ और लम्बेपद 
मान हैं। 


ग्न्य के नाम से अनुमान होता है क्लि यह सूरसारावलो का ही परिवर्तित नाम है। 

परन्तु खोज-रिपोर्ट इस ग्रन्थ के विषय में एक दूकरी ही प्रकार की यूचना देती है। सोज- 
रिपोर्ट १६५६-११ ई०,मं० ३३३ (वी). में अन्य के विपय के बारे 
सूरसागर-सार। में लिया है कि यह रचना पदों में है शरौर इसका विषय जान, 
भक्ति और वेराग्य है। इस ग्रन्य के आदि श्र अन्त के उद्धरणों 
के साथ सोज रिपोर्ट ने इसकी पुष्पिका मी इस प्रक्वार दी है--/“इति भी यूरसागर-सार संक्षेप 
प्रथम स्कन्धादि नवम्‌ तरक्ञ समाप्त १९ उक्त रिय्रे्ट में दिये हुये अन्य के आ्रादि और श्रन्त रे 

पद नीचे उद्धुत फिये जाते हैं | ये पद यूरसागर में मी मिलते हैं:-- 


३--नाथद्वार निज्पुस्तकालय, पोथी नं० २८६: ० । 


श्ट० अण्छाप 


आदि-- 
खिनती जेहि विधि प्रभुहि सुनाऊें | 
महाराज रघुवर धीर को समय न क्वहेँ पाऊं '। 
अन्त-- हे 
देसो कर्रिज भरत वे आए। 
मम पॉवरी सीस पर जाऊ़े कर अगुल! रघुनाथ बताए 
छीन शरीर बीर के विछुरे राजनोग चित्र ते बिपराए? । 


शात होता है कि फिसो सजन ने श्रपनी रुचि के श्रनुसार सूरसागर के पदों कोह्दी 
उसके मिन्न भिन प्रसज्ञों से छौटकर अलग जिस लिया है और उसे सूरसागर सार नाम दे 
दिया दे; जैसे प० रामच-द्र शुक्ल द्वारा सणद्दीत तथा सम्पादित “मैंवर गीत सार! नाम ग्रन्थ 
है जिसमें सूरसागर के दी गोपो विरद तथा गोपी-उद्ध॑व-सवाद के पद एक्रत्र हैं। भ्रत उपयुक्त 
विवरण के आधार पर कहा जा सकता है क्रि सर का यह कोई स्वतन्त्र अन्य नही है। 


यह प्रन्य सूरसागर को कुछ प्रतियों कै साथ उपलब्ध द्वोता दे। बेंक्टेश्वर प्रेस से 
छुपे दुरखागर के साथ मी यह छुपा है। इसके नाम तथा पदों के विषय के अध्ययन से ज्ञान 
दोता है कि यह ग्रन्थ सूरसागर की एऊ प्रकार की भूमिका है। 
सू स रावत्ती इसको हम सूस्तागर की केबल विषय सूची दो नहीं कह सकते, 
जैसा हि कुछ पिद्वानों ने कहा है | यह भागवत तथा सूरसागर 
की कया का सद्ेप में सारांश है | उन्‍्दना के बाद इसमें सरसी और सार छुन्दों में ११०६ 
द्विपद छुद दिये हुये हें। इसम यर्णित विषय उपलब्ध सूरसागर के पदों के अनुपात से 
नहीं मिलता | इसमें भागवत की ,ऊया का बहुत द्वी सक्षेप म अविच्छिन्न प्रवाह के साथ कंपन 
है। यूरसागर म अनेक स्थानों पर यह प्रवाह टूट भी जाता दै। इसमें सम्पूर्ण बारदों स्क्धों 
का सार एक साथ दिया गया है और्‌ स्फन्धों में विमाजित नहीं क्रिया गया है | इसके लिखे जाने 
के समय, तथा सूर द्वारा बनाये गय पदों की सडूझ्या, यो सूचित करनेयाले भी कुछ छेन्द 
इसमें श्राये है। लेखक क विचार से सरसारावली सूर-झुृत एक प्रामाणिक रचना द्दै। 
सरसागर को वेवल सूची मात्र म द्वाकर उसका सारांश होने के कारण यह रचना एक 
स्वतम्त्र प्रय ही दे । 


मिप्नलिलित कार्यों स यद्द ग्रन्थ अष्टछापी यूरदास की ह्वी रचना सिद्ध होतो है। 


१-पुसस्ताएं, सेंक्टेरदा प्रेष पड ६२ । 
२--सूरतागर येंक्टेश्वर प्रेष, एछ श४ । 


भ्रग्थ / शेटए 

इस प्रन्ध में श्रारम्मिक वन्दना का पद कुछ पाठमेद से वही है जो सूर-पागर 

के आरम्भ में बन्‍्दना के रूप में है। इस ग्रन्थ में व्यक्त विचार वल्लभ-सम्प्रदायी विचारों 
से साग्य रखते हैं. जिनका व्यक्तोफरण स्थान-स्थान पर सूर-सागर में भी हुग्रा है, जैसे, 
झबिगत, आदि, श्रनन्त, अविनाशी, पूर्ण रस पुरुषोत्तम कृष्ण सदैव वृन्दावन घाम में 
युगल रूप से आतन्दमृग्न रहता है; उसने खेलन्खेल में ही अ्रपनी लीला का विस्तार 
करना चाहा और उसने उसी क्षण सृष्टि रचना की आदि | वल्लमाचार्यजी ने सष्टि-विकास 
में र८त्तत्व माने हैं। सत्‌, रज, त्म, इन गुर्णो को उ होने प्रकृति के गुण न मानकर 
स्वतन्त्र -तत्व माना है। सारावली में भी ,२८ तल्वों का उल्लेख है।' सूरदास ने युगल- 
खेल की कल्पना श्रनेक़ प्रफार से व्यक्त की है--हत्यवाद् के साथ रास-कड़ा में, यमुना 
,फी जलकौड़ा में, भावण के दिंडोल-कूलन में और 'होली के उन्मत्त रज्नरठ में। सूए- 
सारावली में यह रस युगन की होली ऊे रूप में प्रकट हुआ हे | होली खेलते-खेलते 
पूर्णरस पुरुषोत्तम कृष्ण श्रपनी लीला का विस्तार करते हैं। सूरदास के वसनन्‍्त श्रौर धमार 
के पद, झर-सागर के अतिरिक्त, वल्लमउम्प्रदायी वर्धोत्सदर कीर्तन तथा वस-तं-घमार संग्रहों 
में बहुन बढ़ी सडुख्या में मिलते हैं। उनमें से अनेक पदों में मी युगल की होलो और 
फरुश्रार का वर्णन है। ५ 


$ 


सूर-सारावली में वर्खित विषय बहुत संक्षेप में व्यक्त हैं।इसलिए यूर-सागर के 
अनेक प्रसज्ञों का समावेश इसमें नहीं हुग्रा हे । जेसा कि पीछे संक्रेत किया गया है, कुछ 
प्रसज्ञ केबल भागवत से साम्य रखते हैं, सूर-सागर से नहों। इस ग्रन्थ में भी कृष्ण की 
ऐश्वर्य और रस, दोनों प्रकार की लीचाशों का संत्षेत में वर्णन है, परन्तु ऋृष्ण के ऐशवर्य 
रूप पर बल अ्रधिक दे और सरन्‍्सागर के प्राप्त एदों में कृष्ण के आ्रानन्‍द रूप ( व्रत 
रूप ) पर है। यूरदास की इन दोनों रचनाओ्रों में प्रसज्ञों की कुछ विभिन्नता और माव 
की घटा-बदी देखकर एक को सूर को रचनां न मानना छुछ् त्युक्त बात नहीं जैंचती। 
महात्मा तुलसीदास के रामचरितमानस और कत्रिताबली अ्रथत्रा गौतावली के विषय एक 
होते हुए भी उनके जिस्तार और प्रसज्नों में अतेफ स्थलों पर विभिन्नता है। इस प्रकार 
की विमिन्नता सारावली को सूर-सागर से इतर एक स्वृतन्त्र रचना का रूप अवश्य 
देती है । रे 

* ड़ 

सूर-सागर ओर सारावली में साम्प्रदायिक माव-साम्य के अतिरिक्त, कद्दि के श्रात्म- 

बिपयक कथनों में भी स्ताम्य है | साराबलो में कवि ग्रात्मिक शान्ति लाम का भाव प्रकट 





१>सूर-्सारावली, ए० १, यें* पे - संउत्‌ १६६४ दिए । ५ 
२-सूर-प्ला वर, ४० ४०४) बें० प्रे*--आावा रो नन्‍्दनदत बुरभानु क्वरियों... ..« 


प्रन्थ र८७ 


घुटरुन चलते कनके आँगन में? +-यरसाराजली 


घुट्रुन चलत स्थाम मनि आँगन '! --सूरसागर 


संजन नैन बीच नाप पुट राजत यह अनुहार । 
सजन युग मनों लरत लराई कीर बाबत रार ॥ 
नाक्ष के बेत्र में मोती बरनू विराजत चार। 
मर्नों जीव सनि सुक्र एक हे बाढ़े रवि के द्वार' || 


--सारावल्ली 
प्रिय मुख देखो स्थाम निहारि। 
>< ह 
चचल नेने चहूँ दिप्ति चितत्रत युग सजन अनुह्ारि । 
मनहु परसर करत लटाई, कौर बचाई रारि। | 

वेततरि के मुकता में काँरँ बरतने बिराजत चारि। 

मार्नी सुर गुरु सुक भीम सनि चमकत चद्ध मेँ कार" । 
ह् ५ “-सूरसागर 

सूर समुद्र की बुद मई यह कवि बर्नन कृहें कर है! । 
“-साराबली 

चूर सिधु की बुद भई विलि मात गति दृष्टि हमारा | 
न --सुरसागर 

सारायली में उद्धव की ब्रज भेजते हुये कृष्ण कहते हैं । 

वन में विन्र हमारों यक् हे, हम हीं सो है रूप | 

कमल नयन घनस्याम मनोहर सब ग्रोघन को भृंप । 

ताकी पूणि बहुरि प्तिर नइयों अह कौजों परनाम*। 
->साशवली 


$-सूरसारावली, छुम्दू नं० ११६, ए० ३, बें० प्रे० बम्बई ! 
२-सूस्सायर, 9० स्व॑ं० ५० ॥१३, यें० प्रे० | 

३- सूग्सारावली, ए० ७ छुन्द्‌ १७१-१७६, बें० ग्रे” यःरई । 
४-सू/सागर, देशम स्कंघ, ए० ३०८, थें० प्रे० | 
<--सूरसारायसी, ए० १६, यें* प्रे० । 

६ - सूरसाएर, दशम स्कृच, छ० ११२, बें> प्रे० । 
७--सूरखारावली, १३-में ० प्रे० 


श्८द्‌ अएचडाप 


करते हुये कहता है,--“श्राज मुझे गुरु के प्रसाद से इृष्ट दर्शन हो रहे हैं।' श्र मै 
कर्म, योग, शान और उपासना के श्रनेक साधनों में भ्रमता फिरा, परन्तु मुझे शाति 
नहीं मिली । श्रव भीवल्लमाचार्य गुरू की कृपा से में आनन्द मग्न हूँ श्र उसी आन 
में इरि की लीला का गान करता हूँ ।” इठी प्रकार के गुरुमसाद-फल तथा झाप्मिक 
शान्ति-लाम के भाव यूर-सागर में मी प्रकट हुये हैं | नीचे के पद में कवि श्रपने गुर 
की कृपा के प्रताप को बताता है-- 


हरि के जन की अति ठकुराई । 
महाराज, ऋषिराज राज हूँ देखत रहव रजाई । 
१4 जप हज भू 
हरिपद पक्ज पियो प्रेम रस ताही के रेंय राती। 
सन्त्री ज्ञागनन औसर पावे कहत बात सकुचातोी | 
है ८ ८ पु 
माया काल कछ्चू नहि च्यापे यह रस रीति जु जानी। 
सूरदातु यह सकल समझी गुर प्रताप पहिचानी। 
--सूरसागर 


आत्मिक शान्ति का भाव प्रकट करते हुये कवि राजा परीक्षित के शब्दों में कहता है--- 


नमी नमो करुणानिधान | 
चितवत कृपा कंठाक्ष तुम्हारी मिटि यय्यो तम अज्ञान । 
मोह विस को लेस रह्यो नहि भयो विवेक विह्वान। 
आतम रूप सकल पट दरस्यों उदय कियो रपि ज्ञान 
में-मेर! अब रही न मेरे छुट्बो देह अमिमान। 
भावे परी आजु ही यह तन भाप रहो 'म्रान । 
मेरे, जिय अब थहे लालता लीला श्री भगवान | 
श्रवण करो निप्ति वातर हित सो चूर तुम्हारी आन । 


कः 


सरसारावली में कथा का रूप संत्तित्त और वर्णनात्मऊ होने के कारण वह भावामिव्यक्ति 
नहीं हुई जैसी सूरसागर में है | सूरतागर में भी जो लीलाएँ चौपाई छुन्द में गाई गई दे 
झनमें भी भावपूर्ण शब्दावलो का अभाव है ; फिर भी सूरसाराबली में भाषा का वही अज- 
रूप और वही लालित्य हे जो सूरसागर में है। भाव और शब्दावली का साम्य दोनों प्रस्धी 
के निम्नलिखित उद्धरणों से ज्ञात होगा-- 





१--स्र-पतारावल्ली, ४० ३७, बें० हे? । 





भ्रन्थ ८७ 


घुटुह़न चलत कनक आँगन में!! “-स़रसाराबली 
धघुटरुन चलत स्थाम सनि आँयन "? --सूरसागर 


संजन नेन बीच नाता पुट साजत यह अनुहार | 
संजन युग मनों लरत लगाई कीर बम्ावत रार ॥ 
नाक्षा के बेत़र में मोती बरनू विराजत चार। 
मननों जीव सनि सुक्क एक हु बाढ़े रवि के द्वार' || 


--साराबली 
प्रिय मुख देखों स्पाम निहारि | 
रे # मद ८ 

चचल नैन चहेँ दिप्ति चितयत युग संजन श्रनुह्मरि 

समहु परस्पर करत, लराई, कीर बचाई रारि। 

वेसरि के मुक्ता में झाँर बरतने विराजत जारि। 

मानों सुर गुरु सुक भीम सनि चमकत चन्द्र मेंकारि " । 
ध $ “--धूरसागर 

सूर समुद्र की बुंद भई यह कवि वर्नन कहेँ करि है! | 
--सारावली 

सूर पिंपु की बुंद मई मिलि मात यति दृष्टि हमारी ९ | 
म्‌ --सूरसागर 

सारावली में उद्धव को बज भेजते हुये कृष्ण कहते हैं | 

बन में विश्र हमारों यक्र है, हम हींसो हे रूस । 

कमल नयन घनस्याम मनोहर सब योधन को भृष । 

ताड्ी पूजि बहुरि प्तिर नह्यों अठ कौजों परनाम"। 
+-सारावली 


$-सूरसाराबली, छुन्द न॑ं० ११६, ए० ६, में ० प्रे० ध्बई़ ! ५ 
२-सूरसापर, प्र० सकं७ फृ० ११३, में» प्रे० | 

- ३ - सूरसारावली, ए० ७ छुन्द्‌ १७९-३७६, बें० प्रे० अम्बई | 
४--सू(सागर, दुशम स्ऊंच, ए० ३०६, ये ० प्रे० | 
*--सूरसारावज्ली, ए० १६, यें« प्रो० । 
६ - सूरसाएर, दशम स्कच, ए० ३६२, बें० प्रे० | 
७--सूरसारावली, १३-बें ० प्रे० 


र्टट अष्ट्छाप 
महौ भाष सूरसागर में हैं।-- 


पहिले कर परगाम नदतों समाचार सब दीजी। 
हि अर भर 
मन्त्री इक बन बचत हमारों वाहि गिले सचुपाइयों । 
सावधान है मैरे हते ताही माथ नंबाइयी। 
सुनदर परम क्रिस्तोर वयक्रम चचल नेव चित्ताल, 
*+. कर मुरली तर मोर प्र. पीवाम्बर उर बनमालर ।९ 
ब “पूर-सागर भवरगीत 


इन दोनों स्थलों पर मथुराधीश, राजक्रीदधारी तथा ऐेश्वर्यशाली कृष्ण ने 
निरतर बज में रहनेवाले अपने श्रानन्दस्वरूप, मोर मुकु पीताम्बरधारी अ्रजरूप की ओर 
सकेत किया है । सर की यह विश्वास-मावना दोनों में व्यक्त हुई है | 


सूर्सागर में जो दृष्टकूट पद आये हूँ उनके अ्रनुरूप-भाषों का दृश्कूट-शेली 
में, सुरसारावली में मौ व्यक्तीकरण है । जिस प्रफार सूरदास ने साराबली के गान का 
मराहत्य बण्ित किया है उसी प्रकार सूरसागर में भी कई क्ृष्ण-लीलाश्रों के तथा भागवत 
के जात का माहात्म्य कवि ने कहा है; जैसे-- 


घरि जिय नेम सूर साटवलि उत्तर दक्षिण काल, 

मनवांछित फल सब ही पार्वे प्िटे जनम जं॑जाल़ । 

सीसे घुरे पढ़े मन रास लिते परम चित लाए, 

ते सय रहते हों निपि दिन आन*द जनम विह्ाव | 

सरत्त सपवत्तर तीला ये युग्ल चरन न्रित मावें , 

गर्भवाप्त बन्‍्दीख़ाने में सूर बहुरि नहिं भआतें।* 
+ सारावली 


श्रीमागवतत सुने जो कोई, ताफ़ो हरिपद आपति होई। 
ट 2 ८ > 
चुने भाग] जो चित लाईं, यूर हु हरि भजि भव वरि जाई ॥" 
- सूर्सागर 





३--मैंवरगीत-सार, पं० रामचन्द्र शुक्ध 
२--सूरसारावली , वें ७ प्रे०, पृ० दइे८ ! 
३-यसुर-साथर प्र०, स्कन्च, छ० १३, यें ५ प्रे० बाबई। 


पन्ध र८: 


++ रु जे 
से में यमलाजुन उद्घधारण लीला के गान का माहात्मय कवि इस प्रकार 
कहता ६:०-- 


पूरदात॒ यह लीला यावे, कहत पुचत सबके मन सावे। 
जो हार चरित ध्याव उर रास आनंद सदा दुरित दुस,नासे ॥' 
+-सूरसागर 


इसी प्रकार सूरधागर में कवि ने रासपञ्ञाध्यायी को मदइत्ता का वर्णन किया है-- 


सित्त रस्त लीला गाए सुवाजं। रह 
यह यप्त कहें सुनें मुख श्रवनन ,विव चरनन विर नार्ज ॥रे 
तथा+- है 


धनि सुक मुनि भागवत बखास्यों। 

गुरु की कपा मई जब पूरन तब रतता कहि यान्यों। 

घन्य स्याम वृन्दाबन को सुस सत मया ते जान्यों। 

जो 'रतराप्त रंग हरि कीन्हें बेद नहीं ठहरान्यों। 

सुर-मर मुनि मोहित सब की हें, घिवहिं समाधि भुलान्यो | 

सूरदास तहाँ नैनच बसाए भीर न कहें पल्ानों ।* 
४ -सूरसागर 


इस पद की भावावली की, सारायली के नीचे लिखे छुन्द के साथ तुलना कीमिये-- 


वृन्दावन विज घाम परम रुचि वर्नन क्रियो बनाय, 
च्यास पुरान सघन कुंजन में जब सनकादिक आय। 
घीर समीर बहुत त्यहि कानन बोलत मधुक़र मोर , 
प्रीतृम प्रिया बदन अवलोकत उठि-उठि मिलत चकीर । 
2६ 204 0 है हर 
नलिन प्राय मेघ माधुरि सों मुकछुलित अस्ब कदस्य । 
मुन्मिव मधुप सदा रस लोगित सेवत अज वित अस््र । 

गुरुप्ताद होत यह दरंसन, सरतठ बरप ग्रगन, 

पिव विधान तप करेउ बहुत दिन तऊ पार नहिं लौच ६ 





१--सूर-सायर, एछ १४७, बें० प्रे० । 
श-- 9». प्रष्ठ ३६३, बे० प्रे० । 
इ-- 9» शेष्ट इे३०, बें० में० । 5 
४--घूरपारावली, एषट ३४, यें० प्रे० | 


२९० अष्टलाप 


सुरदास के नाम की जो छापे जेसे, सूर, सुरजदास, सूरज, मूरदास आदि सुरसागर में 
हू वे सुरसारावली में मी हैं । सूरदास के गुरु भी वल्लभाचाये थे, इस बात का उल्लेख भी 
इस ग्रन्थ में स्पष्ट शब्दों में है | कुछे सलन यह तक देते हैं कि सूरसारावली में राधाकृष्ण, 
युगल-श्ृंगार और कवि के युगल-ध्यान का वर्णन है, वल्लभाचाये जी ने तो उन्हें बालभाव 
की भक्ति दिखाई थी, इसलिए यद कृति किसी अन्य कवि सूर की है । लेसक के विचार से 
उनका यह तर्फ भ्रान्त है । वल्‍लमाचार्य जी ने बाल, सख्य, दास्य और कान्ता) चारों भावों 
की भक्ति करने का उपदेश दिया दे और उनसे सूर ने भी यद्दी सीखा था। साधन की झ्रारम्मिक 
अवस्था के लिए श्राचार्य जी ने सूर यो तथा अपने श्रन्य भक्तों को बालमाव की मक्ति का 
उपदेश दिया था। राधाकृष्ण की युगल मक्ति और ध्यान का प्रसाद भी उन्हें बल्तमांचाये 
जी से ही मिल्ञा था । सम्प्रदाय में इस भाव का उत्फर्ष भरी विदुुलनाथ जी के समय में 
अवश्य बढ़ गया था। यूरसागर में चारों प्रकार की मक्ति और युगल ध्यान के अनेक पद 
विद्यमान हैं जिनका स्पष्टीकरण “अष्टछाप भक्ति! भाग में आगे किया जायगा | युगल का 
ध्यान करते हुये सूरसागर में कवि कहता है-- ह 


बसी मेरे नेनन में यह जोरी । 


सुन्दर त्थाम कमल्न दल लोचन संग वुपसानु करिसोरी । 
८ पर है > 
सूरदास प्रभु चुम्हरे दरत को का बरनों सत्ति थोरी'। मु 


फागु खेलि श्रमुराग बढ़ायो, सबके मन आनन्द । 
चले यमुन अस्नान करते को सखा सस्री नँदनन्द। 
दुष्टन दुख संत सुस कारन ब्रज लाला अवतार | 
जय-जय घ्वनि सुमनन सुर वर्षत विरखत स्थाम बिहार | 
युयल फिसोर चरन रज माँयों, गाऊँ सरस पमगार । 
श्रीराघा गिरिविरघर ऊपर यूरदास वलिहार | * 


चार-छे शब्दा को पकड़ कर जो सम्मवतः श्रव्॒ तक के छुपे सरमागरों में नहीं मिलते, 
इस अन्य वो सूर-कृत न कहना उचित नहीं दे; प्रद्धित शब्द और वाक्य सूर के समी अन्यों में 
हो सकते हैं । अ्रवणप यह रचना लेसक के विचार से रर-च्नत दी है 





१--सूरसागर, ए० ४२०, यें० प्रे० । 
३>-सूरसागर, ९० ४४६, थें* प्रे० । 


भ्रन्थ २९१ 


यह अन्थ सूरदास जीडे दृष्टयूट पदों का सम्रह है। यह कई स्थानों से प्रकाशित भी 

हो चुका है | इसके श्रनेक पद बेंक्टेश्वर प्रेस से छुपे दूरसागर में मित्र मित्र प्रसन्नों के 

अन्तर्गत थ्रा गये हैं | सम्मव है, यूरसागर-को किसी प्रति में सभी 

साहित्य लहरी इृष्टकूट पद सम्मिलित हों। प्रश्न यह होता है क्रि साहिस्यलइ्री- 

रूप में इन पदों का सग्रह कवि ने स्वय कराया था श्रथवा उसके 

जीवनफाल के बाद में फ़िसी ने किया | साहित्यलहरी में दिये हुये निम्नलिखित पद से त्ों 

यही शत होना है कि इस प्रकार के पद-सग्रह का नाम सूरदास के जीवन-काल में ही दे 
दिया गया था-- 'मुनिपुनि रसन के रस लेप । १४? 


इस रचमा का वर्णित विषय, कई रूपों म व्यक्त, राधाकृष्ण का श्रनुराग है, जैसे 
पूर्वराग अवस्था में गोपियों की मिलन उत्सण्ठा तथा कृष्ण के रूप की मोहनी, राधाक्ृषष्ण 
का शज्ञार वर्णन, युगल का सयोग, राधा का मान तथा सल्तियों द्वारा मानमनावन, मानती 
राधा की वियोग-द्शा, वासकसजा राधा, गोपी और राघा का प्रयास वियोग, उद्धव प्रति 
बियोग दशा-कथन श्रादि । इन विषयों का कवि ने, पारिडत्य श्रौर चमत्कार कौशल के साथ 
श्रर्थ गोपन करते हुये वर्णन फ्रिया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस प्रकार की शैली 
और ऐसे विषयों पर, सूर के पद सूरसागर में भी विद्यामान हैं । सूर के समकालीन कवि, 
महात्मा तुलसीदास ने भी अ्र्थ-चमत्फार और थक्ति वेचित्रय की काव्य शैली में बरये- 
रामायण लिखी थी। सर के पूर्ववर्ती महात्मा कुरीर की उलदवासियोँ प्रसिद्ध दी हैं । युक्ति” 
से छिपाये हुये, भर ह्लिष्ट ऊल्पना तथा मनोयोग द्वारा खुलगेवाल्ते श्रथों से युक्त ये पद, 
मानसिक एकाग्रता लाने के श्रभ्यास रूप, मानों गोरफधम्धे हैँ । इन पदों में सूर रे नाम की 


छाप भी है। ह 


इस ग्रन्थ का परिचय देनेवाली दो महत्वपूर्ण टीकाएँ प्रकाशित हो चुक्की हैं। 

सरदार कबि की थीज़ा में, जो मवलकिशोर प्रेस से स+ १६०४ वि० मे प्रकाशित हुई थौ, 
दो भाग हैं। प्रथम भाग में १६८ पद हैं. (गलती से ११७ श्रौर ११८ पद मिल गये हैं), 
और द्वितीय भाग में ६३ पद हैं । इस प्रफार इस प्रति में कुल १८१ दृषकूट पद हैं। इस 
ग्रन्थ या नाम प्रकाशव ने भी सूरदास का इष्टकूट सदीक! टीका के शन्‍्त मे दिया है। 

टीका के श्रन्त में लिखा है--'इति भरी सुऊवि संरदार इता साहित्यलइरी समाप्ता।? 
इससे बिदित द्वोता है कि दृष्कृट पर्दो का सम्रद्द ही साहित्यलहरो अन्य है। अन्ध की दूसरी 
थीका सद्भ विलास प्रेस बॉकीपुर की छुपी मारतेन्दु वा० इस्श्चिन्द्र द्वारा सग््रीत तथा 
श्री बाबू रामदीनतिंद द्वारा प्रसाशित मिलती है । प्रकाशक ने इसका नाम, 'साहित्यलद्री 
सटीफ श्र्थात्‌ भी सूरदास-कृत साहित्यलहरी का तिलक भारतेन्दु हृश्श्चिन्द्र सगद्दीत,' दिया 





३$---पाहिस्यलद्दरी, रामदीन सिंह, श्रथम सच्तररण, पृष्ठ १०३ १०३ । 


श्ष्य अष्टदाप 


है। इस प्रति के बीच में पदों फी | घणी के रूप में, प्रकाशक ने श्रपना वक्तत्य भी दिया 
है। इन टिप्पणियों के उ्थन से ज्ञात होता हे ऊिसरदार कवि की दीका का, जो अ्रत्॒ वाशी 
और लखनऊ से प्रकाशित मिलती हे, इसमें प्रयोग >िया गया है। सादहित्यलदरी में 
दिये हुये बायू रामदीन ठिंद् जी के वक्तव्य से ग्रन्थ के बारे में कई यूचनाएँ मिलती हैं! | 


१--सरदार कि की टीफ़ा के पहले ( सवत्‌ १६०४ वि० ) सूर के दृष्टवूठ पदों पर 
कई टीका थी जिसका उपयोग सरदार कवि ने किया । 


२--सरदार कवि से पहले की टीका वो भारतेन्दु बा० इरिश्चन्द्र ने भी सग्द्ीत 
किया और साथ में उन्होंने सरदार करि को टीका और पुरानी टीका वे अन्तर को भी 
उसमें दिसाया | 


३ - प्रकाशक भी रामदीन सिद्द जी को भारतेर्दु जी ने यह टीका प्रफाशन के लिए 
दी, परन्तु यह मारतेग्दु जी के निधन के बाद प्रकाशित हुई 


४--अपनी इस सगहदीत टीका के विघय में भारतेन्दु बा" हरिश्चद्ध ने प्रपने 
धचरितावली” ग्रन्य में सरदास के जीवन चरिन के श्रन्तगैत अनुमान क्रिया है कि यह टोका 
सूरदास-कृत' है । 


प्र--श्री रामदीन मिश्र जो ने इस टीका के सूर-कृत होने के मत को श्रसिद् किया 
ह कि इस पुरानी टीका में 'जसवन्त छिंद भाषाभूषण' के उद्धरण और हवाले हैं, श्र 
जसबन्तसिंद जी सूर के बाद हुये। इसलिए यह टीका भाषा भूषण की रचना के बाद 
में हुई' ।श्रत यह सूरइत नहीं हो सकती. । इस ठीया का उपयोग सरदार कवि ने 
क्रिया था। 








१--सादिस्यलदरी, रामदीन सिंद् - प्रथम संस्करण, ए० ३८, घृ० १०३ तथा ए० १०४। 

३- सूरसागर, बंक्टेश्वर प्रेस, के थादि में था० राधाकृष्णदास ने 'सूए के जीवन 
चरित्र में, पृष्ठ रे पर भारतेन्दु बाब्हरिश्चन्द्र द्वारा लिखित इस आशय का भोद 
दिया है--'एक और पुस्तक, सूरदास के ध्ष्टकूट पर दीका ( टीका भी सम्भव 
होता है, उन्हीं की है, पर्योकि टीका में जहाँ ग्रलद्वारों के लक्षण दिये हैं ये दोहे 
ओर चौपाई भी सूर नाम से अक्वित हैं ) मिली है! इस पुस्तक में ३१६ 
इष्टकूट पद अलझ्भार और नायिका फे क्रम से हें झौर उनका स्पथ्ट अर्थ और उनके 
अल्नक्वार नायिका इत्यादि सब लिखे हैं । 

३--संहाराज यशवन्त सिंह का समय संबत्‌ १६८२: १७३८ बि० है। मिश्रयन्घु- 
विनोद, दिवोय संस्करण, एए २१४१ 


न्थ रण्रे 


६--सरदार कवि और दरिश्चन्् की टिप्पणियों वाली दीकाओं से पहले की पुरानी 
त्यलददरी की टीका का माम 'सूरसागर की टीका! था। 


७-सरदार कवि ने इस पुराती टीका के अ्रथों को अपनाया, कुछ अपनो ओर से 
अर्थ लगागे, तथा मूल पाठों फो जहाँ तहाँ अपनी सुविधानुसार बदल कर श्रपनी एक 
टीका तैयार की । पुरानी टीका के दृष्टक्रूठ पदों के साथ उन्होंने लगभग ५३ पद और 
वा बर उसका झ्राजार बदा दिया! । बा० रामदोन टिंह जी ने सरदार वि द्वारा बदाये 
को भी दरिश्चन्द्र द्वारा सगह्दीत साहित्यलदरी में श्रलग दे दिया ह। । 


सरदार कवि ने अपनी टीऊ़ा ऊे अ्रन्त में लिखा है कि सूरसागर का मन्यन पर मेंने 
निकाले हैं श्रौर उन्हीं पर यह टीऊफा लिखी है। इससे पता चलता है फ्लि उनके 
है हुये पद सप्र सूरसागर के ही हैं? । 


सरदार कवि की टीका वोली प्रति तथा भारतेन्दु द्वारा सगहीत पुरानी प्रति, दोनों 
) का मिलान करने पर तथा बा" रामदीन सिह जी की टिप्पणियों के पढ़ने से शात होता 
कि सरदार कवि ने पुरानी टीका के पदों के क्रम को बदल दिया है और कुछ पद 
सांगर से छाँट्र उसमें भौर मिला दिये हैं' । भारतेन्दु बा० दरिश्चन्ध ने पुरानी प्रति 
पदों का क्रम ्॑यों का क्यों सका हे। उन्होंने सरदार क॒वि द्वारा मिलाये हुये पद 
लग से दे दिये हैं । 


इस सम्पूर्ण विवरण से विदित होता हैं क्रि बा० रामदीनतिंह द्वारा प्रफाशित 
>्कूड पद न० ११८ तक इस पुरानी प्रति का रूप है; जिसका सरदार कवि तथा भारतेढु 
० इरिश्चन्द्र दोनों ने प्रयोग रिया है।। इस पुरानी प्रति के देसने से एक बात श्रौर 





१--नपलकिशोर प्रेस से छुपी सरदार कवि घाली टोका के दूसरे भाग में ६३ पद हैं 
मिनको सरदार कथि ने घुरानी सइट्या में सूपसागर से निझ्माल कर मिल्ताया था। 
२--मतन मतन से सूर कवि, सागर, डियो उदार ! 
बहुत यतन ते सथव करि, रतन भद्दे सरदार! 
तिन पर सुचि टोका रची, सजन जावबिबे देतु ॥ 
सनु सागर के तरन को, सुन्दर सोभा, सेतु। 
सवत चेदुधु सून्य अदद भी आतमा विचार । 
कातिक सुदि एकादुसी, सम्ुक्ि खुदबर वार । 
इति श्री सुकषि सरदार कृता साहित्य लद्दरी समाप्ता। है 
सूरदास का दुप्टकूट सटीक, नवलक्शोर प्रेस, छुछ १४२! 
३--साहित्यलदरी, रामदीनसिदद, ए० १३ उथा ३२१ 


श्ष्छ अछ्टछाप 


लेफ़क के विचारानुसार उत्न्न होती है। इसके पद नं० १०६ में तथा सरदार कवि 
की टौका पद ने» १९६ में सूरदास ने प्रन्य का नाम साहित्य-लहरी दिया है और प्रत्थ- 
समाप्ति का संबत्‌ तथा उसके लिखे जाने का कारण दिया हैं। इससे यह अनुमान 
लगाया जा सकता दै ऊ्रि उस पुरानी प्रति में भी इस पद के बाद थे पद प्रधम टीका- 
कार ने मिला दिये हैं ; क्‍योंकि इस पद नं० १०६ पर सूरदास की और से ग्रन्थ कौ 
समात्ति ही प्रतीत होती है। बहुत से ग्रन्थों में समाप्ति का सबत्‌ और रचना-हेत श्रादि 
ग्रन्थ की समाप्ति में ही लोग देते हैँ । सूर के जन्म और जाति शादि के विषय में प्रस्तुत 
फिया जानेबाला पद इन दोनों प्रतियों में पद नं* १०६ के बाहर आता है जिसको प्रसित 
कद्दा जा सकता है । इस प्रकार के इसमें आर भी प्रक्षित पद हो सफते हैं । 


पीछे दिये हुये बिवरण का साराश यह दे कि साहित्य-लहदरी सूरदास के दृष्टकूद 
पदों का एक अन्य दे जिसका सक्कलन सूर के दी जीवनफ़ाल में हो गया था। इसकी 
रचना के बाद में भी सूर ने सूरसागर में दृष्कूट पद लिंखे और उनको छाँटरर लोगो 
ने बाद को मूल साहित्य-्लहरी में मिला दिया । यद्द ग्रन्थ ययपि कूर्सागर का श्रंश 
कहा जा सफता दै फिर भी एक स्वतन्तर ग्रन्थ दै। जो अपनी निजी विशेषता रखता है | 


कॉकरैली विद्या-विभाग में सूरदाउजी के दृष्कूठ पदों की टीका की दो प्रतियाँ 
लेसक ने देसी है | इनका विवरण इस प्रकार है-< 


प्रति ने० ८८ | १ ;-अथ भीसूरदासजी-कृत दद गढ़ के पद तिनकी टीका अर्थ लिख्यते । 

प्रति नें० ३४ | ६ :--'सूर-शतक+-- इसमें सूरदास के १०० दृष्टकूट पदों के अर्थ दिये 
हुये हैं। पुस्तक की प्रतिलिपि नाथद्वार की लिसी सबत्‌ १९२४ 
वि०् की दे । रु 


सूरदास के दृष्टकूट-पद-संग्रह की एक प्रति 'नाथद्वार निज पुस्तकालय में भी 
ज्षेखक ने देखी दे । 


प्रति नं० १६ | १९ :--सूरदास के दृष्टकूट पद" 


अन्य की सूचना सन्‌ १६०० ईं० की खोज-पिपोर्ट नं० ६ में दो हुई है। 
खोज-सिपोर्ट के उद्धणण और वक्तव्य से शात होता है क्रि यह सूरदास के दृष्ठकूटों का 
खूसुशतफ डीकान्सहित संग है| इस प्रडार का एक ग्रन्य कॉक्रौली 
विद्या-विभाग में मी दे '| यह सूरदास का साहित्य-लद्दरी से 

अलग फोई ग्रन्थ नहीं हे । 





१--कौंकरौली विधाविभाग की पोधियों मैं सूर शतक का मं० ३१६ है। 


प्रन्थ रष५ 


इस ग्रन्थ के सूर-झृत होने का उल्लेख सूर की जीवनी में स्व० राधाकृष्णदासज़ी 

तथा मिश्रबस्थुओं ने क्रिया है श्रौर उसके बाद श्रन्य लेखक भी उसे सन्दिग्ध रूप से सूर- 

छन्द्मयन्ती कृत कहते श्राये हैं। लेसक के देखने में यह ग्रन्थ नहीं श्राया | 

न पीछे कहा गया है ऊक्लि अश्रष्टछाप-काब्य कृष्ण श्रथवा 

कृष्शभक्ति सम्बन्धी क्थानकों पर द्वी लिसा गया है। वस्तुतः इन कवियों ने नरचरित्र की 

और ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उसकी निन्‍्दा दो को हे। इसलिए नल और दमयस्ती की 
लौफिक कथा हो कहनेवाला यद्द ग्रन्ष अ्रष्टछाप के मक्त सूर-कृत नहीं हो सकता । 


डा० मोतीचग्द,' एम्‌ू० ए०, पी० एच-डौ०, ने नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में कवि 
सूरदास कृत 'नलदमन! काव्य पर एक महत्वशाली लेप लिखा था। उसमें उन्होंने बताया 
है फ्ति उन्हें वम्बई के 'प्रिस आफ वेल्स म्यूज़ियम' में सूरदास-कृत 'नलदमन” सुफी ढज्ञ 
का लिएा प्रेमन्वाब्य-्तनन्थ फासरसी लिपि में मिला है। उसकी परीक्षा फरने पर उन्हें 
शात हुआ फ्ि उसके रचयिता कवि सूरदास, सूरसागर के कर्ता भक्तवर सूरदास से मिन्न 
हूं। नलदमन के लेखक सूरदास ने श्रपना वंश-परिचय उक्त ग्रन्य में दे दिया है। 
उसने अपने को गोवद नदास का घुत पह्ा है। वे फम्बू गोत के थे और उनके पुरसे 
गुरदासपुर जिला क्लानौर के रहनेवाले थे । इस सूरदास के बाप गोवद्ध नदास लखनऊ 
में श्राकर बस गये थे | यह रचना संवत्‌ १७१४ वि० शधवा सन्‌ १६५७ ई० की लिखी 
हुई है। डा० मोतीचन्दजी की खोज से यह बात ऐिद्ध हो जाती है कि यह ग्रन्थ अष्ट- 
छापी सूर का नहीं है । डा० मोतीचन्द के बताये ग्रन्ष के अतिरिक्त यदि श्रौर कोई इस 
विषय का कथानक यूर के नाम पर हो, तो सी लेसक इस प्रकार के अन्य को सूर-कृत 
रचनाओं में गिनने को तैयार नहीं है, क्‍योंकि यह 'नर-काब्य! है। 


'कैटेनोगस शैदेलोम्रम' में सूरदास-कृत हरिवंश नामक संस्कृत टीका का उल्लेख हुआ 
३१ । रुस्कृत ग्रन्थ तथा लेसकों के इस रजिस्टर के सम्पादऊ मि० थियोडर थ्रा फ्रैक्ट (]]80007 
2 ०॥6०॥) ने इवाता दिया है क्लि दक्षिय कालिज, पूना 


दरिविंश टीका पुस्तफालय के संस्कृत इस्तलिपित अन्‍्धों के कैटेलाग प्रष्ठ ६०३१९ 


१--नागरी-प्रचारिणी-पश्रिका, घप॑ 9३, संवत्‌ 5 8४५, भाग 48, झक्क २। 

२-(भक्ो०808 एवब०8ण0व, था बेएब्केशांट्वे रिश्श४शटर 
शिगाओँए ए्रणाह 800पे बताण३ 59 4]60१07 497९९॥॥ 897 
॥%॥0%5, 988०8 73] 9॥0 767. 

३--2ी एशभे०2५९ ० छात्रा! श्रापडटाए।ड गे धीह वीगवाए 
प्ि€ 6९८४४ (००, शिया 7, छश्कृबाथ्व घावे९ (6 5फ0ता- 
€70९7०७ ए रि. [तंशे छ0मा बाते रिक्का वी घावंछ 6 $0एशव/- 
(९प४॥०० 0 7२, 6. फमग्माव्ञापबण 4884, 000१8, 29६९ 603, 


श्र अछटलाप 


पर इस प्रथ का सरदास कृत होने का उल्लेस है। इस पूना वाले क्टेलाग का सम्पादन 
ए+ कील बोने ( 79, [()७ 8070 ) तथा श्रार० जी० मण्दाखर ने सन्‌ श्८८ड ई० में 
किया था । अक्त कैरेलाग में ग्रन्थ से कोई उद्धरण नहीं दिया हुआ दे । 


लेखऊ का श्रनुमान है कि यह गन्य अश्छाप के सूरदास-कृत मर्दों है। इसके लेसक 
कोई अ्रय यूरदास, सम्भयत दक्षिण भारत के रहे होंगे | लेसऊ के इस अनुमान का कारण 
एक तो यह है, कि अटछाप के क्रिसी मी कवि की संस्कृत भाषा में लिणी को १ रचना नहीं 
मिलती | सूर-इृत सस्कृत भाषा में ग्रन्थ लिसने की न तो कोई उफ़िंवदर्न्त सुनने में श्रावी हे 
और न उनकी जीवनी और काव्य का परिचय देनेवाले फ़िसी प्राचीन लेख में ही उल्लेफ 
है। यदि सूरदास हरिवश पुराण की टीका करते भी तो वे मापा म द्वी करने, जैसी उस 
समय की प्रथा थी और जैसे मागवत को टीका के रूप में उनका सूरसागर है। दूसरा 
कारण यह दे कि वललमसम्प्रदायी विद्यारेन्द्रों में तथा वेष्णव मन्दिरों में यद् ग्रन्थ श्री तक 
अप्टछापी सर के नाम से लिखा नहीं मिला, जहाँ सूर श्रादि सभी अष्टछाप कवियों का काव्य 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ) 


खोज रिपोर्ट ' में इस ग्रन्थ को सूरजदास-कृत लिखा गया दै। इसी के श्राधार पर 

दिग्दी साहिस्य के कुछ इतिद्वासकारों ने सलोज रिपोर्ट की त्िना अच्छी तरद जाँच ढिये, इसे 
अश्छापी सूरदास का ग्रय कह दिया है। खोज रिपोर्ट में दिये 

रामजन्म हुये उद्धरण इस बात को स्पष्ट कर देते है ,क्ि यह ग्रन्थ 
अधटछाप के महात्मा सूरदास का नहीं है | यद्यपि सूरदास के प्दों में भो सूरज! या 'सूरज 
दास! की छाप आती दै और वे वस्तुत यूरदास के ही हैं, परत इन उद्धरयों कौ शैली, 
भाषा झादि सूर की शेली से निताःत भिन्न हैं। इन उद्धरणों की भाषा अ्वधी है। ग्रन्थ 
दोद्दा-चौपाई में रामचरितमानस तथा पद्मायत की शैली पर लिख! गया है। इसके कुछ 
उद्धरण नागरी प्रचारिणी सभा की सोज रिग्ेर्ट के आधार पर पीछे दी हुई तालिका में दे 
दिये गये ई। ग्रन्थ के बदना भाग में गणपति और राम को स्तुति है। सूर कृष्ण के अनन्य 
मक्त थे। सूरणागर के आदि में उन्होंने हरि और कृष्ण की ही बन्‍्दना की है। इस ग्र थ 
की स्तुतियों से शात होता दै कि यह अर थ रामोपासक सरदास का लिखा हुआ है, श्राप 

सूर कृत नहीं है। 


इस ग्रथ के भी सुरजदास-कृत होने का उल्लेख नागरी प्रचारियों समा को सर्‌ 





१-४० भ० स०, खोड पिफ्रेट, सन्‌ 3३१७ १६ ईं०, न० 4८७ (4): 
३-अश्छाप फे अध्ययव की आधारमूत सामग्री के साथ लगी हुईं खोज रिपोर्ट के 
जढ़लेखों की तालिका | 


अन्ध शि २५७ 


१६१७-१६ ई० की लत! नें० १८७ (वी ) में हुआ है। अन्य का विपय सोज- 
हर अली रिप्रो्ड के अलुसार प्रथम वन्दना, फ़िर राजा दृरिश्चन्द्र सत्यवादो 

पएकादशी्माहात्य कद उसके युन्न रोहिताशव की प्रशंसा का कथन तथा एकादशी- 
माहात्म्य सम्बस्धी अन्य कथाएं हैं | सूरजद[स-कृत रामजन्म की तरह यह ग्रन्य भी दोहा- 
चौपाई-छुन्द में लिखा गया है । इसफ्ली मापा अवबधी है। सोज-पिपोर्ट के आधार से इस 
्रस्थ के भी उक्त रिपोर्ट में दिये हुए उद्धरण सर के ग्रन्थों की तालिएा में पीछे दिये जा चुके 
हैं। इन उद्धरणों में मी सूरजदास कवि की ही -छाप है | उद्धरयों की भाषा अ्रवधी है ) 
शेली दोद्ान्चीपाई की दवै। बन्दना में गणेरा, शारदा, तेंतीम देवता, महादेय, माता-पिता 
तथा अ्रक्षर शान करानेवाले गुर को स्तुति उन्होंने की है । ज्ञात होता है कि रामजन्म और 
इस एकादशी-माहात्म्य के दो मिन्न-भिन्न कवि न होकर, एक ही है | इस प्रकार उक्त 
कारणों के आ्राधार पर यह ग्रन्य भी अएछाप के अनन्य क्ृष्णी्रासक महात्मा सूरदास-कृत 
नहीं प्रतीत होता । 


नाथद्वार निज पुस्तकालय तथा काँकरौली विद्या-विभाग में लेखक को सूरदास के 

नाम से सेबाफल नामक एक ग्रन्थ मिला है । नायद्वार पुस्तकालय में इस ग्रन्थ की पोथी का नं० 

४६/५ है तथा कॉकरौली की पोथी का नं० ४२/१० है | नाथ- 

सेवाफल द्वार की पोथी के आदि में रचना का नाम 'सूरदास-कृत सेवाफल 

दिया हुआ है तथा कॉकरौली की पोथी में 'सेवाफल सुरदास' है| छेखक ने दोनों स्थानों 

को पोधियों के पाठ मिलाये हैं । मिलान करने पर ज्ञात होता है कि कुछ पाठ-मेद से दोनों 

रचनाएँ एक हो हैं | इस रचना के देसने से पता चलता है कि यह एक लम्बा पद है जो 

चौपई तथां चौपाई छुदों में लिसा गया है । यूर के इस छुन्द में लिखे बहुत से लम्बे पद 

सूरसागर में मिलते हैं । दोनों स्थानों की रचना के आधार से इसके कुछ उदरण यहाँ दिये 
जाते हैं;--- 


आदि-- 
राग रामकली 
भयो गोपाल भूलि जिन जाहु, साजुप जन्म को ये ही लाहु। ? 
_* गुरु सेवा करि भक्ति कमाई झा भई तम् सन में आई। २ 
याहि देह सो घुमिरें देश, देह घरी करिये हरि सेवा। रे 
सुनो सन्त सेश की रीति, करो छपरा खो मन्रीति। & 


अनत-- ह 
* सेवा को फन्न कह्यी न जाई, सुख सुविरों थी वल्‍लम राई | ४८ 
सेवा को फल सेवा पाते, चूरदास प्रभु हृदय समावे। ४६ 


इति भी सेवा प्रकरण सम्पूर्णम्‌। 


श्ण्८ अषप्टडाप 


इस रचना की मापा ब्रजमापा है, परन्तु शेली और शब्द-गठन शियिल हैं । सर के 
चौपई या चौपाई छन्दों में लिखे पदों कौ शैली बहुधा शियिल ही हुआ करती है। भगवान्‌, 
की सेवा का माहात्म्य तथा मिन्न-मिन्न प्रफार से सेवा करने से प्राष्प फल का कथन, इस 
रचना का विषय ई । श्रन्त में कवि के नाम की छाप भी दै। अपने गुर भी वब्लमाचार्य 
जी का स्मरण भी कवि ने किया है | इससे ज्ञात द्वोता है कि यह रचना सूरदास-कृत ही 
है । प्रतिलिपिकारों की श्रतावधानी से इसमें पाठान्तर मिलते हैं । लेसक को यूरसागर में 
यह पद नहीं मिला। इस रचना को सूर-कृत मानते हुये भी यह नहीं कद्दा जा सकता क्रि 
यह सूरदास का कोई स्वत त ग्र थ है। विविध प्रसज्ञों के श्रन्य पदों की तरह यह भी एक 
लम्बा पद मात्र ही दे जो राग रामउली के अन्तर्गत मिलता है । 


उपर्युक्त सम्पूर्ण विपरण के आधार से सूरदास के नाम पर पीछे दिये हुये अन्धों का 
विभाजन निम्नलिखित प्रकार से क्रिया जा सऊता हैः -- 


अश्छापी सूर के आामाणिक तथा मुख्य ग्रन्थ-- 
१--सूरसागर । २--सूर सारावली । 
३--साहित्य लहरी । 


अण्छापी सर-४ त सूरसागर तथा साहित्य-लदरी के भसद्ग तथा सस्प्रे पद्‌ 
रूप में आनेवाली प्ररमाणिक रचनाएं :-- 


३--भागवत भाषा । २--दशमस्कन्ध-माषा | 
३--सूरृदास के पद । ४--नागलीला । 
४--गोवदन लीला । ६--सूर-पची सी । 
७-व्याइलो ! ८--मेंवर-गीत । 
&-पूरूरामायण । १०--दानलीला | 
११--सूर-साठी । १२--मानलीला | 
१३--राधारस-केलि-फौतूदल श्रथवा १४--सेया फल । 
मान-सागर | १५--यर-शतक । 
१६--सूस्सागर-सार । हि 
अष्टदयापी सर फी सन्दिग्ध रचना-- ह 
१-प्राणुप्थारी | 
सूर की अप्रामाणिक रचनाएं -- 
१--मंलदमकस्ी । २--दरसिविश-ठोफ़ा । 
३--राम-जन्म 


नणाएसादशी-माद्ात्म्य ! 


१--पूरःशतक, साहिस्यधद्दरी का भी शंश है । 


भ्रन्थ रद्द 


ऊ 


परमानन्ददासजी की रचनाएँ । 


अधष्टछाप के अध्ययन की आधारभूत सामग्री के विवरण से शञात होता है ऊ्रि 
बेंक्टेश्बर प्रेस से छुपी ८८४ वेष्णवन को बार्ता' द्वारा परमानन्ददास के 'सह्ाबधि! पदों, 
की तथा परमाननद-सागर की सूचना मिलने पर मी हिन्दो संसार को श्रभी तक इनके 
पी का कोई सड्प्रद अ्रथवा इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिला हे। जैछा कि पीछे कहा जा 
जा घुफा है, हिन्दी-साहित्य के समी इतिहासकरारों ने यही घिसा है,--इनके फुटफल पद, 
कृष्ण-मक्तों के मुँह से प्राय. सुनने में झ्ाते हैं ।!' इस कवि द्वारा रचित माने हुये ्रस्थों 
की किसी विद्वान्‌ ने बाहरी जाँच भी नहीं की, यहाँ तक कि बल्लमसम्प्दायी कौ्तेन- 
सड्ग्हों में छुपे पदों को भी हिन्दी के विद्वानों ने एकत्र करके नहीं देखा। लेसक की 
खोज में उसे परमानन्ददास के एक बढ़ी सड्ख्या में पद तथा परमानन्द-सागर मिल्ले हैं, 
जिनका विवरण आगे दिया जायगा । 


श्रव॒ तक अष्टछापी परमानन्ददास द्वारा रचित मानी हुई निम्नलिक्षित रचनाएँ 
हूं जिनकी जाँच श्र जिनके विवरण नीचे करी पदड़्िक्ियों में दिये जाते है -- 


१-“दान लीला । 
«. २-भुष-चरित्र । ५ 
३-परमानन्ददासजी का पद । 
४--वल्लम-सम्प्रदायी कौतेन-सड्महों में पद । 
५--इस्तलिलित परमानम्द-सागर तथा परमानन्ददासजी के पद-क्ीर्तन-सडप्रह | 


इस ग्रन्थ के परमानन्ददास-कृत होने की सूचना नागरी-चारिणी-समा की सोज- 

रिपोर्टर से मिलतो है। हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों मे ल्ोज-रिपोर्ट* के कथन के 
दान-लीला आधार से इसे परमानन्ददास*कृत लिखा है) सोज-रिपीर्ट मे 

5 इस ग्न्य के विषय में न कोई पिशेष बक्तव्य दै और न उससे 

उर्द्धश्ण द्वी दिये गये हैं। लेखक के देसने में भी यह गन्य नहीं आया है। परधानन्ददास 
जी के पद-सडग्रहों में दानन्‍लीला के भी पद आते हैं ॥ सम्भव है, हिसी ने इन्हीं पदों के 
सदग्रह को दान-लीला का शीषेक देकर अलग से लिस लिया हो। परमानन्ददास की उप- 
लब्ध रचनाओं के देसने से पता चलता दै फ्नि उन्होंने बहुत थोड़े प्रसज्ञ, जैसे भैंबरगीत, दी 





१--हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, सं० १६६३७ सं, एृ० २१६। 
३--ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट, सन्‌ 3$०२ ई० 


३०० अएटलछाप 


छन्द शैली में लिसे हैं । परमानन्ददारा का मेंवरगीत भी सूरदास के लम्बे पदों की 
तरह एक लम्बा पद मात्र ही है; जिसके अन्तरे मं चौपाई छन्द आते हैं | लेसऊ को 
दान-लीला विपयक कि का कोई बहुत लम्बा पद भी उपलब्ध नहीं हुआ । इसलिए 
इस ग्रन्थ के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह अष्टछापी परमानन्द- 
दास-कृत ही है अथवा नहीं) 


इस ग्रन्थ के भी परमान ददास-कृत होने की सूचना खोज रिपोर्ट! से ही मिलतो 

है । रिपोर्ट में इसकी सुरक्षा का स्थान दतिया राज पुस्तकालय लिफा है। खोज रिपोर्ट 

भ्रकचरित्र पी अन्य शुप चरितों* के उल्लेख भी हैं-- एक जन गोपाल- 

थे कृत $ दूसरा जनजगदेव-झृत। ये भो दतिया में ही रक्षित 

बताये गये हैं। सोज-रिपोर्ट में उक्त तीनों अवन्चरियों से उदरण नहीं दिये गये झोर 

न यह बताया गया हे कि ये परमान-ददास कौन से हैं। दतिया राज पुष्तकालय से 

लेसर ने इस प्िपय म सूचना मेँगाई थी । वहाँ से उसे उक्त तीनों श्रुव चरित्रों का तो 

कोई छृत्तान्त मिला नहीं , परन्त एक और सदनगोपाल-कृत भुव-चरिन को सूचना मिली 

है। यह चरित्र चौपाई छन्द में लिखा हुआ दे और पद्म-्पुराण का एक श्रन्ञ है। 
इसके कुछ उदरण नीचे दिये जाते हैं-- 


आरम्म--श्रथ भ्रीभव-चरित्र लिख्यते । मदनगोपाल झृत | 
सुक सों कहे परीचतु राजा, दरतन देहु सरे मी काजा। 
नारी-नारी मुलु कह आरणी, सो गति अति जात न जानी | 
है है > > 
अन्त-रिपि नारद ध्याने भये भूपाति हिय चिता ही । 
भये भुर जो चकबे रिंप चरन सुपुग्राही। 
इति श्रीपद्पुराएं ध्रुर् चरित्र सजुर्त समस्त । 


!. इस प्रकार परमांगन्ददास का प्रुव-चरित नामक अन्य भौ लेपक के देखने में नहीं 


आया । परमानन्ददास जी की उपलब्ध रचना में शरुव-चरित्र से सम्बन्ध रफने वाले पद भी 
लेपऊ फे देकने में नहीं आराये । इसलिए इस ग्रन्य के परिपय में मी कुछ परिचय नहीं दिया 
जा सकता | इतना श्रतुमान लगाया जा सफ़्ता है कि पीछे कही दान लौला के सम्रान, 
सम्मव है, यह मी कोई लम्पा पदमात्र ही हो। यहुधा अ्रप्दछाप कवियों ने मागवत के 
प्रसक्षों पर इस प्रयार के लम्बे पद, छुन्द-शेली में, लिखे हैं | परमानम्ददास नाम के कवि 
अन्य बेष्णव सम्प्रदायों के भी हुये हैं । द्विन्दी साहित्य के इतिहासफारों ने बहधा अष्टलछ्ाप 


$ “मा प्र* स०, सोज रिपोर्ट, सत्र 8०६ ह० । 
२--पीये दी हुई सोज रिपोर्ट के वितरण की तालिश से परमारूम्ददास के ग्रत्य 


ध्रन्थ ०१ 


कवियों के मामधारी अन्य सम्प्रदाय के कवियों के ग्र-्थों को अ्रष्ठछाप के अन्यों म मिला दिया 
है। परमानन्द्दास नाम वे एक कप द्वित इरिवश सम्प्रदाय के भी उसी समय हुये हैं । 
दिया राजपुस्तकालय में जहाँ परमानम्ददास के भ्ुवचरित्र के होने की सूचना हे, हित- 
सम्प्रदायी हित परमानन्ददास के अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं। द्वित-सम्प्रदाय का बुन्देलजए्ड 
में भी बहुत प्रचार था; सम्भव है, पर॒मानन्ददास के नाम, से खोज रिपोर्ट-द्वारा दतिया 
राजपुस्तफालय मे बताये हुये उक्त दोनों ग्रन्थ ( दानलीला तंपा भ्रुबन्चरितर ) हितपरमानन्द- 
दास के ही हों और इस समय वे ग्रन्थ वहाँ उपलब्ध न हों । यदि प्रव चरित्र माम का कोई 
ग्रन्थ वल्लमभ-सम्प्रदायी श्रष्टछाप के परमानन्ददास का होता तो, अधिक सम्भावना यही थी 
फि बह बल्लम सम्प्रदायी सप्रहालयों ( जैसे नायद्वार कॉँकरौली, कामप्रन ) में, अपश्य होता, 
परन्तु उक्त स्थानों पर लेसक को सोज करने पर भी यह ग्रन्थ नहीं मिला | 


परमानन्ददास-कृत इकतालीस पदों के इस सग्रद को सूचना नागरी प्रचारिणी-सभा 
की खोज रिपोर्ट ' में दी हुई है। रिपोर्ट में पदों के कुछ उद्धरण भी दिये गये हैं। आदि और 
श्रम्त के ये उद्धरण कॉँकरौली विद्या विमाग से प्राप्त परमानन्ददास 
परमानन्ददास जी का पद के पद-सम्रह के दो पदों के, ऊुछ पाठ भेद से, अ्रश हैं। परन्तु 
रिपोर्ट के उद्धरणों के बीच में राग 'दोढ़ी? के नीचे जो उद्धरण 
दिया गया है; उसरी भाषा पहुत फारसी मिश्रित है? और उसकी शैली भी परमानन्ददास 
की शेली से मिन्न है। परमानन्ददास के पदों में लेयक को वे पडिक्रयों नहीं मिलीं। इससे 
शात होता है कि इस पद-सम्रह में कुछ तो श्रष्टछापी परमानन्ददास के पद हैं और कुछ 
गीत इसके सग्रहकर्ता ने अपनी ओर से मिला दिये हैं, जिनमें अन्य कवियों के भी पद 
सम्मिलित हैं| इस सग्रह की रचा का स्पान खोज रिपोर्ट में जोधपुर लिखा है | इसके पदों 
के पाठ में श्रन्तर, और भाषा की दृष्टि से कुछ शब्दों के रूपों में परिवर्तन, अन्यत्र प्रास इन्हीं 
पदों की तुलना में, बहुत हैं । लेखक का अनुमान है क्रि परमान ददास के पदों का यह कोई 
महत्वपूर्ण सम्रह नहीं है, विशेष रूप से उस अवस्था में, जब अन्यत्र कबि के पद हजारों कौ 
सइख्या म प्राप्त हैं। परमानन्ददास के पर्दों के प्रामाणिक सम्रह के सम्यादन को दृष्टि से ये 
पद, किसी हृद तक, महत्व के हो सकते हैं । 


बल्लमसम्प्रदायी छपे हुये कीर्तन सम्रहों में परमानन्ददास के पद अलग से एकत्र नहीं 
मिलते | ये पद श्राप तथा अन्य कवियों के पदों के साथ मिले हुये मिलते हैं | नायद्वार 





३-ना० प्र० स०, खोज रिपोर्ट, सन्‌ ३६०२ हईै० । 

३--राग टोड़ो--ग्रोविंद सुम्दरे दीदारबाज मुई हुँ ए परदा । 
नेक नजरि कीन करो, सरदव के सरदा। 

ना० प्र० स०) खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०२ ई०, नं० ह२। 


०२ अष्टछ्ठाप 


कॉकरौली, मथुरा, गोकुल अआ्रादि के वल्लभसम्प्रदायी मन्दिरों में 
चस्लभसम्पदायी . बहुधा इन्दीं पद-संग्रहों से पद गाये जाते हैं | हस्तलिखित रूप में 
कीर्तन संग्रहों में छुपे, पाये जानेवाले परमाननददास के एकन छुन्द तथा छुपे पदों 
परमानन्ददास के पद्‌ का लेसऊ ने मिलान क्रिया है | इनमे बहुत से पद कुछ प्राठ- 
भेद से दोनों प्रकार के य््रहों में मिल जाते हैं। इसी प्रकार यदि 
सप्री छुपे सप्रहों में प्राप्य पदों का मिलान किया जाय तो इन सम्रहों से, एक बढ़ी सदख्या में 
परमोनददास के प्रामाणिक पद निफाले जा सकते हैं । छुपे कीर्तन-सम्रहों में अन्य परमान द- 
दास के भी पद हैं, पर तु उन पदों की छाप से पता चल जाता है कि अमुफ पद श्रमुक 
परमान ददास का है; जैसे हित परमानन्ददास के पदों में सत्र 'ह्वित! शब्द परमान ददास 
नाम के साथ लगा रहता हे । जहाँ कवि की छाप में भ्रम पढ़ता है, वहाँ हृस्वलिखित रूप में 
एकत्र मिलनेवाले श्रष्टछापी परमानन्ददास के पदों के मिलान से कृबि-उत्त पदों का पत्ता 
चल जाता है । जिन कीर्तन संग्रहों में परमानन्ददास के छुपे पद मिलते हैं, दे ये हैं:-- 


१--वबच्लमसम्प्रदायी कौतैन-संग्रद, भाग १३ वर्षोत्तव कीर्तन | 
हे २--वब्लभसम्प्रदायी कीर्तन सग्रह, भाग २, बसन्‍त धमार | 
३--बह्लभस म्प्रदायी कीर्तम-सग्रद, भाग ३, नित्य कीर्तन' । 
४--राग सागरोदूमव रागकल्पदुमर । 
प:--राग-रत्ञाकर । हि 


राग सागरोदूभव राग कुल्पदुम, भाग रे मे परमानन्ददास के लगभग ७२ पद हू 
तथा राग-रक्ाकर में २० पद हैं | बल्लम-सम्प्रदायी छुपे उक्त की्द॑न-सप्रहों की लगभग पद- 
सुड्झु्या, उनके विपयानुसार इस प्रकार है-- 


परमानन्द्दासजी के पद्‌ 
फतैन-संग्रह माग १ 
अंश १ 
विपय-सची पद-सडू ख्या विषय-पूची पद-सड़्‌ ख्या 
१०-- जन्माष्टमी बधाई के पद हेण २--छुटी के पद गा र्‌ 
३--पालने के पद छ् ४--अन्नप्रासन इ 





१-ये छोतेन-संग्रद, अहमदावाद से लद्लू भाई छेँगनलाल देसाई ने छापे हैं । इनका 
एक संस्करण सूरदास ठाकुरदाम प्रकाशक का सी मिलता है। 
२०--४ंग्रहक्ताँ, कृष्णानन्द व्यास, ऊल्कत्ता | 


५--कान छेंदन 

७ -मतिका मक्तुण 

इ--ऊफल के पद 
१६१--भीराधाजी की बघाई के 
१३--दान के पद 
१५--दैवो पूजन मु 
१७-दशहरा 

अंश २ 

१६--घनतेस्स 
२१-- दीपमालिफा 
२३-६टरी 
२५-छल्द्रमान-मंगं 
२७--दैव-प्रबोधनी 
२६-भोगी-सब्क्राति 
* ३१--बुतिया-्याठ 
7 ३३--संबत्सर-श्रोच्छुव 
३५--रामनवमी 

३७--भौ श्राचार्यजी के पालने 
३६--जगायचे को पद 
४१--भोजन 
४रै-- चन्दन 

४५- नाव 

४७--रय-्यात्रा 
४६--कस॒म्बी घटा 
५१--नुँदरी 

प्र३--ब्रीरी श्ररोगिबे के पद 
५५-शभ्रीगोसाईजी के हिंडोरा 
४७--रासी के पद 

क्रौत॑न सडप्रह, भाग र 
धप्चू--बसन्त के पद 
६०--डील 
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श्र 


प्रन्थ 


६--नामकरण 

८--करवठ के पद 
१०- बाल-लीला 
१२--भीराघाजी ढाढी 
१४--श्रीव्रामनजी 
१६--भुरली 
१८-रास 


२०--दीवारी 
२२-गाय-खिलावन 
२४--गोवद्ध न पूजा 
२६-- गोचारन 
२८--ब्याह 
३०--राजमोग 
३२--कूल मण्डली 
३४- मोशन 
३६--पालने के पद 
रे८--अक्षप ठृतीया 
४०--कलेऊ * 
४२--मान 
४४--भी इछिंदजी 
४६--स्नान-यात्रा 
४प्य+- मल्द्ार 
४०--श्याम घठा 
५२ -छाक 
५४-हिंडोरा 
४६--पविना के पद 


५६--धमार 
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बर०्छ, अप्टद्ाप हे 


वोर्तन-रुग्रइ, भाग रे 





६१०-श्रीश्राचार्यजी महाप्रभु १ ६२--ययुनाजी के भू 
६३--गद्नाजी के ३ ६४--जगायवे के ११ 
६५०--कलेऊ के हा ६६--मज्जलार्ति के हु 
६७--सगिइता के रे ६८--त्रतचर्या के र्‌ 
६६--ट्विलग १६ ७०--दवि-मन्यन २ 
७१---भ्रज्नार ७ ७२- कुब्दे के, ठिपारे के हा 
७३--वाल के ३३ ७४--बलदेवजी के २ 
७५--बाल-लीला, फल-फ्लारी . हे ७६--गोदोइन ॥ 
७७--माफन-चोरी ३ ७८--डराहना ११ 
७६--मोजन १६ घछू०--भोग समय २ 
८१--चौरी के दे ८र२--छाक के श्र 
८३-उप्णफाल मोग के इ ८४--राज भोग के ७ 
८+-कुम के ६ ब्ू६--पनघट के छ्ृ 
८७-घश्रारती के २ ८८--उत्पान २ 
८६--श्ावनी छू &६०--चैया के ८ 
६१--थ्याद के ५ ६२-दूध १ 
६३--शयन ६ ६४-मान के श्‌ 
६+--मानछूय्ये के.» * ६६ - पौदवे के ३ 
९७--फद्दानी फे २ ध॒८--वैष्णवन के नित्य नियम घन 
६६९--गिनती र्‌ १००--माहतत्म्य ग 
१०१--आसरे द्ृ 
र्ग१ 





क्षसा कि ऊपर पद्दा गया है; छेसक ने यैष्णव मन्दिरों में कजलरददाग सागर तथा 

पवि के पदों बी सोत वी थी । काँव्रौली-विद्याविमाग से उसे सूचना मिली ऊ्लि यहाँ 
अश्छाप का एफ झदत्‌ सइप्रद है । सन्‌ श४१ ई० के जून 

मद्दीने में झेफक कौंकरौली तथा नाथद्वार गया प्रौर वदोँ उसने 


ग्रन्थ - डेण्५ 


कॉफ्रौली विद्याविभाग की प्रतियाँ-- काँकरौली विद्यायिभाग म स्थित परमान'ददास 
के पदों के सात सम्रहों म चार का नाम परमानन्द सागर दिया हुआ हैं और तीन का 
“वरमानन्ददास के फौरन! । उक्त विमाग में पुस्तकों पर बस्ते के और उनके मीतर पुस्तक के 
नम्पर पडे हैं। उन्हीं, पोथी के नम्बर्र के साथ इ7 प्रतियों का यहाँ विवरण दिया गया है-- 


प्रति म० २/४--परमान दसागर--इस सग्रद के आरम्म में लिखा है,--अथ 
परमामन्द दास-कृत परमान द सागर लिख्यते ।? इसके श्रादि में कप्रि ने मइ्लाचरण का 
नीचे लिसा पद दिया है ! 


चरन कमल तर दों जगदीस ज॑ योधन 7 सँय घाणए | 


३०७४, _ अएडाप हे 


कीौत॑न-संग्रह, भाग हे 


६१-्रीआाचार्यजी मह्षप्रभु १ ६२--यमुनाजी के भू 
६३--गज्जाजी के डर ६४--जगायबे के ११ 
६५-कलेऊ के डे ६६--मज्नलाति के | 
६७--खणिडिता के ३ ६८--जअतचर्यो के २ 
६९--द्िलिग १६ ७०--दुवि-मन्थन र्‌ 
७१--अन्ञार ७ ७२- कुल्हे के, टिपारे के इे 
७३--ग्वाल के ३ ७४--बलदेवजी के २ 
७४--बाल-लीला, फल-फलारी . रे ७६ --गोदोहन ड़ 
७७--माखन-चोरी श्‌ ७८--उराहना ११ 
७६--भोजन १६ ८ू०--भोग समय २ 
८१--बौरी के रे ८र२--छाऊ के श्र 
८३-उष्णकाल भोग के हि ८४--राज भोग के ७ 
८+--कुझ के... द््‌ ८६--पनघट के द््‌ 
८७--आरती के १ दघ--उत्थान श्‌ 
६८६--आवनी ि &६०--पैया के पल 
६१--व्याद के घर ६२--दूध शृ 
६३--शयन द ६४-मान के | 
६ूअ-मानछूटवे के. «४ ६६ - पौढवे के इे 
९७--कहानी के २ ध८--बैष्णबन के नित्य नियम... ४- 
६६--भिनती २ १००-माहत्म्य ध््‌ 
१०१--श्रासरे घ 
रू 





जैसा कि ऊपर कद्दा गया दै, लेखऊ ने वैष्णव मन्दिरों में इस्माननददास सागर तथा 
कवि के पदों की खोज की थी । कॉक्रौली-विद्याविमाग से उसे सूचना मिली कि वहोँ 
अप्टछाप का एक दृदत्‌ सड्परद है । सन्‌ १६४१० के जून 
महीने में क्षेज़्क काँकरौली तथा नाथद्वार गया और वहाँ उसने 
इस्तलिखित पद तथा अ्रष्थाप कवियों के पद-सडप्रददों का अवलोकन किया । परमानन्द 
परमानन्द-सागए.. दास के कोतेनों के सात संग्रह कॉफ्रौली' विद्याविभाग 
हथा चार संग्रह नाथद्वार के “निज पुस्तकालय! में लेखक 
को प्राप्त हुये | इन सब्र प्रतियों के निरीक्षण का फल संक्षेप 

में, नीचे लिखी पद्क्यों में दिया जाता है--+ 
१--फ करौली विधाविमाग के सुप्प सम्तालक, श्री पं० क्णदप्णि शास्त्री की कृपा से 

ये अन्य लेखक फो भाप्त हुये थे । 


अन्य - रेप 


कॉकरौली विद्याविभाग की प्रतियाँ- काँकरौली विद्याविभाग में स्थित परमानन्ददास 
के पदों के सात संग्रहों में चार का नाम परमानन्द-साग़र दिया छुआ है और तीम का 
(वरमानन्ददास के कीत॑न! । उक्त विभाग मे युस्तकों पर बस्ते के और उनके मौतर पुश्तऊ के 
नम्बर पडे हैं। उन्हीं, पोथी के नम्बरो के साथ इन प्रतियों का यहाँ विवरण दिया गया है-- 


प्रत्ति नं० २(४--परमानन्दसागर--इ७ संग्रह के आरम्म में लिखा है,--' 
परमानन्द दास-कृत परमानन्द सागर लिख्यते ।! इसके श्रादि में कवि ने मज्ञलाचरण का 
नीचे लिखा पद दिया है । 


चरन कमल बन्दों जयदीस जे गोपन के सँय पाए । 


इसके बाद इसमें पदों के विषयानुसार पद दिये हैं | इस पुश्ठक में पद सदुख्या 
लगमग ८०० है तथा इसमें ऋष्ण ऊे जन्म-समय से मथुरागमन और गोपी-विरह तथा 
भंवरगीत तऊ के पद है । अन्त में रामोत्सव, रर्मिद जी तथा बामन जी, के भी पद हूँ। 
पदों के ऊपर रागों के नाम भी दे दिये गये हैं | 


प्रति न॑ं० ६।३--यद्ट पोयी श्रण्छाप छे कुछ कवियों के पदों का संग्रह है। परन्तु 
इसमें प्रत्येक कवि के पद अलग अलग दिये गये हैँ | छुपे कौ्त॑नों में जैसे मिले झुले पद 
सभी ग्रश्टछाप के हैं, उस प्रकार का मिश्रण इसमें नहीं ईँ। सम्पूर्ण संग्रह के श्रन्त में 
प्रतिलिपि का काल संवत्‌ १७५१ वि० श्रथवा १७६१ वि० वैसाख कृष्ण ३ दिया हुथ्रा 
है। इस पोयी में परमानन्ददास के लगभग ३०० पद हैं। ये पद कृष्ण की ब्रजलौला के 
ही <। मधुरा-द्वारिका की कृष्ण-लीला के पद इसमें नहीं हैं। 


भ्रुति न॑ं० १६/६--'परमानन्ददास के कौतन |” इसमें विषय के अनुसार पदों का 
क्रम है और कुल पद लगमग ४०० हैं। इसमें भी कृष्ण की ब्रज लौचा तथा गोरी- 
विरह श्रौर भैंवरगीत-प्रसद्ध तक के दी पद हैं । 


प्रति में० २०|८--इस प्रति में परमानन्ददास और सूरदास के केवल विरद 
के पद हैं। परमानन्ददास के विर्‌इ के पदों की सइझुपा लगमग २०० है। प्रति में पोई 
तिथि नही दी गई, परन्तु देखने से सौ, सवा सी व पुरानो सात होती ६ । 


प्रति न०४५/१--परमानन्द सागर-यह प्रतिसब से प्राचीन है | पद-सड्झूपा इसमें 
लगभग ४०० है। पदों का लेसन विपय के अनुसार है| इसमें स्पष्ट रूप से कोई संयत्‌ नहीं 
दिया हुआ है; परन्‍्द अन्य के प्रष्ठ १०४८ के एक गुजराती लेस से अदीव होता है कि युस्तक 
की प्रतिलिपि संवत्‌ १६६० के लगभग की गई है। यद्द समय परमानन्ददास जी के निधन थे 
लगभग बौस या इक्फ'स घर्ष बाद का ही है। उक्त गुजराती लेस इस प्रद्धार हैः--- 


१-संवत में £ का घक्षा घिस गया है, इसलिए वद ६ भी पढ़ा ज्ञा सकता हैं । 


३०६ अपए्टल्ाप 


धवादरायण ' पुष्फरना मौरवी माँ रहेता, जेणे द्वारका मध्ये थी आचार्य जी ने भी 
मुखे मास १३ ताई भ्री भागवत साभव्युँ ! तेहने दोकरो लक्ष्मीदास श्री गुताईजीना 
सेपक लक्ष्मीदास नी माता बाई भभा भी आचार्य जीनी सेवक भी अ्रका जीनी द्वारिका मा 
प्रचार की करता ते लद्टमीदास ना बेठा हरिजीब तथा दामजी नग्ररे मा रहे छे ।' 


इस लैस में लेसऊ कहता है क्रि चादशायण के बेटा लक्ष्मीदास के, जो कि भी गुसाई जी 

का सेपक था, दो बेटे हरिजीवन और दाम जी हैं जो नयानगर में रहते हैं। इस कथन में 
हरिजीवन और दाम जी को नवानगर में उपस्थिति वर्तमानकालिक क्रिया (रहे छे! द्वारा 
सूचित की गई है । इसके श्रतिरिक्त अन्य के आरम्भ में प्रतिलिपिकार ने, 'श्री गिरिघर लाल 
जी ब्रिजयत॒! ऐसा लेप लिया हैं । इससे ज्ञात होता है ऊ्रि श्री गोस्वामी विदुलनाथ जी के 
गोलोकवास के बाद ( सम्बत्‌ १६४२ वि० ) श्री गिरिधरलाल जी के आचाय॑त्व काल में 
यह पुस्तक लिो गई । ऊपर के लेस से भरी वल्लमाचार्य जी के सेब्ों की तौसरी पीढ़ी 
तथा उनके बशजों की तीसरी पीढ़ी दोनों फ्री समान विद्यमानता मिल जाती है। भी 
गिरिधर लाल जी का समय सम्वत्‌ १५६७ प्रि० से सम्बत्‌ १६८० तक है। और इनका 
शचाय॑त्व काल सम्पत्‌ १६४२ वि० से सम्वत्‌ १६८० वि० तक है । लेसक का अनुमान 
है कि इसी बीच में इन कीर्तनों को प्रतिलिपि की गई है | यह समय लगभग सम्बत्‌ १६६० 
बि० का रकखा जा सकता दहै। कं 

प्रति न० ५७/३--“परमानन्द सागर ।' देखने में प्रति सत्रा सो वर्ष पुरानी जान 
पड़ती है | परमानन्ददास के पदों के जितने सग्रद लेखक ने देखे हैं, उनमें इस 
प्रति में सब से अधिक पद हैं ओर पाठ भी इसे बहुत शुद्ध हैं। इस प्रति में कुल ११०१ 
पद हैं । इसमें भी आरम्भ में 'मजझलाचरण' शीरपक के नीचे, “चरन फमल बन्‍्दों 
जगदीउ, जे गोधन के सेंग धाए! पद दिया हुआ है। इसमे इृष्ण के जन्म, बाल लीला, 
किशोर लीला तथा कृष्ण के मथुरागमन पर गोपीविरद, प्रसद्धों के पद हैं। श्रन्त में जरा- 
सन्ध के युद्ध का प्रसन्न, रामोत्सव, हर्तिंह तथा बामन के पद हैं। 

इस प्रति के ऊपर श्री ब्रजनाय जी के पुत्र भी गोऊुलनाथ जी के दस्ताक्षर हैं। 
हछ्ताद्षर का लेस इंस प्रकार है-- 

परमानन्ददाठ जी के पद को चौपड़ो, “गोश्वामि भरी अ्जनाथात्षज श्री गोझलताश- 
स्पेद पुष्तक्म' | इन थी गोकुलनाथ' फा समय सम्पत्‌ १८५६ वि० है| उपयेक्त लेस से 


१-वादगयण -चौरासी वैष्णवन! कीयार्ता में वादधायण का चतान्व दिया हुघा 

ये भ्रो बदलभाचाय॑ जीके सेवक थे | ८७ वेध्णयन की यार्तो, बें० ग्रे०ण, ए० ३७३ । 
२-- नप्न! से तात्पये नयानगर से है जिसे ज्ञामनगर भी कहते हैं । 
३--श्री अजनायाव्मज श्री योकुचनाय जी, गो० विद्लनाथ जी के चतुथे पुत्र थी गोकल- 


नाथ जी से भिन्न झाचाये है। इनका समय सम्बत्‌ ५८५६ वि० है। कॉकरीडी 
का इतिदास, ए० २३० | 


अन्थ ४ ३०७ 


सिद्ध होता हैं क्लि प्रतिलिपि सवा सौ वर्ष पुरानो है। इस पोथी के पदों की विपयानुसार 
पद-सड्झ्या का विवरण इस प्रकार हैं--- 


पुस्तक सदः रुया ५७३ फॉकरोली पुस्तकालय पु 


अन्ध का नाम ; परमानन्द-सागर 


> 


नं० विप्रय-सूची पद-सड्झुया नं० विषय सूची पद सड्ख्या 
१--मज्जलाचरण ३ २--जन्मन्समय र्१ 
* ३--पलना के पद ६ ४-छठी के पद ्‌ 
५--स्वामिनी जी के जन्म समय के ४ -६--बाल-लौला ष्प 
७--उराहने के बचन गोपिका ८--जशोदा जी को बरजिब्ो, है! 
जूको न ३३ प्रत्युत्तर प्रभु जी को ७ 
६--गोपिका जू के बचन ग्भुजी २०--प्रभु के बचन जशोदाजी को १ 
के प्रति १२ ११-परस्पर हास्य वाक्य ड 
१२--सखने सों खेल ४ १३--असुर-मर्दन कै भू 
'१४--जमुना जी के तोर को मिलन ६ १५--मिसांतर दर्शन पर 
* १६--गोदोहन-असन्न १२ १७--अ्रथ बन क्रीढ़ा र१ 
१८--+गोचारण १८ १६-दान-प्रसज्ञ श्ष 
२०--द्विज पत्नी को प्रसन्ञ २ २१--बन से ब्रज को पाउ धारियो ३० 
२२--गोपिका जू के आसक्त बचन ७६ २३--श्रासक्ति को बरनन , १२ 
२४--श्रासक्ति की अवस्था ८ २५--सत्षात्‌ स्वामिनी जू के ड़ 
२६--साक्षात्‌ भक्तन को प्रार्थना आसक्त बचन ष्द 
प्रभु प्रति ४ २७--सक्षात्‌ प्रभु जी के बचन 
२८--प्रभु को स्वरूप-बनन श्ह्‌ भक्तन प्रति र्‌ 
२६--स्वामिनी जू को स्वरूप ३०--जुगल रस-बर्नन 
बर्नन ७ ३१९०--अताचरण-असक्ष ५ 
३२-रास-समय के पद ६ ३३--अन्तर््यान समय ह्‌ 
३४--जल-क्रीड़ा के पद १९ ३५-खण्डिता केबचन ३३ 
३६--शरिडिता के भप्रव्युत्तर १ ३७--मानापनोदन ६० 
इ८ >भध्या के बचन ६ ३६-प्रभु जूको मनायत्रों 5... २ 
४०-प्रमु को मान १ ४१- रिशोर-लीला 
४२-पफूल-मण्डली के पद १ ४रे-दीपन्मालिका, भी गोवद्दन 
४४- प्रयोकनी के पद ३ घारण, अन्नकूद श्छ 
४५--बसन-त समय १० ४८६--धमारि के पद श्३े 


इध्८ अप्छाप , 


४७--श्री स्वामिनी जी की उत्तर्घषता रे ४८-सह्लत के पद रू 
४६--अज बासीन को महातम १ ४०--मन्दिर की शोभा | 
५१--अज को महातम्र १ ५२--श्री यम्नना जी के पद है 
५३--अ्रक्यय ततीया २ ४४- र्थन्याया' २ 
-५५--वर्षा ऋतु १ ४६-हिंडोरा डे 
४७--पविश्ना ५ ५४८ - रकचाबन्धन डर 
५६-दसेरा “ ३ ६०--अपनी दौनत्व, प्रभु को 

६१--अ्रथ समुदाय पद भ्३ महातम तथा बीनती । ४६ 


६३- मथुरा गमनादि प्रसज्ञ , ४० ६३--गोपिन के विरह के पद २४७ 
६४--जशोदा तथा ननन्‍्द जू के बचन ._ ६५४-उद्बव के बचन प्रभु सो. २ 


उद्धब प्रति २ ६६-जरासंघ के युद्ध के प्रसद्ध १ 
६७--द्वारिफा लौला-विरद २१५ ६८--राभोत्तव के पद हि 
६६--मरसिंह जी के पद ४ ७०-वामन जी के पद ३ 

> इल हर 


प्रति नं ६६३ --/परमानन्द-सागर | इस प्रति के प्रतिलिपिकार का नाम इसमें धौलका 
आम निवासी कान्इदात दिया हुआ है ) पुस्तक के श्रन्त में प्रतिलिपि का काल गुर्जर सम्बत्‌ 
१८३० वि०) वेसाख तेरस दिया हुआ दे । इसमें भी परमानन्ददास के बिपयानुस्तार पद है। 


नथद्वार निर-पुस्तकालय की प्रतियाँ--शरीनाथद्वार में गोस्वामी जी के निज 
पुस्तफ़ालय में भी बस्तों तथ' पोधियों पर नम्बर पड़े हुये हैं । यहाँ की परमानन्ददास के 
पद-संग्रहों की पोधियों का विवरण भी इन मम्बरों के हवाले के साथ नौचे दिया 
जाता दे-- 


प्रति नं० ११/१--परमानन्ददास जी के कीर्तन! । इस प्रति में भी विषयानुसार पद लिखे 
गये हूँ और र्गमग ४-० पद है| प्रतिलिपि मम्बत्‌ १८७३ वि* को, गोकुल की लिखी हुई है । 


प्रति मं० १४१- 'परमानन्द-सागर ।! इस प्रति मे कुल ८फरे पद हैं।गन्थ का 
श्रारम्भ उसी मद्लाचरण वाले पीछे कहे पद * चरन फ्मल् बन्दों जगदीस जो गोधन के 
सद्ञघाए से होता है; जो पद कॉररौली की प्रतियों मे मज्ललाचरण रूप में दिया हुआ 
है। इसमें भी पिपय के अनुसार द्वी धद- लिखे गये हैं। कृष्ण के जन्म से गोपी-विरह तक 
के पद, इसके बाद, ब्रज भक्तों की महिमा, ब्रज का साहात्म्य, यमुना-महिमा, आत्म-प्रत्रोध 
रामजन्य विषयों पर पद हैं [इस प्रति में कोई सम्बत्‌ नहीं दिया हुआ है। देसने से 
प्रतिलिपि १४० वर्ष पुरानी प्रतीत होती है | पुस्तक के आदि में पदों को विधय-सूची तथा 
मिन्न-भिन्न समय के कीतनानुसार अनुकमणशिका भी दी हुई है| विषय के श्रुमुसार दिये गये 
वदों क्री सड्ख्था ट्समें लगभग १००० हे । इसके पदों का विवरण इस प्रकार हैः-- 


प्रन्थं 


पति नं० २४१ परसानन्द-सागर नाथद्वार, निज पुस्तकालय 


पिपय पद-सड्ख्या 
१- मज्जलाचरण 54 
३०-स्वामिनो जी को जन्म २ 
५--शबनोछित ७ 
७--छराहना यशोदा जू रह 


६--यशोदा जी के वचन प्रमु सों. ७ 
१०--प्रभु के बचन बशोदा सो. १ 


१२--परस्पर द्वास्य हि 
१४--असुर मर्दन फू 
१६-- मेघान्तर ७ 
१८-बननीढ़ा श् 
२०--मोजन 
२२--द्विज पत्नी को प्रसडद्ध र्‌ 
२४ - बेनुगान द्द 
२६-किशोर-लीला नर 
र८ -प्रभु को मान; मध्याफ़ो बचन 
३०--भक्तन के झ्ासक्त बचन 
३२--आसक्त की अवस्था दे 
३४--साक्षात्‌ मक्तन की प्रार्थन_ ४ 
३५४--प्रभु के बचन भक्तन प्रति २ 
३७--श्री स्वामिनी जू-को स्वहूप- 

बर्णन ७ 
४००-श्र-तर्घोन समय ृ 
४२--सुरतान्त्‌ समय ७ 
४४--सरिडिता को प्रत्युत्तर श्‌ 
४६-दोपमाला अ्न्नकूट र्१्‌ 
४८--मथुरा-लीला श्घ 
४०--विरह भ्रमरगीत २४१ 
५४२ - अजमक्तन की मदिमा २ 
४४--ब्रज को माहात्म्य 
भू६-शअ्रक्षय तृतीया 
प्ृ८--भगयत भक्तन की सहिमा है 


] 


६०--रक्ा-बन्धन 


“. देण्स, 
विषय पद सइझ्या 
२--जन्म समय के पद श्ड 
इ४न्‍बाल-लीला. ७० 
६--न्याह की बात घर 
८-यशोदा जी को प्रत्युत्तर 
४ भक्तन सों १७ 
११--मोपिका के बचन प्रभु सो. ११ 
१३--सखन सों खेल ६ 
१४--जमुनातीर को मिलिबे के. $ 
१७-गोदोहन श्२ 
१६-गोचारण ६ 
२१-दान ७ 


२३-प्रमुजी को बन ते पाउ घारनों २१ 
२५--मानापनोदन ६६ 
२७--प्रभु को स्वयं दूतत्व 
२६--ब्रता चरण 

३१--आसक्त को वर्णन 
३३-साज्षात्‌ भक्तन के आसक्त 

बचन 

३६ --प्रभु को स्वरूप वर्णन 

३८-जुगल रस वर्णन 
रे६--रास-समय 
४१--जल-क्रीढ़ा-समय 
४३--खरिडिता के बचन 

४५४--फूल-मण्डली 

४७ -बरुन्त-समय 
४६-मयथुरा-गमन 

४१--भौ दूवारिका लीला 
५३--भगवत्‌ मन्दिर वर्णन 
धू५--भी जमुना जी कौ प्रार्थना 
प७-प्रम॒ प्रति प्रार्थना 
घ६--स्वात्म-प्रवोच 
६१--अ्रारती-समय 


रै३े 


२४५ 
श्र 


जज जण जा था दा 


रक खण 22 व 2च 0 अचध -बऋ 


डे१० अशप्टछाप 


५. $२--पतवित्रा समे ,. ४ ६३-श्री खबुनाय जी को जन्म र्‌ 
६४-हिंडोरा-समय २ ६५-प्रभुज़ी को महात्म्य, अपनी दौनता ४४ 


प्रति नं० १४/२--परमानन्द सागर । इस प्रति में लगमग ५०० पद हैं। पीछे 
कह्दी प्रति नं० ४१/१ के समान, इसमें मी विपयानुसार ही पदों का संग्रह है। इसमें कोई 
सम्बत्‌ नहीं दिया हुआ हे | 


प्रति नं० १४|३--'परमानन्ददास जी के कीतैन |? इसमें लगभग ८०० पद हैं। 
इसमें भी पीछे कहे विषयों के अनुसार पदों का विभाजन है । इसमे कोई तिथि नहीं दी 
गईं, पर-तु देखने से संग्रह लगमग १५० थधर्ष पुराना शात होता है । 


प्रति नं० १४/४--पमान-ददास जी के कौतैन ।! इसमें लगभग एक हजार 
(१०००) पद हैं जिनका विभाजन विपय के अनुसार ही है। प्रतिलिपि का कोई सम्बत्‌ नहीं है । 
संग्रह यह भी पुरामा है | 


ऊपर दिये हुए. परमान-ददास जी के इस्तलिंसित पदसंग्रह के श्रध्ययन से निम्न- 
लिखित बातें शात झेती हँ:-- 


«. १--सब प्रतियों भे एक से पद नहीं हैं | बहुत से पद जो एक संग्रह में हैं, दूसरे में 
नहीं हैं । इससे श्रमुमान होता दे कि यदि सब पदों का मिलान कर उन्हें एकत्र किया जाय 
तो परमानन्द-सागर में लगभग ( २००० ) दो इजार पद निररलेंगे । 


२--सब पतियों में पदों का क्रम विषय के अडु॒सार है; रामों के अनुसार नहीं है। जैसा 
कि कृष्णदास अथवा अन्य श्रश्छाप कवियों के अ्रनेक पद-संग्रेहों मे मिलता है । 


३-परमानन्ददास के पदों में सुरसागर की तरह भागवत की सम्पूर्ण कथा का 
वर्णन नहीं है। उसके पदों में दशमस्कन्ध पूर्वाद ऋष्ण के मथुरा-गमन और भेवर-गीत तऊ 
का ही मुख्यतः वर्सन है । सूरदास जी ने तो स्वयं कई स्थलों पर श्रपनी रचना में क्या है 
कि वे भागवत के अ्रनुसार अपने विषय को लिख रहे हैं ।' पर॒मान ददास के पदों में इस 
प्रफार का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कुछ स्कुट पद, अक्षय तृतीया, 
दौपमालिका, रामजन्म दर्तिह, वामन अवतारों की प्रशंसा आदि विपयों पर भी लिखे ई 
जो बहुधा वल्लम-सम्प्रदायी वर्षोत्सव कोर्तन-संग्रहों में मिलते हैं । 


४-परमानन्ददास जी ने सब से अधिक सइझू्या के पद ऋृष्णजी की बाल-लीला, 
कृष्ण के प्रति गोपियों की आसक्त अवस्था, गोपीगिरह तथा ख्रमर गीत पर लिखे हैं। माकः 
खण्इिता, युगल-लीला, रास आदि के पद थोड़ी सड्झ्या में हैं । 


६-सूरसायर पर, 2४ ४७, चतुर्य स्कुत्व, के० प्रे०्, संयत्‌ १६६४ संस्फाण । 


झन्थ श्११ 


४- परमानम्ददास ने इन पदों में कृष्ण की भावात्मक रसवती लौलाओं का ह्दी 
९ 4 
वर्णन किया है, कृष्णावतार की व्यूहात्मफ लीला और कथाश्रों का वर्णन नहीं किया | सूर 
ने इन कथाओं का भो वर्णन किया है | 


६-सूरसागर में जैसे श्रीकृष्ण की लीलाशों को सूरदास ने पद और छन्द दोनों 
शेलियों में लिखा है, उस प्रकार के परमानन्दसागर में, भंवरगीत तथा एक दो अन्य प्रसड्ढों 
को छोड कर भर कोई प्रकज्ञ छन्द-शैली में लिखे नहीं मिलते । उक्त संग्रहों में केवल पद 
की ही रचना है। ध 


नाथद्वार तथा कॉँकरौली के पुस्तकालयों में सुरक्षित पद-संग्रहों को परमानन्ददास की 
प्रामाणिक रचनाएँ माना जा सफ्ता है, क्‍योंकि जिस प्रफ़ार परमानन्द-सागर तथा परमानन्द- 
कीर्तनों को प्राचीन प्रतियाँ कॉकरौली में मिलती हैं, वैसी ही नायद्वार में भी। बल्लमसम्प्रदायी 
निज पुस्तक्ालयों में सुरक्षित अष्छाप्र-सम्बन्धी प्राचीन सामग्री श्रवश्य प्रामाणिक है। उक्त 
दोनों स्थानों के पद-संग्रहों में परमानन्ददास के नाम की निम्नलिप़ित छापे मिलती हैः-- 


१--परमानन्द-प्रभु २--परमानन्द स्वामी 
३--परमानन्द दास ४--दास परमानन्द 
५-परमानन्द 


लेलखऊ ने काँकरौली तथा नाथद्वार के पद-संग्रहों से परमानन्ददास के लगभग ४०० 
पद छाँट कर एकत्र किये हैं | उन पदों को लेखक प्रामाणिक रूप से अ्रष्टछापी परमानन्ददास- 
कृत मानता है। 


ऊपर कहे हुये विवरण का निष्कर्ष यद निकलता हे कि परमानन्ददांस की प्रामाणिक 
रचना केवल एक परमानन्द-सागर है | उसी के पद, शथक्‌ शथक्‌ रूप से कीत॑न-संग्रद्गों में 
मिलते हूँ | दान-लीला तथा अ्ुव-चरित्र उनकी सन्दिग्ध रचनाएँ हैं । 


. * कुम्भनदास जी की रचनाएँ 


कुम्मनदास की जीवनी तथा रचना की, पीछे दो हुई श्राघार-भूत साम्र्नी, से, 
उनके किसी भी अन्य की सूचना नहीं मिलती | द्ि दी-साहित्य के भ्रव तक के लेसकों 
ने बहुधा यही कथन किया है रे इनके फुश्कुल पंदों के श्रतिरिक्त इनका बोई अन्य नहीं 
मिलता | हिन्दो संसार मे श्रमी तक इनका कोई पद-संग्रद्द भी प्रकाश में नहीं श्राया। 
लेसऊ को १पि वी रचनाओं की सोज करने पर इस्तलिखित पद उपलब्ध हुये हैं जिनके 
“संग्रहीं का विवरण इसो प्रसज्ञ में दिया जायगा। इन पदों .के अतिरिक्त छुपे रूप में 
भी कुछ पद अन्य अष्टछाप कवियों के पदों की तरह, वल्लमसम्प्रदायों 'कौत॑न-ंग्रद', राग 
सागरोदुभब राग-कल्पदुम' तथा 'राग-रत्ाकर! में मिलते हैं । 


३१० अछ्टछाप 


... $२--पवित्रा समे ह २ ६३-भौ रघुनाथ जी को जन्म २ 
६४--हिंडोरा-समय २ ६५-:प्रशुजी को महात््य, अपनी दोनता ४४ 


प्रति न० १४/२--'परमानन्द खागर । इस प्रति में लगभग ५०० पद हैं। पीछे 
कही प्रति नं* ४१/६ के समान, इसमें मी विपयानुसार ही पदों का संग्रह है। इसमे कोई 
सम्बत्‌ नहीं दिया हुआ है । 


प्रति न॑ं० १४/३--“परमान ददास जी के कीतेन |? इसमें लगभग ८०० पद हैं। 
इसमें भी पीछे कहे विषयों के अनुसार पदों का विभाजन है। इसमे कोई तिथि नहीं दी 
गई, पर-तु देखने से संग्रह लगमग १५० बर्ष पुराना शात होता है। 


प्रति न० १४/४--पम्मान-ददास जी के कीर्तन! इसमे लगमग एक हजार 
(१०००) पद हैं जिनका विभाजन विषय के श्रनुसार ही है। प्रतिलिपि का कोई सम्बत्‌ नहीं है । 
संग्रह यह भी पुराना है| 


ऊपर दिये हुए. परमान-ददास जी के इस्तलिजित पदसगह के अ्रध्ययन से निम्न- 
लिफित बाते ज्ञात झेती हैं;-- 


*«. १--सम प्रतियों भे एक से पद नहीं हैं । बहुत मे पद जो एक संग्रह में हैं, दुसरे में 
नहीं हैं । इससे अमुमान छोता है कि यदि सब्र पदों का मिलान कर उन्हें एकन किया जाय 
तो परमामन्द-सागर में लगभग ( २००० ) दो हजार पद निमलेंगे | 


२->सब प्रतियों में दर्दों का क्रम विषय के श्रनुसार है, रागों के श्रमुसार नहीं है, जेसा 
कि कृष्णुदास अथवा अन्य अश्छाप कवियों के अनेक पद-संग्रहों में मिलता है । 


३-परमानन्ददास के पदों में सूरखागर की तरह भागवत फ्री सम्पूर्ण कथा का 
वर्णन मह्ी ह। उसक्ले पदों में दशमस्कर्ध पूर्वार्द मृथ्य के मथुरा-्गधभन और मँवर-गीत तर 
का दी मुख्यतः वर्णन है। सूरदास जी ने तो स्वयं कई स्थलों पर श्रपनी रचना में कह्दा है 
कि थे भागवत के श्रमुसार अपने विषय को लिख रदे हैं ।१ परमान ददास के पदों में इस 
प्रकार का उल्लेख देसने को नहीं मिलता। उन्होंने कुछ स्कुट पद, अक्षय ठृतीया, 
दीपमालिका, रामजन्म दृर्तिंद, वामन अवतारों की प्रशंसा ग्रादि प्रिप्यों पर मी लिगे हैं 
जो बहुधा बतम-सम्पदायी यर्षोत्सव कोर्तन-संग्रदं में मिलते हैँ । 


४-परमानन्ददास जी ने साय से श्रधिकर सइझया के पद कृप्णजी की बाल लीला, 
कृष्ण के प्रति गोपियां को आसक्त अवस्पा, गोपीपिरह तथा भ्रमर गीत पर लिगे हैं। मान, 
सपरिहता, सयुगल-लीला, रास आदि के पद थोड़ी सदझ्या में हैं । 


१-सुरप्तायर पद, ए6 १७, चुर्व स्हस्‍्थ, बे० श्रे०, संयत्‌ १६६४७ सल्लएण । 


झ्धच श्श्१्‌ 


४- परमानन्ददास ने इन पदों में कृष्ण की भावात्मक रसवती लोलाशों का ही 
वर्णन क्या है, कृष्णावतार की व्यूडत्मक् लीला और कयाओं का वर्णन नहीं स्या। सूर 
ने इन कथाओं का भी वर्णन किया है । 


६--सरथागर में जैसे श्रीकृष्ण की लौलाओं को यूरदास ने पद और छुन्द दोनों 
शैलियों में लिखा है, उस प्रफार के परमानन्दसागर में, भवरगीत तथा एक दो अन्य प्रतझ्ञों 
को छोड कर और कोई प्रसज्ञ छन्द-रैलो में लिखे नहीं मिलते। उक्त संग्हों में पेबल पद 
की द्वी रचना है । 7 


नाथद्वार तथा कॉकरौली के पुस्तकालयों में सुरक्षित पद-संग्रहों को परमानम्ददास की 
प्रामाशिक रचनाएँ माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रजार परमानन्द-सागर तथा परमानन्द- 
कीर्त॑नों को प्राचीन प्रतियाँ कॉकरौली में मिलती हैं, बैसी ही नायद्वार में भी | वल्लमसम्प्रदायी 
निज पुस्तकालयों में सुरक्षित अष्छाप्र-सम्बन्धी प्राचीन सामग्री श्रवश्य प्रामाणिक है। उक्त 
दोनों स्थानों के पद-संग्रहों में परमानन्ददास के नाम की निम्नलिपित छाप मिलती हैः--- 


१०-परमानन्द-प्रभु २--परमानन्द स्वामी 
३--परमानन्द दास ४--दास परमानन्द 
४-परमानन्द 


लेखक ने कॉकरौलो तथा नाथद्वार के पद-संग्रहों से परमानन्ददास के लगभग ४०० 
पद छोड कर एकत्र किये हैं। उन पदों को लेसऊ प्रामाणिक रूप से अष्टछापी परमानन्ददास- 
कृत मानता है | 


ऊपर कहे हुये विवरण का निष्कर्ष यद्द निकलता है कि परमानन्ददास की प्रामाणिक 
रचना केवल एक परमानन्द-सागर है। उसी के पद, पथक्-प्थक्‌ रूप से कीत॑न-संग्रहों में 
मिलते ६ । दान-लीला तथा अ्रुब-चरित्र उनऊ्ी सन्दिग्ध रचनाएँ हैं। 


, ' कुम्भनदास जी की रचनाएँ 


कुम्मनदास की जीवनी तथा रचना की, पीछे दो हुई श्राधार-मूत सामग्री से, 
उनके किसी मी अन्य फ्री सूचना नहीं मिलती। दि दी-साहित्य के अब तक के लेसकों 
ने बहुधा यदी कथन क्या है कि इनके फुट्कल पंदों जे श्रतिरिक्त इनका बोई ग्रन्थ नहीं 
मिलता । द्िन्दों समार में श्रमी तक इनका वोई पद-संग्रह भी श्रझाश में नहीं शाया। 
लेसक को १7 दी रचनाओं को सोज करने पर इस्तलिसित पद उपलब्ध हुये हैं जिनके 
सम्रहों का विवरण इसो अ्रसन्न में दिया जायगा। इन पदों के अतिरिक्त छुपे रूप में 
भो कुछ पद श्रन्य अष्टछाप कवियों के पदों की तरह, बल्लमसम्प्रदायो 'कीत॑न-छंग्रह', 'राग 
सागरोद्मव राग-कलदुम! तथा 'राग-कत्ाकरों में मिलते हूँ । 


श्श्र अछएलाप 


रू 


“राग सामरोद्धव राग कल्पद्रुम! में कुम्मनदास के लगभग ४३ पद दिये हुये हैं और 
'राग-रसनाकर' में केवल दो पद मिलते हैं । इनके अतिरिक्त वल्लमसम्प्रदायी, ऊपर कहे” 
वर्षोत्सब-की त॑न, बरन्त-धमार-कीर्तन तथा नित्य-फ्रीर्तन-संग्रह्ों में निम्नलिसित सड्ख्या में 
विधयानुसार पद हैं।-- 








क्ुम्मनदास जी के छुपे पद्‌ 
कौर्त॑न संग्रह, भाग १ 
वर्षोत्सब के कीतेन अंश १ ६्* + 
१--जन्माष्टमी के बधाई के पद १ ३--भी राधाजी की बधाई के पद २ 
२--पालने के पद रे ४--दान के पद श्र 
४ रास के पद 7. शेर रह 
बर्षोत्खव कीत॑न-अंश २ 
६--धनतेरस के पद श्‌ ७-गाय खिलायबे के १ 
प८--दोष मालिका के डरे ६-यगोवद्धेन पूजा के २ 
१०-इन्द्रमान भज्ञ के ३ ११--गोचारन के १ 
१२०--ग़ुसाई जी की बधाई के १ १३--गुसाई जी के पालना के अ् 
१४--सडका न्ति २ १५- फूल मण्डली के १ 
१६-आाचाये जी की बधाई के १ १७--पालना के २ 
श्य--चन्दन के शृ ६६--रथ यात्रा के र्‌ 
२०-मब्दार के छृ २१--कुसुम्बी घटा के शृ 
२२-मान के डे 2२ -छाक के घ 
२४--हिंडोरा के ३३ २५०-गुएाई जी के हिंडोरा के. २ 
२६--पवित्रा के डे २७--रासी 242 
डर 
फीत॑न-संग्रद भाग २ 
२८--बसन्त के ७ २६--धमार के भर 
३०- डोल के १ र२१-हरी के १ 
१४ 
कीतेन-संगइ्ट माग ३ मा 
१--सरिडता के पद ७ २-बरुम्त वी बद्दार २ 
३--द्विलग के डे ४--दविमथन १ 
५--सजन्नमिल भोज के पद ६<-- राजमोग सम्मुपत के पद १ 
७--भोग यमय के पद १ ८- सोम समय पैया मे र्‌ 
६--बीरी के श्‌ १०-सेन के छ 
११ - मान के है हल 


| 


ब्श्छ अछदाप | 


१६---प्रभु की आरती हम डर न्ब्ढ 
२० - सन्त समय जे बेर 
२१--रास 

२२--उराहने के ब्रचन भत्तन के श्री यशोदा जू सो... ४६ 
२३--दीपमालिका तथा अन्नकूट समय ढ् 

२४- प्रभु को बन ते आगमन. « दि 

२५-साज्षात भक्त की भार्थना प्रभु सों ्ः ४६५४ 
२६--बर्पा-ऋठ बरनन के * ष्ड 
२७- भीस्वामिनी जू को प्रभु प्रति गमन बह बेर 
र८--प्रभुजी की मुरली, भ्री स्वामिमी जु दरम समय ... पद दि अम 
कुल एद ८६ 
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पीयी न० १६/७--इस पोथी में भी क्ुम्मनदास जी के १८६ पद हैं | ७२ पद नन्द 
दास के हैं और शेप अन्य अष्टछाप के पद मिले-जुले हैँ । प्रति में कोई तिथि नहीं दी हुई 
है। उपयुक्त विषयों के अन्तगंत द्वी पद इस प्रति में हैं। 


प्रति न० १५।२-इस पोधी में दो रचनाएं हैँ । एक, कुम्मनदास जी कौ दान-लौला 
और दूसरी, सूरदास की दान-लीला । कुम्भनदास की दान-लीला, दोहा-रोला तथा एक टेक 
के मिश्रित छुन्द में लिखी हुई है । इसी दान-लीला की एक प्रति लेखक ने नायद्वार में भी 
देखी दै जिसका विवरण झागे दिया जायगा । 


मायदूबार में कुम्मनदास के पदों का केवल एक सग्रह हो लेखक के देसने में आया 
है। प्रति न० २०६ में कृष्णदास के कीर्तनों के बाद कुम्मनदास, मन्ददास तथा हरिराय जी के 
पद हैं | यह कछुम्भनदास के २६७ पदों वा एक वृद्दत्‌ संग्रह हैं। 
नाथदूचार निज पुस्त- इसमें कॉफ्रौली की प्रति न० ६॥३ के अनुसार ही पीछे हव हर 
कालय में कुम्भनदाल शिधयों के अनुसार पदों का विभाजन है | कुछ पद विनय भाव के 

कापद-सप्नद। ॥ ह जो फॉस्रीली बाली प्रति में नही है । वहाँ १८६ पदों मे के 
तगभग समो पद इस सम्रद में श्रा गये हैं । ह 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, नाथदूवार निम पुस्तसालय में पदों के श्रतिरिक्त एक 
पोधी में कुम्मनदास प्रो दानलौला भी मिलनी है। श्रए्वाप के अन्य फ्रग्रियों के लम्बे पर्दो 
प्रो तरह यह दान-लौला भो उम्मनदाम का एक लम्बा पद दै। यद्द दान-लीला अ्रलग से 





२-प्रति में पद-सहम्या १८७ दी हुई है भौर गणना में १८३ झाते हैं । 


अन्च श्र 


छुपो हुई भी मिलती है |! इसन रे१ छुन्द हैं। कीतेन संग्रद, भाग १५ वर्षोत्सव कीत॑न में 
दान के पदों में यह पद भी राग विलावल के अन्तर्गत दिया हुआ है !* 


उपयुक्त विवरण के आधार से कट्दा जा सऊता है कि कुम्मनदास के काव्य और 
उनके विचारों का परिचय प्र करने के लिए, निम्नलिपित प्रामाणिक पद-सम्रह उपलब्ध हैं-- 


१--कॉँकरौली विद्याविभाग में १८६ पदों का सप्रह। 
२--नाथदूवार निज पुस्तरालय में ३६७ पदों का सऊह | 
३--बब्लमतग्प्रदायी कीर्तन-सग्रह भाग १, २ तथा ३ में छुपे पद । 


ये पद वल्लमसम्धदायी विद्या केन्द्रों में प्राचोन रूप में सुरक्षित हैं। इसलिए लेखक 
की दृष्टि मे प्रामाणिक है। उक्त संग्रहों से ही लेखऊ ने पद-सग्रह कर कुम्मनंदास के काव्य 
तथा विचारों का श्रध्ययन किया दै | 


कृष्णुदास अधिकारी की रचना 


कृष्णुदास अ्रधिकारी के अध्ययन की आधारभूत सामग्री के ्ाधार से उनके नाम से 
कह्दो जानेवाली निम्न लिसित रचनाएँ शात होती हैं, जो बस्तुत* समी प्रामाणिक नहीं हैं --- 


१--जुगल मान-चरित | ५--भागवत-भाषालुवाद । 
२--भक्तमाल पर टीका । ६--वेष्णव बन्दने । 
३--भ्रमरगीत । ७--कष्णदास को बानी । 
४५ प्रेम-सत्व-निरुप । ८--प्रेमस्स-रास । 


इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त कृष्णदात श्रधिकारी के पद छपे हुये की्त॑न संग्रहों में भी 
मिलते दूँ तया इनके कुछ दृस्तलिपित पदों के संग्रह भी लेसक्र को उपलब्ध हुये हैं जिनका 
विवरण अआगे दिया जायगा। कवि द्वारा रचित कहे जानेवाले यक्त अन्यों की प्रामाणिक्रता 
पर नीचे की पड्क्ियों में विचार क्रिया जाता है । 


यह अन्य, कृष्णदास अधिकारी की रचना-रूप में लेपक के देसने में नहीं आया। 
पर तु उसफा विचार है; कि जैसे दिन्दी के कुछ इतिदासकारों ने कृष्णदास पयद्वारी यो भूल से 





$--कुम्मनदास की यह दान-लीला सथधुतर के खा० मोतीलाल मनोहरलाल गोयल 
द्वारा अग्रताल इलेक्ट्रिक प्रेव से प्रकाशित रूप में मिलती है | लेखक के पास 
इसकी प्रति है । 

३--कीत॑न संग्रह, भाग २, वर्षोत्सव कीतंन, देसाई, पृ» ३१७। हे 


३१६ अपंलाप 


है 
कृष्णदास अधिकारी मान लिया है; उसी प्रकार कृष्णुदास 
पयहारी के नामपर पोज-सिवोर्ट में दिये हुये 'जुगल मान-चरित्रो 
ग्रन्थ को भी कृष्णदास अधिकारी कौ रचना मान लिया गया है। खोज-रिपोर्ट में युगल 
बिद्ारी के उपासक एक और कृष्णदास का भी उल्लेख है जिसका ग्रन्थ 'मागबत मापा! 
उक्त रिपोर्ट ने दिया है श्रौर स्त्रयं कवि के उल्लेस के आधार से जिसकी स्थिति का संबत्‌ 
रिपोर्ट ने १८५२ बि० दिया दै। यदि कृष्णदास पयहारी के 'जुगल मान-चरित्र! ग्रन्थ से भी 
पिन्न यह कोई अन्य रचना है जिसको मिश्रबन्धु भ तथा पश्डित रामचम्द्र शुक्ल" जैसे 


जुगल मान-चरित्र 


»भसिद्ध इतिहासकारों ने कृष्णदास अधिकारी का रचा हुआ बताया है; तब भी लेखऊ की 


यही घारणा दे कि यह अन्य अष्टछापी कृष्णदास का नहीं हो सकता, युगल-विद्वारी के 
उपासऊ कृष्णुदास की यह रचना मानो जा सकती हे । लेखक की इस धारणा का कारण 
एक तो यह है कि अ्रष्टछाप-साहित्य के मुख्य केन्द्रों में जहाँ उनके साहित्य का एक शेहत्‌ 
संग्रह सुरक्षित है, कृष्णदास अधिकारी-कृत इस नाम का कोई पन्य उपलब्ध नहीं होता । 
दूसरे, इस रचना के कृष्णदास श्रधिकारी-कृत होने का उल्लेप सोज-रिपोर्टों में भी नहीं हे । 
वास्तव में हिन्दी-साहित्य के इतिहायरारों ने कृष्णदास पयह्वारी को कृष्णदास श्रषि कारी तथा 
पयद्दारी के 'जुगल भान चरित पन्ध को कृष्णदास अधिकारी-कृत मान कर भूल को दहै। 


लेसक के विचार से यह ग्न्थ भी इंप्णुदास अधिकारी का रचा हुआ नहीं है। 

नाभादास जी, ऋष्णदास अधिकारी के समकालीन भक्त थे, श्रौर आयु -में उनसे छोटे थे | 

नाभादास जी ने स्वयं भक्तमाल में कृष्णदास श्रधिकारी का 

भक्तमाल पर टीका. वतान्त दिया है। भक्तमाल की टीफाश्रों का रूप प्रयम 'ग्रेयादास' 

की टीका से ही चलता है जिनका रचना-फाल नामादास जी से बहुत बाद का है। फिर 

भक्तमाल ग्रन्थ, ऋष्णुदास अधिकारी के समय में प्रकाश में ही नहीं आया था” | इसलिए 
भक्तमाल पर टीका नामक ग्रन्थ कृष्णुदास अधिकरारी-कृत नहीं माना जा सकता । 


मिश्रबन्धु-विनोद में बूंदी के एक कृष्ण १व5 का विवरण दिया हुआ है, तथा 
उसमें कृष्ण कबि के रचनाकाल संवत्‌ १८७४ वि० तथा उनके एक ग्रन्थ भक्तमाल की 





« 

$--ता* प्र० स्र०, खौ० रि०, सन्‌ १६०४-११ | 

हि ५८३: +सक :०कलअबक हेकेड- कहर: “४० रि* नं० १४८ ( ए ) 

३--मिश्नयन्धु-विनोद, भाग १, प० २२३, संदत्‌ १६६७ संस्करण । 

४--दिन्‍्दी-साहित्य का इतिद्वास, पं० रामचन्द शुक्ल, पु० ६७६ । 

ई--भक्तपाल का रचनाक्ाल संवत्‌ १६८० वि० है तथा कृष्णदास अधिकारी का 
लिधन-क्ाल लेखक ने संवत्‌ १६२५४-१६३४८ वि० के योच के समय में निर्धारित 
श्यिा हे! * 

इ-_मिश्रबस्घु-विनोद, आग २) पु० ८३५ । 


भ्रन्य १७ 


टीका' का भो उस्लेस है सम्भव है, इृष्ण कँवे की यही 'मक्तमाल टोका' कृष्णदास 
अधिकारी के नाम पर भूल से इतिद्वासकारों ने दे दी हो | 


*्४ तथा २५२ वैष्णबन की वार्ता," तथा 'अष्टसखान की बातों मे श्रष्ट कमियों के 
ग्रन्थों के नाम नहीं दिये गये , परन्तु इन वार्ताओं में इन कवियों की रचनाओं के माव और 
विषयों का पहुधा उल्लेख कर दिया गया है जैसे कुम्मनदास 
भ्रमरगीत जी के बारे में “८४ वेष्णवन की वार्ता? में लिया है कि इन्होंने 
बाललीला ऊे पद नहीं बनाये | इसी तरह सूरदास के विपय में लिसा है,--“सूरदास ने 
सहस्तावधि पद किये, तामे शान वैराग्य के स्‍्थारे न्‍्यारे भक्ति-्मेद अनेक भगवद्‌ अवतार सो 
तिन सपन की लीला वर्णन फरी है।' और “परमानन्द स्वामी विरह के पद गावते !” 
इसी तरह इृष्णुदास अधिकारी के विषय में भी वार्ताकार ने लिखा है--“सो भा प्रकार रास 
के बहोत कीतेन कृष्णदास ने गायेरे “तथा” कृष्णदास रासादिऊ कीतेन ऐसे अछुत किये 
सो कोई दूसरे सों न होंय ।' इसी प्रकार वार्ताकार ने एक स्थान पर यद्ट भी लिखा है कि 
जैसे कृष्ण के भी श्रद्ञ के वर्णन में हजारा पद सूरदास के हैं वैसे ही कृष्णदास के भी हैं [९ 
इस प्रकार के उल्लेस करते हुये वार्ता ने क्ृष्णदास के विरह के अथवा भ्रमरयीत लीला वे 
पदों का कोई-उल्लेस नहीं क्रिया | कवि के विभिन्न स्थानों से उपलब्ध पदों से शात होता है 
कि उसने विरद्द तथा भ्रमरणीत विपयों पर चार-छे साधारण पदों का छोड़कर पद नहीं लिखे। 
इसलिए, लेसक का श्रनुमान है कि मँवरगीत अन्य कृष्णदास अधिकारी द्वारा रचित नहीं 
है। इस ग्रन्य को कृष्णदास श्रधिकारी का परिचय देनेवाले किसी लेखक ने नहीं देखा दे 
श्रौर न लेसक को यह रचना कद्दा उपलब्ध हो सफ़ो है । इसको इष्णदास श्रधिकारी की 
सन्दिग्य रचना भले ही कहा जा सकता है। 


हरिराय जी के भावप्रफाशवाली '८४ वेष्णवन को वार्ता' में लिखा है कि कृष्ण॒दास 
अधिकारी, पुष्टिमागं की रीति को समझने में निपुण ये”, वैष्णव लोग श्रपनी शह्ढा- 
निवारण के लिए. उनके पास जाया करते णे, तथा वे अपने 

भेम-सत्व-निरूप कीर्तनों में उनको मार्ग का सिद्धान्त समझाया करते ये। बातों के 
कथनानुसार कृष्णदा4 वल्लमन्‍्तम्यदायी फेमरत्य ने स्णरशे: ५ रुप प अतुणाल रे सफता 
है कि उन्दोंने “प्रेस-सत्य निरूप” नामऊ कोई ग्रन्य भी लिखा होगा। खोज करने पर भौ यह्‌ 
प्रभ्थ लेसक को उपलब्ध न हो सपा | वल्तमसम्प्रदाय के दो बड़े केन्द्रों ( नाथद्वार 





$-- अष्टछ्ञप,' काँकरौली पृ० २३१ 
२ --प्रश्छाप' कॉररौछी, पु० २०२। 
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हे१८ ष अएलाप 


तथा कॉकरौलो ) में भी यह अन्य नहीं हैं। इसलिए इस प्रन्थ के निषय में कोई कथन 
निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसको कृष्णदास अधिकारी की प्रामाणिक रचना तो 
कह नहीं सकते; यह कवि की सन्दिग्ध रचना कद्दी जा सती हे । 


वार्ता तथा इृष्णदास अधियारी परे उपलब्ध पदों मे जात होता है मि कवि ने उइृष्ण 

की किशोर और युगल-लीला दी के पद गाये थे । वललमसम्परदाय में यद भी कथन चलता 

है फ्रि सूरदास तथा मन्ददास को छोड़कर किसी मी अष्टलाप 

भागवत भाषा-अजुवाद ६ ने सम्पूर्ण मागयत का भाषा में ऊपन नी किया | नत्ददास 

का 'दशमस्कन्घ भाषा मागवत' मी केयल रातलीला प्रश्नद्भ तक का ह्वी उतलब्ध द्वोता है । 

इस विचारानुसार भागवत का झनुवाद' नामक भ्रन्थ उच्णदास अधिकारी का नही 
होना चाहिए, । 


रः 


मिश्रयन्धु-विनोद में एक गिरिजापुर निव्रासी कृष्णदास कवि का छत्तान्त दिया 
हुआ है।' मिश्रनन्पुश्रों ने मागरी-प्रचारिणी-सभा की सोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०५ ई० के 
श्राधार से इस कवि द्वारा रचित दो ग्रन्थों के नाम दिये हैं, एक भागवतन्मापा पद्म 
( स्चनाकाल संवत्‌ १८५४२ वि० ) तथा दूसरा भागवत-माहात्म्य ( रचनाकाल सपत्‌ १८६५५ 
वि० ) । सम्भव है, इन्दीं गिरिजापुर नियासी यृष्णदास्त का भागवत भाषा” नामक ग्रन्थ 
भूल से कृष्णदास अधिकारी द्वारा रचित, इतिद्ठासकारों ने कद दिया हो। पीछे कह्दा 
गया है कि खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०६-११ न० १४८ (८) में युगल ब्िद्वारो कृष्ण के 
उपासक एक श्र क्ृष्णदास का उल्लेख हैं। रिपोर्ट में इस कवि का रचा हुआ एक अन्य 
मागवत-भाषा द्वादश स्कन्धों दिया हुआ दे। यह भी सम्मव हो सफक्रता है कि पीछे कहे 
अन्य कई ग्रन्थों की तरह नाम-्साम्य के आधार से, इृष्णदास अ्रधिकारी के भ्रम में, यह 
ग्रन्थ उनके द्वारा रचित कद्द दिया गया हो । नागरी-प्रचारिणी-समा फोज रिपोर्ट में एक हित 
इस्विशजी के शिष्य इष्णुदास कवि के 'भागवत-भाषा! का और भी उल्लेस है।* इस 
प्रकार इस नाम के ऊई कवियों के द्वारा रचित एक ही नाम का ग्रन्थ है| ऐसी दशा में, 
बिना अन्य देखे बिना उसके पार्ठों को मिलाये, और मापा शेली की परीक्षा फिये, यह कइना 
कि जिस “मागवन भाषा! का उब्लैंस हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने बिना ग्रन्थ के देग्पे, 
क्ृष्णुदास अधिकारी-कत लिखा, दे वह अमुक कृष्णदास का है, ऊठिन है । परन्तु ऋष्णदास 
अधिकारी की उपलब्ध रचनाओं के विषय को देफते हुये यह अवश्य कद्दा जा सकता 
है कि अश्छापी इष्युदास का 'मागवत भाषा अनुवाद! नाम का कोई ग्रन्थ नहीं है । 


भगवान्‌ और भक्तों को एक रूप मानकर अनेक भक्तों ने भक्तों की स्तुति की हे। 
कृष्णुदास भक्त थे। इसलिए. सम्भव हो सऊता है कि उन्होंने मोई वेष्णवबदन जैसा अन्य लिखा 





३-+मिश्रव-घु-बिनोद, भाग २, ४० स०१। 
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झन्ध , हे श्श्९, 


हो । परत कृष्णदास की जीवनी पर ध्यान देने से ज्ञात दोता 
है कि कवि का वह देन्य भाव नथा जो सूरदास, कुम्मनदास 
अथवा परमानन्ददास का था । क्ृष्णुदास अधिकारी के विनय के पद श्रत्प सड्ख्या में मिलते 
हैं, और सन्त महिसा अयवा भक्तों के प्रति विनय और स्व॒ति-मार्वों के प्रकट करनेवाले 
पद अभी तक, कस से कम नायद्वार, कॉकरोली, गोकुल, मथुरा आदि स्थानों में उपलब्ध 
नहीं हुये । श्रह॑माव के साथ अधिकार करनेवाले, युक्ते से बल्ञालियों को और अधिकार 
से गोस्वामी विदुलनाथजी को, भ्रीनाथज्ी की सेवा से वश्चित करनेवाले तथा युगल-लीला 
के मधुरभाव के उपासक कृष्णदास ने दासमाव से वेष्णव-भक्तों की बन्दना तथा उनकी 
विनयपूर्श स्तुति, कोई ग्रव्थ लिखकर, की होंगी, इसमें सन्देह है । अन्य को ब्रिना देखे 
ओर उसका ब्रिना परीक्षण किये, इसको प्रामाणिकता के विपय में निर्णय देना 
कठिन है | हि 


बल्लभसम्प्रदाय में बहुधा भक्तों की रचनाश्रों को बानी” शब्द से नहीं कहा जाता। 
नत कवियों की रचनाएँ बानी” अवश्य कही जाती हैं। सम्भव है कि कृष्णदास अधि- 
कारी के पद संग्रह का ही नाम किसी ने कृष्णदास की बानी! 

छृष्णुदास की वानी 
कद दिया हो। नायद्वार, कॉकरोली, सूरत, गोकुल आदि 
वल्लभसम्प्रदायी विद्या-वेन्द्रों में इस नाम का कोई ग्रन्थ लेखक को नहीं मिला। 
इसलिए, प्रमाण-रूप से इस ग्रन्थ को कवि का कोई स्वतन्त्र अन्य नहीं कहा जा 

सकता । 


पीछे कद्दा गया है कि प्रियादासजी मे ऋृष्णदास श्रधिकारी का विवरण देते समय 
इस ग्रन्य का सझ्लेत किया है | प्रियादासजी के कथन का अर्थ यई भी हो सकता है-- 
“कृष्णदास ने प्रेमरस से भरे रास का प्रकाशन अपने पदों में 
किया ।*” शिवतिंद सेंगर ने इस नाम का कवि कृत एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मान लिया है।* लेपक का विचार है कि प्रियादास ने कृष्णदास अधिकारी के 
राए-सम्बन्धी पदों के समूह को और उनकी छुन्द में लिसी रास पद्माध्यायी' को ही. जो 
बस्तुतः कवि का एक लम्खा पद है, 'प्रेम-रस-राठं माम्र दिया है और उसी का श्राधार 
लेकर अन्य लेखऊं ने यद्द स्वतन्त्र ग्न्य मान लिया है। वल्लमसम्प्रदायी विद्या-केद्धों में 
इस नाम का कोई अन्य उपलब्ध नहीं द्वोवा। लेखा के विचार से यद कवि का बोई 


स्वृतम्न ग्रन्थ नहीं है । 


चेप्णव-चन्दन 


प्रेम-रख-रास 
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बे२० 


छुपे हुये कीर्तन संग्रहों में से 'राग-सागरोद्धव राग-बल्पद्वम 


न अष्टदाप 


कृध्णुदास अ्रषि- 


छुपे कीतन संग्रहों में कारी के लयमग ७६ पद मिलते हैं और “रागरतागर' में र८ 
कृष्णदास अधिकारी पद हैं। वललमसम्पदायी कीत॑न-संग्रद्द वे तीनों भागों में पाये 


के पद्‌ 


कौतैन संग्रह भाग १ 
वर्षोत्सव, श्रश १ 


१--जन्माश्मी की बधाई के 
३०-ढादी के 
प--बाललीला के 
७--भौीराधा जी ही बधाई के 
६-दान के 

११०--पुरली के 

१३--रास के पद 


३१४--रूपचद्॒दशो के 
१६--देव-प्रबोधनी के 
१८--शुताई जी की बधाई के 
२०--सडक्ान्ति 
२२-फूल-मण्डली 
२४--गनगौर के 
२६--श्राचाये जी के पालना दे 
२८--बीरी के 
३०--र्थयात्रा के 
३२-कुसुम्बी घद् के 
३४-मान के पद 
३६-गुणाई जी के हिंडोरा के 
शइ८--कूना उतारबे के 


रृष्णरास जी के पद 


7 8 


२- पालना के 

४--कान-छेदन के 
६--चन्घावली जी की बधाई के 
८-थभीराघा जी की ढाढी के 
१०--नपरात्रि के 
१२-करखा के 


बर्षोए्सव; अश २ 


१ 


३ 
है 
डर 
हर 
हि 
4 
4॒ 
हु 
शृ 
लू 
र्‌ 
कै 


१५०-इन्द्रमान भन्ञ के 

१७ -ब्याह के 
१६--गोकुलनाथ जी क्री बधाई मे 
२१ - राजमोग 

२३ -संवत्सरोत्सव 

२५- आचाये जी की बचाई मे 
२७--ऊलेऊ दे 

२६--चन्दन वे 

३१--मल्हार के 

३३--श्याम घदा के 
३५--हिंड्वेरा के 
३७-रक्ावन्वन के द्विंडोरा दे 
३६-रापो वे 


जानेवाले पदों की प्रिषयानुसार पद-सदइुझ्या इस प्रकार है :-- 


हक जे अ #० हा ६ 


“चर 
बीए ७ 2 ० ० ।० 2 ७ ॥ ७०७० ० >थ.।॥ 
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भन्ध ड्२१ 


कौतैन संग्रद, भाग २ 


४००--बसुन्त के ३१ ४१--घमार के ११ 
४२--डोल के ३ 
न भ्श 
- कुल २६६ 


कीत॑न संग्रद, माग ३ 


४३-यमुना जो के १ ४४ मज्जला समय के श 
४५--खेणिडिता के ६ ४६-श्वद्गार के हि 
४०७०--कूर्दे को ३ ४८-छाक को 4 
४६--राजमोग सम्मुल के १ ४०--सस साने के श्‌ 
५१--श्रारती के १ ४२--श्रावनी २ 
५२--व्यारू के १ ५४४- शयन के १ 
५४- मान के ६. ५४६-पौदवे के 4 
५७--बे क्एव नित्य नियम के २ ५८--बिनती के ३ 
४६--शआपरे के ३ 
भर 


कुल पद रध्दों 


छुपे हुये पद-संग्रहों के श्रतिर्कि कॉकरीौली विद्याविमाध तथा नाथद्वार में 
कवि के मिन पद संग्रहों का लेखक गे श्रध्यपम किया है उनका विवरण नीचे दिया 


जाता है। 


प्रति० न॑ं० ५१४ : "कृष्णदास के कीर्तन ।” इस प्रति में कृष्णदास श्रधिकारी मे 

पद विषयानुसार विभाजित नहीं हैं। ये पद रागों के श्रमुखार दिये हुये हैं। कुछ पदों के 

रागों के साथ ताल मी दी गई है। पदों की सइख्या २६२ है। 

काँकरीली विद्या... थोथी के श्रन्त में कुछ पद गोविन्दस्वामी, चहुमुंजदास, हित 

विभाग की प्रतियाँ. इरिवंश तथा स्वामी दरिदास के भी दिये हुये हैं | लगभग सभो 

पद राघाहृष्ण-अतुराग के हैं।पोथी के श्रादि में पदों की 

अमुक्रमणिता भो दै ॥, निम्नलिखित रामों में तथा सड्झया में कवि के पद इस प्रीथी 
में हैं ;-- 


्रर - अष्ठदाप 


राग परद-सड्ख्या राग पद-सडख्या 
विभास & घनासिरी श्र ॥ 
ललित १६. आसावरी रद्द 
भैरव ६. सार १७ 
विलावल श्ह गौड़ी घ१्‌ 
थेड़ो रे क्री ८ 
शूजरी श्र कब्याण श्र 
रामकली २ कानरा (44 
देवगन्धार शृ केदारा ४० 
कुल पदु-- धरे 


प्रति नं० २९६--'कृष्णुदास के पद? इस संग्रह में कृष्णदास अधिकारी के 
६७६ पद हैं, जो रागानुसार विभाजित हैं | इस प्रति में भी लगभग वे ही राग हैं जो पीछे 
कहो प्रति नं० ५१॥४ में दिये हुये हैँ । पदों का विपय राधाकृष्ण की किशोर-लीला, रास, 
राबा का सान, मान-मनावन, कुझ्न-केलि श्रादि हैं । देखने में प्रति दो सो वर्ष पुरानों शात 
दोती है इसमें निम्नलिखित संख्या तथा रागों में कवि के पद दैं;-- 


राग पद-संखया. राग पद-संख्या 
विभास धरे सारड् ६७ 
मैरव ७. मालव गौड़ी र्४ 
विज्लावल ड र्प्न श्री श्र 
टोडी ४३२ गौरी र्८ 
चन्यापिरी ३४... कल्यान द् 
गूजरी १७. कानरो श्प्र्७ 
रामग्री १. केदारो दर 
आसावरी रा ररे बसन्त ० 
कुल पद- देह ३ 


अति नं० १५|२--'कष्णदास जो के पद! | भीनाथ द्वार की इस प्रति में मौ कृष्णदास 
के पद, काँररौली की प्रतियों की तरद। रागों में ही विभाजित हैं। इस प्रति के पदों कौ 


प्रन्थ डेर३ 


संख्या ६७६ है। पदों के श्रध्ययन से ज्ञात होता है कि पदों 
ओनाथद्वार के निज का विषय, कृष्ण की किशोरूलीला के अस्तर्गत राधाकृष्ण- 
पुस्तकालय में कृप्ण- अनुराग, राधा का मान, सिडिता के वचन, तथा दम्पति का 
दास संग्रह अधिकारी के कुझ्नविहार श्रादि हे | प्रतिलिपि अनुमान से २०० वर्ष पुरानी 
पद्‌- की प्रतियाँ शातहोती है । पोयी में कहीं तिथि नहीं दी हुई है। इसमें निम्न- 
लिखित संख्या तथा रागों में पद हैं -- 


राग पद-रंख्या. राग पद-संख्या 
विभास तथा ललित रे सारज्ज * (34 
मालब गौड़ी १५ 
भैरव ७ श्री ॥; १६ 
बिलाबल श्द गौरी रद 
येड़ी १ कल्याण ६४ 
धनासिरी ह कानरो १५७ 
गूजरी १७ केदारो ६६ 
रामग्री - १ मल्दार 3 
आसाबरी २१५ , बसम्त ३० 
कुलपद--६७६ 


प्रति नं० १५॥१--“कृष्णदास के पद! | कागज श्रौर लिपि के देखने से यह प्रति भी 
लगमग १५० बपे पुरानी शात होती है। इसमे भो कृष्णुदास श्रधिकारी के पद राणों में 
विभाजित हैं। इसके लगभग सम्पूर्ण पद उपयुक्त प्रति नं० १५/२ में थ्रा गये हैं | इसकी पद- 
सख्या की गणना लेसक ने नहीं की । 


प्रति नं २०६--“कष्णुदास जी के कीतेन” । इस प्रति मे कृष्णदास अधिफारो के 
७७८ पद हैं जो रागानुसार विभाजित हैं | इसमें आये हुये राग वही हैं जो नायद्वार की 
प्रति न० १४१२ में, झाये हैं | पदों का विषय भी बही, राधाक्ृष्ण का श्रनुराग, मान, कुझ्न- 
विद्वार तथा सरिता दै। पोथी में कोई संबत्‌ महीं है पर-ठु देखने से लगभग १५० ब्॑ 
पुरानी शात होतो दे | इसके पाठ भी सुपख्य हैं तथा अन्य प्रतियों करी तुलना में इसमें सरसे 
अधिऊ संख्या में पद हैं| इसलिए यह प्रति महत्व की है। 


प्रति नं० १३ २--इस प्रति के पृष्ठ ३६ पर ऋृष्णदास अधिकार) के नाम से एक 
धद्चाध्यायी! नामक रचना दी हुईं है। इस रचना का नाम है 'कृष्णदास-कृत पश्माध्यायो? | 
इसमें ३१ छुन्द हैं । प्रथम दोड्ा फिर चाल, फिर दोहा औरौर चाल, इस क्रम से इसमे कृष्ण 
की रामलीला का वर्णन है। अश्विम छन्द में कृष्णदास नाम क्री छाप भी है | जैसा कि 


३२४ अश्छाप 


पीछे कहा गया है, सप्व हे इसी पद्माध्यायी वो प्रियादास तथा अन्य-लेखकों ने कृष्णदास- 
कून 'प्रेम-रस-रास नाम दे दिया हो। परन्तु यह रचना बहुत छोटी है जो बस्तुतः कवि 
का एक लम्बा पद ही है।पीछे कहा जा चुका है क्रि यह रचना ज्यों को त्यों 
कौतेन-संग्रह, भाग १, वर्षोत्सव कौतैन में भी मिलती है ।" 


उक्त दोनों स्थानों के हस्तलिखित पद तथा छुपे कौतेन-संग्रढों के पद बल्लम- 
सम्प्रदायौ मन्दिरों में परम्परागत याये जाने के कारण तथा वहाँ एक श्रमूल्य निधि-रूप 
में सुरक्षित होने के कारण कव्रि को प्रामाणिक रचनाएँ कही जा सकती है) इतना श्रवश्य है 
कि छपे तथा इस्तलिखित, दोनों कीतेनों के पदों में भाषा की त्रुटियाँ तथा पाठ भेद बहुत हैं । 

उपर्युक्त विवेचन तथा विवरण के निष्कर्ष रूप से कृष्णदास अधिकारी के नाम 
पर दौ जानेवाली रचनाएँ निम्नलिपित विमागों में, लेसऊ के विचार से, हैं-- 


फचि की प्राम.णिक रचना--बल्लभसम्प्रदायी केन्द्रों में हस्तलिख्ित तथा छपे कीतेन-रूप 
में पाये जानेवाले पद-संग्रह । 
सन्दिग्ध रखनाएँ -- १--श्रमर-गीत | 
२-प्रेम-सलव-निरूप । 
३--वैष्णव-वन्दन। 
लम्बे पद अथवा पद-संग्रह के दी नामान्तर वाली रचना जो स्वतन्त्र ग्रन्थ 
नष्टी कही ज्ञा सकतीं । 
१--प्रेस रसरास । 
२--इष्यदास को बानी । 
अप्रामाणिक रचनाएँ--१--छुगलमान चरित । 
२--भक्तमाल दीका | 
ं ३ -भागवषत भापानुवाद । 
लेजऊ ने बल्लमसम्प्रदायी दृस्तलिसित ऊपर कदे कोन संग्रहों से तथा छुपे फीतैमों 
में से कृ्प्दास अधिकारों के लगभग २०० पद छाँटकर पए्यकत्र जरिये हैं। इस श्रप्ययन 
में इगो निजो २०० पद सम्रद् का आधार लिया गया है | 


नन्ददास की रचनाएँ 


अश्छार के अ्रध्ययन पी; पीछे दी हुई श्राघारभूत सामग्री के वितरण से मन्‍्ददास 
द्वारा रचित कहे आनेवाले प्रन्यों की एक तालिका यहाँ दी जाती है। इस तालिका में श्राये 
हुये कुछ प्रग्यों के नाम ऐसे भी ई जो केयल दूसरे प्रन्यों के परिवर्तित नाम ई श्रीर जो 


॥ भाग सोएट दोहा, “मोहन दस्द्ाबन क्रीइत कुझ यस्यो' भादि। 
यर्मेस्सर दोहन संग्रह, देसाई,, मांग 3, ए० ३१०+ 


भ्रन्थ श्श्५ 


वास्तव में पृथऊ ग्रन्थ नहीं है | छुन्द में लिखे अन्यों के अतिरिक्त नन्‍्ददास ने पदों की भी 
रचना की जो वल्लमसम्प्रदायीं कीर्तन-सम्रहों में मिलते हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास- 
कारे ने नन्‍्ददास के पदों का उल्लेस़ तो फिया हे, परन्तु प्राप्त पदों की सड॒झपा, तथा उनके 
क्रिसी संग्रह का निर्देश उन्होंने नहीं किया । भी उमाराह्डर शुक्ल ने नन्ददास नामक पुस्तक 
के परिशिष्ट भाग में कवि के ( नन्ददास ) कुछ पद दिये हैं। 


उपर्युक्त तालिका से जात होता दे कि नन्‍्ददास द्वारा रचित कहे जानेवाले र ग्रन्य 
हैं। नीचे को पंक्तियों म इन ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार किया जाता है। 


महाऊबि नन्‍्ददास की रचना्रों में से रासपञ्माध्यायी एक प्रौद़ रचना है। इस अन्य को 
गार्सा द तासे, शिवर्िंहसेंगर, मिश्रवन्धु, सर जाजे ग्रियन, परिडत 
रामचन्द्र शुक् श्रादि सभी विद्वानों ने नन्‍्ददास की कृति माना है | 
नोट --पदले पहल रासपद्चाधष्यायी प्रस्थ सम्बत्‌ १८७२ में सधुरा में छुपा । इसछे याद मारतेन्दु 
हरिश्यन्द्र मे इसे अपनी पत्रिका 'हरिश्चस्द्र-चन्द्रिकां में सन्‌ $5७८-७६३ ई० सें 
प्रकाशित क्या, जिसमें उन्होंने मूल पाठ फे अतिरिक कोई भूमिका नहीं दी थी । 
उसके बाद जब तक हस ग्रन्थ के झनेक संस्करण निकल्ल चुके हैं, जिनका ब्यौरा 
क्षेपक ने प्न्यत्र दिया है?। शिवसिंद सेंगर, नाणरी प्रचारिणी-सभा की 'खोज- 
रिपोर्ट' तथा भारतेन्दु-हरिश्चन्+ मे इस अन्य का नास 'पश्चाध्यायी? दिया है, 
और 'हरिश्चस्द्वचन्द्रिका! में यह अन्य इसी नामसे छुपा है । घन्य प्रकाशित 
प्रतियाँ रासपश्चाष्यायी! के नाम से ही छुपी दें । विविध स्थानों से प्रशाशित 
तथा 'रासपश्चाध्यायी' की उन हस्तलिखित प्रतियो में जो लेखक के देखने में भाई 
हैं श्रनेक पाठान्तर हैं, भौर छुन्द-सट्डया में भी असमानता ई । इससे विदित दोता 
है कि 'गसपश्चाध्याथी' के छन्दों में पीछे से लोगों ने मेल कर दिया । 
मागरी-पचारियी-सभा की खोज रिपोर्टी में नन्‍्दक्षस के अतिरिक्त छः भ्रन्य 
कब्रियों की रास पत्माध्यायियों का उल्लेख है। ये कवि कृष्णदेग//. दामोदर<०/ 
गोपालराय)८, ब्यास+ ओरछा निवासी, रामहृष्ण चौबे| तथा सुन्दरमिंहई हैं। 
$-- “नम्ददास सम्बन्धी झाधुनिक लेखों का निरीषण' यद्द लेख 'दिन्दुस्तानी' 
जुलाई सितम्बर १३४१ में प्रकाशित हुआ था । परिशिष्ट भाग। 
क्खोज रिपोर्ट, १६०१, ने ६६, १8३०६ ८ नं० २०० (०) 
८.-“चही, १६०३-११, नं० १२ह। इस पशद्माध्यायी का लिपि-काल सं० १८८७ है। 
४--ना० प्र० सर, खोज रिपोटट, १६१२-१४ नं० ४६ (जी ) । रघता-काल 
स॒० १६६६ । यह ग्रन्थ सवैया छन्द में हैं । कवि द्विवद्दरि सम्पदाय का था। 
%--बही, १६१२-१४, घु० ८६ | ग्रन्थ कवित छन्‍्हों से है ! 
+---बही, १६१३-१४ | यह रचना प्रिपदी और चौपाई छुन्दों में है। 
प>वही, १६०६-८, नं० ३२० ( एुफ़ ) 
[--वदी, १६०५ नं० ७३, निर्माणछाल १८६६ रचना दोद्वा-घौपाई-दन्दों में है! 


रासपश्चाध्यायी 





इ्र६ अष्टछाप 


अष्छाप 5 सभी कवियों ने कृष्ण की रासलौला के पद गाये हैं। अष्टछाप के 
भक्तऊवि इृष्णदास ने पदों के अतिरिक्त छन्दों में मी एक छोटी सी 'रासलीला' लिखी है; 
जो बल्लभसम्प्रदाय के 'वर्षोत्सव कीर्तन/ में छपी है। नन्‍्ददास के नाम से कही जानेबाली 
'रासपश्चाध्यायी! की अनेक हस्तलिसित प्राचीन प्रतियाँ लेसक के देखने में आई हैं। 
स्वर्गीय परिडत मयाशझ्लडर याशिक, अलीगद निवासी, के सम्रह्मलय में उसने नन्‍्ददास कृत 
'रासपश्चाप्यायी' की ६ प्रतियाँ देखी हैं, जिनमें सबसे प्राचीन प्रति सम्बत्‌ १७८० की है। 
कॉकरोली तथा नाथद्वार के पुस्तकालयों में भो इस ग्रन्थ की प्रतियाँ हैं| इन सब में पाठ 
और छन्द सह्या-मेद से एक से छुद ह। और सब में नन्ददास की ही छाप हैं । वेष्णव 


मन्दिरों में मी यह रचना नन्ददास कृत ही प्रसिद्ध है। इसलिए प्रामाणिक रूप से यह कृति 
अध्दक्षाप वे नन्‍्ददास की है | 


किसी क्रिसी प्रति में लिगिकार ने नददास को 'स्वामी नददास! कहकर लिसा हैः 
यथा--“इति भ्री पश्चाध्यायी स्वामी नन्‍्ददास-कृत रुम्पूर्य !” बल्लमसम्प्रदाय के अ्रष्ड-सखा 
कवियों में चार भत्त, सूरस्वामी, परमानन्दस्वामी, गोविन्दस्वामी और छीतस्वामी 'स्वामी' 


कहलाते हैं और चार भक्त कृष्णदास, कुम्मनदास मन्ददास तथा चतुमुंजदास दास कद्दे 
जाते हैं| नन्‍्ददास स्वामी नहीं कहलाते । 


नन्‍्ददास-कृत ग्रन्थों में मझ्लरी नाम की पाँच रचनाएँ हँं--विरह मझरी, रस महुरी, 
मान-मज्जरी, अनेफार्थ मझरी तथा रूपमञ़्री | स ० १६४५ वि० में जगदी श्यर प्रेस, बम्बई से, 
रुप-मशरी वैष्णव ठाकुरदास सूरदास ने इन पश्च मञ्जरियों को छुपवाया। इसके 
बाद इन मझ़जरियों को स० १६७३ वि० में भाई बलदेवदास 
करसनदास कौतेनियों ने सरस्वती प्रेस, मूलेश्वर बम्बई, से छापा | पश्चमझ़्री की स* 
श्दश्५ वि० दी एक हृश्तलिपित प्रति बनारस के श्रीत्रजरत्वदास मे पास भी है, एक . 
आर प्रतिलिप मधुरा के परिडत जवादरलाल चतुर्वेदी के पास है, जिसे वे भरतपुर | 
राजवीय पुस्तफालय में मुरत्षित स० १७२४ वि० कौ प्रति वी नज्जल बताते हैं | नन्‍्ददास 
: क्षे ग्रन्यों की सूची देनेवाले विद्वानों में शिवसिद् संगर, डाक्टर प्रियर्सन तथा भीरामकुमार 
वर्मा को छोड़कर समी ने इस ग्रन्थ का उल्लेख किया €ं। नागरी प्रचारिणोी सभा की 
फ्रौज-रिपोर्ट* में मन्‍्ददास के 'रूपमझरी” अन्य का उल्लेस है। उक्त रिपोर्ट में ग्रन्थ का 
योई विवरण नहीं दिया गया, वेंवल इतना कद्दा गया है फ्ि इसमें १६८ श्लपक हैं । अ्रन्य 
बे कौ सोजों में इसका कोई हवाला नहीं है । 


उपयुक्त उल्लेखों के अतिरिक्त प्रन्थ के श्रध्ययन से इस बात का यथेष्ट प्रमाण 


मिल जाता है फ्लियह अन्य ननन्‍्ददास-कृत ही है। अन्य ज॑ श्रादि औ्रौर अन्त में नन्‍ददास 
के नाम की छाप श्राई है, यथा-- 





१-माग २, पु० ३१०-१३ प्रशाशर, लरलूमाई छुंगगलाल, धदमदायाद । 
३>-मा० ६० सभा*«, खोज रिपोर्ट, न० ३५१ (९), सन्‌ 48०६-१ ६०८ । 


चन्च श्र 


आदि--अथमहिं ग्रण॒मू प्रेगमय, परम जोति जा भाहि, 
रूपउपाउन रुपनिधि वित्य कहत* कि ताहि ।' 
परम प्रेम पद्धति एक आह, नदयथामात बरनू' ताहीं।* 

अन्त- यह विधि कै॥रि रूपमजरी | सुन्दर गिरघर पिय अत्तरी । 
इद्ुमती ताक सहचरी | तो पुनि तिहि तंयति निस्तरी १ 
विनकी ये लीला रत भरी । नन्ददास निज हित के बरी । 


नन्ददास के श्रन्य ग्रन्थों के कुछ भाव श्रौर शब्दावली इस ग्रन्थ में भी प्रयुक्त 
हुये हैं। काव्य की दृष्टि से भाव-साम्य के श्रतिरिक्त साम्प्रदायिक माव मी इसमें व्यक्त हुये 
हूं, जिनमें माधुय-सक्ति के श्रनुयायी, एक पुश्िमार्गीय भक्त पा परिचय मिलता है और यह 
फविवर नन्ददास ही हू | इस ग्रन्थ कौ प्राचीन प्रतियों में भी नन्‍ददास का ही नाम मिलता 
है।* इन प्रमाणों के श्राधार से हमें इसम्रन्थ वो स्सो श्रन्य लेसक द्वारा लिफित 
मानने की शुज्ञाइश नहीं रह जाती। इस ग्रन्थ के जिन भावों श्रौर शब्दों का साम्य मन्ददास 
के अ्रन्य प्रेग्यों में मिलता ऐै। उनमे से दुछ को यहाँ दिया जाता है-- 
[-जेयमय जगमग करे नये, जो लराय सय होह। 
* कांच किच कचन राचें मलो कहत नहि कोह। 
--रूपमज्ञरी' 
ज्यों भ्रमोल नय जयमगाय सुन्दर जग़ाय संग। 
+-रास पश्माध्यायी', प्रथम अध्याय 


5७ 


२-तरनि किसने सब पाहन परसे । झट सौहि निज तेजहि दरसे ! 
“-रूपमझरी' 


तरनि किसने ज्यों अधि पसाव सवहिन को परसे । 
सूर्यकांत मतरि बिना नाहि फहुँ पावक दरसे। 5 
“रास पद्माध्यायी'. प्रथम श्रध्याय 


३-ज्योंन्यों सैसर जल थरवाने | ज्यॉन्यों नेन मीन इतराने। 
“रूपमझरी? 





१-तथा २-छुन्द 3 और २, “रूपमझ्री', णाक्रदास घूरदास द्वारा प्रकाशित, 
'पश्चमक्षर्यों ।! ८ 

३--रूपसजरी' _ठाकुरदास सूरदास दास प्रशाशित 'पदश्चकक्षरियों', छुल्द ह२२ 
झौर €२३ ! 

४--जैसे भरतपुर राजरीय पुस्तकालय की प्रति में + 


ब्रे८ अष्ट्ाप 


रूप उ्दधि इतराति रेंगीली मीन ए्रॉति जता 
77 --रास पद्चाध्यायी), प्रथम अ्रध्याय . 


सर ज्ञाजे ए० प्रियर्सन को छोड़कर, हिन्दो-साहित्य के सभी 
इतिहासकारों ने नन्‍ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख किया दै। 
रस-मज्ञरी कौ मापा और भाव का नन्ददासों के अन्य ग्रन्थों की भाषा और भावों 
के साथ मिलान करने पर यह ग्रन्थ नन्ददास-कृत ही सिद्ध होता है । अन्य के आदि के 
दो छु्दों में! और अन्‍्ठ के तीन छन्दों में 'नन्‍्ददास' की छाप आई है। शब्द और 
माव-साम्य के श्रतिरिक्त यह दोहा, जो रूप मझ्री में कवि ने दिया है -- 


रस-मजरी 


यदवि अयम ते अगम अति, नियम कहत है ताहि। 
तदाप रंग्रीले प्रेम ते, निपट निकट प्रगु॒शभ्राहि । ) 


क्यों का त्यों, लेखक दारा देखी हुई, रतमज़्री की सभी प्रतियों में मिलता है | इससे भी 
यही सिद्ध होता दे कि रूपमझ्जरी श्रौर रसमझ़्री का रचविता एक्‌ हीं कविहे।_ 


' पीट --बद रस मझरो मन्य सूरदास ठाइरदास तथा भाई बलदेवद/स करसनदास कीतेनियाँ क्‍ 
द्वारा क्रमशः संदत्‌ १३४१ वि० तथा संवत्‌ ३६७३ वि० में भकाशित 'पंश्चमअरियों! 
में छुप चुका है। 

«72 नांगरी-अचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट में कई रस-मझरियों का विवरण दिया 

५ * “गया है। वक्त रिऐे्ट में नन्‍्ददास-कृत रस-मझरी का भी विवरण है । भी याशिक 

” , . पुस्तकालय में मी लेखरू मे इस ग्रन्थ की एक प्रति देखी है। 

५ रस-मश्री, दग्पताचार्य-कृत, रामजानकी विवाद, ज़िपिकाल्त खंदत्‌ १६१३ वि० 

» ना2 प्र० स०) खोज-रिपोर्ट १६०३-३०, ११ । 
> सस्-मज्ञरी नन्ददीस-कृत, विषय नायिकाःमेद, ज्ञा० प्र० स०, लोज़ रिपोर्ट 
पह ०४; १०, ११॥ ॥ 
«भाषा रस-मक्षरी, रामानन्द-कृत, विपय नायिक्ा-मेद, संवत्‌ ८०७ वि०, ना० 
प्र० स०, खोज-रिपो्ट १६०३, ६०, ११ । 
रख-मकरी, रामसंनेद्दी-कहत, दिपय मायिका भेद, संदद्‌ १६११ वि, ना» प्र* स॒० 
है खोजश-रिपोर्ट १६०६, १०, १९॥ 
सख-मक्री, शामनि३9स विधारी, येधक ग्रन्य, संप्त्‌ ३३३७, $८, +# । 
$-आादि-स्स-कक्षरी अनुसार के, नन्‍द सुमति अनुखार। हे 
चरनत बनिता भेद ऊँ प्रेम साई विस्तार २५ 
रसनमज़्री, बलदेवदास परसनदास। 
इझम्त--यद सुन्दर दर रस-मंजरी | अज 
नन्ददास रखिकन _ह्िठ करी। श्मर 


धर 


3 


ग्रन्थ ! इर९ 


अन्य रचना में अपने क्रिसो मित्र की आज्ञा की प्रेरणा' का उल्लेख कवि ने 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में मी किया है ग्रन्थ के मड्डलाचरण में व्यक्ष भाव” भी बल्लम- 
सम्प्रदाय के अनुकूल ही हैं। उपयुक्त दृष्टियों से प्रिचार करने पर इस अन्य को लेखक 
निविवाद रूप से नन्‍्ददास-कृत मानता है । 


तासे से लेकर श्रय तत् के सभी हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने नन्‍्ददात-कृत 
अनेफार्थ मज्ञरी' का उल्लेख किया है | यह 'प्रन्य कई नामों से प्रसिद्ध हे, जैसे अनेतार्थ- 
अनेकार्य मझरी माला, अनेकार्थमापा, अनेकार्थ मझ़्री। यह नन्ददास के प्रसिद्ध 

अनेकार्थ मज्री. पश्ष-मझ्टरी ग्रन्थों मे से एक है। हिन्दी के बड़े-बड़े विद्वान 
इतिद्दासारों ने श्रनेकार्थभाला, अ्नेक्रार्थभापा और अमेऊार्थमश्जरी वो नन्‍्ददास के तीन 
यकू-पथक्‌ ग्रन्थ माना है | वास्तव मेहें ये तीनों ग्रन्य एक ही। इतिहासफारों ने तीनां 
नामों से मिलनेवाली प्रतियों के पाठ नहीं मिलाये, इसी भूल के कारण एक ग्रन्थ को श्रनेफ 
अन्य मानने था भ्रम हिन्दी ससार में फेल गया है। यह भ्रम नागरीअचारिणी-सभा की 
खोज रिपोर्ट" से आरम्म हुआ है। खोज रिपोर्ट मे यदि पाठ मिलाकर सूचना दो जातो तो 
कदाचित्‌ यह भ्रम न फैलता। उक्त रिपोर्ट में नन्‍्ददास के दो ग्रन्थो--अनेफार्थ मक्षरी और 
नाममाज्ा--को मी एक दी ग्रन्थ मानसर कई स्थानों पर एक ही अन्ध की सूचना दो गई है | 
खोज रिपोर्ट के श्राधार पर इतिहासकारों ने अनेकार्थ मझरी के साथ साथ नन्ददास-कृत 
अनेशार्थ नाममाला को भी एक स्वतन्त्र अन्य बताकर उल्लेख किया है, जैसे पण्डित रामचन्द्र 





६- एक सीस हमसों अस मुन्यों, सें लायिका भेद नहिं सुन्‍्यी । ६ 

अरु जो भेद नायक के सुने, तेऊ मैं नीके नहिं सुने । १० 

हाउ-भाव हलादिक जिते, रति समेत सममावहु तिते ! ११ 

रप़-मक्री, “नन्‍्ददास', श॒क्तन, घृ० १३, 

२--नमो नमो आनंद घन, सुन्दर मदकुमार । 

रसमय, रस कारन रसिक, जग जाके झाधार | 

है झु क्छुक रस इृद्दि संसार, ताको भ्रस तुमद्ठी झ्राधार । 

ज्यों अ्रनेछ सरिता जल बहै, आनि सबै साथर में रहे, हे 

भ हा 
अग्नि ते अनगन दीपक बरैं, बहुरि आनि सब तामें रहें । 
रस मक्षरी, 'नन्‍्ददास', शुक्ल, पृ० ३६ | 
इ--ना० श्र० स०, खोज-रिपोर्ट 48०२ हँ०, न० ५८ 
«» $हैग्डे ई०, न० $६३३। 
कण ००० ००». «०» १8०६-११, ई०, म० रण्पडी।! 

गा क «० «०». + १ह२० ई०, न० १२६ थी। 


शरण. ४ अदटछ्ाप मु 

शुक्ष ने दन्दी-साहित्य के इतिहात' में लिखा है--/जद्याँ तक ज्ञात हुआ है; इनवी चार 
पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुईं हैं, “रास पद्चाध्यायी; श्रमग॒ुगीत, अनेकाथ मझरी 
और अनेकार्थ नाममाला” | इसके अतिरिक्त मन्‍्ददास के ग्रन्थों की झूची में भी इन्होंने 
पृथक पृथक्‌ नामों से प्रसिद्ध एक ही अन्य को एयक्‌ एथक्‌ अन्य मान लिया दे । 


अनेक उपलब्ध प्राचीन प्रतियों के आधार से तथा ग्रन्थ की माषा शैली से यह ग्रन्थ 
निश्चयपूवेंक नन्ददास-कृत ही सिद्ध होता है । परन्तु यह कहना कठिन है कि नन्‍्ददास से 
फितने दोदे इस ग्रन्थ में लिखे हैं | नागरी-प्रवात्णिी-सभा की रिपोर्ट ' में भी अन्य की 
श्लोक सख्या मिन्नन्मिन्न दी है। लेखक ने जो छुपी और हृस्तलिसिन प्रतियाँ देखी हैं 
उनमें भी छुन्द-सख्या विपम है संवत्‌ १६४५ उि० में, ठाकुरदास सूरदास द्वारा प्रकाशित 
अ्रनेया्थ मज़री! तथा सबत्‌ १६७३ वि० में बलदेवदास करसनदास ऊीर्व॑नियाँ द्वारा 
प्रफाशित अनेकार्थ मझरी” में छुन्द-संख्या ११६ ही है और दोनों प्रतियों में स्नेह नाम पर 
अन्य समात्त होता है, जिस छन्द में नन्ददास के नाम की छाप भी है। सन्‌ १६१४ ६० में बा० 
हुर्गाप्रसाद खन्नी, काशी द्वारा प्रकाशित, अनेकार्थ माला में छुन्द सख्या १५४ है और छुन्द 
१२१ चें ( स्नेहनाम ) में नन्ददास के नाम की छाप है। श्री वलभद्रप्रसाद मिश्र, एम० ए० 
तथा भ्री विश्वग्भस्नाथ मेहरोत्रा, एम्र० ए० द्वारा सम्पादित श्रनेकार्थ मझ़री” में भी 
छुन्द सख्या १५४ द्वी दो गई है । लेखक ने मितनीः हस्तलिपित प्रतियाँ इस अन्य की देसी 
हैं, सबमें ग्रन्थ 'स्नेहनाम पर ही समाप्त हुआ है, परन्तु उनमें भी छुलद-सख्या एक नहीं है। 


बाबू ब्जरक्दास, वनारस के पूत सवत्‌ १८२५ बिं० की पश्च-मझरी की एक हस्त- 
लिपित प्रति है जो लेक की देखी हुई है। इसमें अनेकाये और मानमंज्ञरी में लिपिफार ने 
क्षेपक की सूचना दी दे, श्रन्य तीन मज्लरियों में क्षेपफ की सूचना नहीं है । अनेकार्थ की इसी 
प्रति में लिया है--- 


बीस ऊपरे एक सी नन्ददात जूं कीय 
झर दोहरा रामहरि, कीने है जु नत्राम 
श्रीमन, श्री नददास जू, रस सद आनंद कद 
रामहरी की ढीठता' दिमियो हो जयबद 
कोतस मेदिनी आाद अरु, कछू कद अधिकाट 
प्न रुचि लखि विष संधि दिय, वचो जानित माह 


इस प्रति में छुन्द न० श्रश्य॑ ( स्नेइनाम ) में नन्‍ददास क्री छाप है और वहीं 
नन्ददास-दृत 'थ्रनेयार्थ! ग्रन्य समात दो जाता है। 
१-- हिन्दी साद्ित्य का ह॒त्तदास, प० समचन्द शुक्ला, पु० १६३ ॥ 
२--ना« ५० सभा, खोघ् रिप्रोर्ट १४०२ ईं०, नं० २१८। ३६०३ ई०, नं० ६४३ । 
१३०६-११ ई०, न० २०८ डी | १६२० ई०, नं० ३२६ थी। पु 


बढ है 


श्रग्ध इ्शं 


खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०३ ई०, नं० १५३ में नन्‍्ददास कृत “अनेकार्थ नाम-माला' का 
रचना-काल सन्‌ १५६७ ई० ( सं० १६२४ वि० ) दिया है। गन्य में कवि ने कोई रचना- 
काल नहीं दिया | उक्त रिपोर्ट में सन्‌ १५६७ ई० कदाचित्‌ किसी इस्तलिखित प्रति के 
आधार से दिया होंगा, परन्तु इस बात को विवरणकार ने स्पष्ट करके नहीं लिखा । ग्रन्थ के 
अध्ययन से इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि अनेऊार्थ मझरी की स्वना कवि ने बल्लम- 
सम्प्रदाय में श्राने के बाद तथा उस सम्प्रदाय के छिद्धान्तों का ज्ञान प्रात्त करने के उपरान्त की 
है, क्योंकि अन्य के मज्ञलाचरण और आरम्भिक वन्दना में कवि ने शुद्धाद्वेत अ्रविकृृत 
परिणामवाद के भावों को व्यक्त क्रिया है ।६ 


नम्ददास के 'पशञ्च मरी? ग्रन्थों में 'विरह मज्ञरी! भी एक छोटा सा ग्रन्थ है। 
काशौ-नागरी-प्रचारिणी-सशा की सोज-रिपोर्ट * और मिश्रबन्धुओं के उल्लेज़ वे श्ाधार पर 
हिन्दी साहित्य के समी वर्तमान इतिद्वासफारों ने इस अन्य को 
पविरद मझ़री _ मन्‍्ददास-कुत माना है| शिवसिंह सेंगर और डा० प्रियर्सन ने 
अपने इतिद्वास ग्रन्थों में इसका कोई उल्लेग नहीं किया ।९सकी 
कई हस्तलिखित तथा प्रकाशित प्रतियाँ लेखक के देखने में आ्राई हैं। 'पशञ् मरी 
की एक इस्तलिखित प्राचीन भ्रति बनारस में बाबू व्रजरक्दास जो के पास है, जिसमें 
यह अन्य भी सम्मिलित है। मयाशडूूर याशिक पुस्तफालय में इस ग्रन्थ की तीन प्रतियाँ 
लेफऊ ने देखी हैं, जिनमें से एक प्रति सम्वत्‌ १७२५ वि० कौ दे। न ददास के 'पतञ्च 
मश्जरी! प्न्थों का प्रकाशन ठाकुरदास सूरदास तथा बलदेबद।स करसनदास कोतेनियाँ हारा 
मी हुआ है जिसका 3स्लेस पीछे किया जा चुका है । 


मन्ददास के अन्य ग्रन्थों की कुछ शब्दावलि और भावों का प्रयोग इस अन्थ में भी 
है। यह शब्द और भावों का साम्य इस बात का प्रमाण द्वे कि यह प्रन्य नन्ददास 
द्वारा ही लिखा गया है। इस बात के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं २-- 


#-मदन जालयोलऊ से गोरा, फिर यए ऊपर ठोरहि ठीरा । 9४ ; 
“-विरंह मझरी | 





१--जझु प्र्ु जोति सय जगतसय, कारन, ऋरन, अभेव 
” विधन हरन, सब सुम करन, नमो नमो तिद्दि देव । 
एके चस्तु अनेऊ है. जगमयात जगधाम 
जिसि कश्चन ते किकिनी कंकन कुण्डल नाम। 
अनेकार्थ मक्षरी,, 'नन्‍्ददास,! शुक्च, पण् ध्८ 
२--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, न॑ं० ११६, स० १8०१ यौर मं० २०८, सन्‌ 8०8- 
१०) ११ 


रेडेर अएलछाप 


ता घूंघरि के मध्य मच अलि भरमत ऐसे , 
प्रेम जाल के गोलक कु छवि उपजत जैसे । 
-- शास पश्चाध्यायी, पॉचवाँ श्रध्याय ) 


(-कुछुम धूरि ऐरँघरि ही कु जें, मधुकर गिकर करत जहूँ गुजें | ५४७ 
--विरह मझरी | 


कुसुम धूरि घुघरी कुंज छवि पुंजन छाई , 
गुंजत मंजु मलिन्द बेनु जनु बजति सुहाई। 
--रास पद्माध्यायी, प्र० अध्याय, छ* १०७ । 
३-- सीतल मृदुल बालुका सच्यो, जमुना सुकर तरब्लिन रच्यो | १२४ 
+-विरद मश्नरी । 
उज्ज्वल म्रदुल्न बालुक़ा पुलिन युहाई , 
*  जमुना जू निज कर तरज्ञ करि आप बनाई । (२२ 
“-राम पश्चाध्यायी, प्रथम अध्याय । 
४--कहल्प तरोरुद्ग, मंजुल मुरली , 
मोहन मधुर सुधारस जुरली | ?२५ 
5 --बिरह मझरी। 
तैतिय पिय की मुरली जुरली अधर सुधारस | 
+-रास पद्नाध्यायी, प्र० अध्याय, छु० १०१ | 
५--तबहीं कान्ह बजाई मुरली 
मधुर मधुर प्रश्चण छुर जूरली। (६6 
“-विरष्ट मरी । 
तब लीवी कर कमल योग माया सी मुरली। 
अपटित घटना घटित बहुरि अपरन सुर जुरली । 
हे +-रास पदञ्माध्यायी, प० अध्याय, छुं० ५५। 
तथा-- नूपुर कंऊन किक्रिन करतल संजुल मुरली , 
ताल मुदंय उपंय चर एंकहि सुर जुरली । 
+शणश्स पश्माघ्यायी, प्र० श्रध्याय, छुन्द ११॥ 
६-गुहि गुहि नव मालती माला, 
गोहि पहिसपहु मन्द के लाला। ५५ 
“+-विरद् मद्जरी । 


50442 डेईेरे 


घुमय कुपुम को माल सली जब गुहिगुहि लावे। 
“रक्मिणी मज्जल, छुन्द ६। 


७--किसलय सपन सुपेसल कौजे, प्िर तर सुमन उसीता दीने | ४८ 
--विरह मझ्जरी । 


स्रमित होत श्रवत तर तरे, किसलय सपन पुपेसल करे। 7०९ |१ 
“देशम स्कन्ध अ्रध्याय, १५ 

भानमज्ञरी' श्रथवा 'नाममाला ग्रन्थ को तासे, खोज-रिपोर्ट तथा हिन्दी- 
साहित्य के सभी इतिहासकारों ने मिन्न-मिन्न नामों से, नन्ददास-कृत माना है। 'अनेकार्य 
मज्जरी' की तरह इस ग्रन्थ के अनेक नामों के आधार पर 
हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने उन अनेक नामों को नन्द- ' 
दास के पृथक-प्थक्‌ ग्रन्थ मान लिया है। 'नाममाला), 'नाम- 
चिन्तामणिमाला' नाममञझरी', “मानमज्ञरी! आ्रादि कई नामों से इस ग्रन्प की प्रति- , 
लिपियाँ मिलती हैं । 


इस ग्रन्थ की मापा शैली श्रौर व्यक्त भाव, नन्‍्ददास के अ्रन्य ग्रन्थों की भाषा 
और भावों से बहुत साम्य रखते हैं । जैसे-- 


मानमञझरी अथवा 
नाममाला 


५५ 
मोतीनाम-- स्ति गोती मोती गुलिक, जलज, साफसुत नाम , 
मुक्ता बन्दन बार तहें विहँसत सुन्दर घाम । 
“-नाममाला। 


मुक्ता बन्दन माल जो लसे, जनु आनन्द भरे घर झत्तें। 
“दशम स्कन्घ”, अध्याय ५। 


सेज नाम-- कर््तिपु तलब सस्या सयन, संवेसन सयनीय > 
दूध फेन सम सेज पर, बैठी तिय कमनीय । 


“--नाममाला | 
दूध फेन सम सेज, रमा, मन ऐन सुहाई 
ता उपर बैठाइ पाह घोए चहुराई। 
+उक्मियी मज्डल | 


१--दशमस्कन्घ, सनन्‍्ददाध, प्रकाशक गुग्लानी । 


झ्शेछ अष्टछ्डाप 


चन्द्र गाय-- विछुरि चद्रिका चन्र तजि रृहि क्‍यों न्‍्यारी होय 
-नाममाला | 


क्रिधों चद्ध सों रुसति चख्धिका रहि गई पाछे। 


+-रास पश्चाध्यायी । 


इसी प्रकार से शब्द और भाव-साम्य के अनेक उदाहरण इस ग्रन्थ में तथा 
नमग्ददास के अन्य अ्रन्थों में मिलते हैं। इस ग्रन्थ के आ्रादिन्श्रन्त में 'ननन्‍्ददास! नाम की 
छाप भी आई दे, इसलिए निर्विवाद रूप से यह ग्रन्थ नन्‍्ददास-कृत है। परन्तु इस ग्रन्थ 
के उपलब्ध दोहों में फ़ितने दोढे प्रामाणिक रूप से कवि कृत हैं, यह विचारणीय है ) 


अनेकार्थ माला की तरह, इस ग्रन्थ के विषय में भी प्रश्न होता है कि मन्ददास ने 
इसमें फ्रितने दोहे बनाये हैं | इस की भिन्न-भिन्न प्रतियों में दोहों की मिन्न-मिन्न संख्या मिलती 
है । बाधू दुर्गाप्रसाद खत द्वारा प्रकाशित 'नाममाला' में छुन्द सख्या २७८ है और भ्रीवलभद्र- 
प्रसाद मिश्र 'तथा श्रीविश्वम्मरनाथ मेहरोना द्वारा सम्पादित नाममाला में छुन्द सख्या 
र६६ है। भीउमाशइर शुक्ध द्वार सम्पादित 'नन्‍्ददात! के श्रन्तर्गत 'मानमझरी' ' में छुन्द 
संख्या २६४ है । सूरदास ठाकुरदासवाली “नाममज्जरी” में छुन्द संख्या ३०१ है, परन्तु 
नन्‍्ददास की छापवाला दोहा २६६वाँ ( गुगल नाम ) है। भाई बलदेवप्रसाद करसन- 
दासवाली प्रति में भी छुनद संख्या २०१ दे श्रौर नन्ददास के नाम की छाप २२वें 
दोदे में, युगल नाम पर है | भ्रीयाशिक संग्रहालय की हस्तलिसित प्रतियों में भी किसी में 
छुम्द संख्या र८र दे तो किसी में २६८ हे । 


इश्तलिपित प्रतियों में कुछ लिपिकारों ने यह कद्द दिया दे कि 'प्रति! शोध कर लिखी 
गई दे श्रथवा उसमे छुन्द-संख्या बदा दी गई दै। नागरी-प्रचारियी-सभा की खोज-रिपोर्ट * 
में रचित 'नाममाला' के विवरण में जो उदस्य दिये गये ईं उनसे शत होता हे कि बह 
प्रति किसी गन्नादास ने शोधी थी | बादू ब्रजरकदास के पास सवृत्‌ १८२५ वि० की प्॑ममझरी 





5 
१०-सानमक्षरी, नामसाला, “नन्‍दृदास', शुक्ल, ए० ६६ | 
र--ना# प्र० स० शोज्ञ रिपोर्ट सन्‌ ३६०३, १०, ११, नं० २०८ (यो) । 


आदिः-- तामें लख्ति कछु कठिनता, पर विश्नमता भाष्, 
बर्य सु चौपाई मिले कीन्दीं गंगादासा 
झस्त+--. कोस नाम माझा रुचिर, नन्‍्दुदास रूत जोय। 


सोध्यौ गंगादास सेद्दि, भयो सरह भति सोय | 


झन्ध श्श्५ 


है। उसमें छम्द-सख्या ३२२५ है, परन्तु अमेयार्थ मझरी' कौ तरइ 'मानमज़री' में भी रामहरी 
द्वारा कुछ दोटे बढाने को सूचना दे । उसमे रामहरी लिसता है त्रि मन्ददास ने २६५ 
दोद़े बनाए शोर बाकी ६० दोहे मैंने बनाकर मिला दिये हैं | सम्भय है, मन्ददास मे 
२६५४ छुम्द दी इस अन्थ में रचे हों। नन्‍्ददास ने इस अन्य में शब्दों के पर्यायवाच्री शब्द 
देने के अतिरिक्त, राघा वे मान और उस मान के मनाने का वर्णन भी फ़िया है। मान- 
मनावन के वर्णन में जो शब्द श्राये हैँ उन्हीं के पर्यायवाची शब्द नन्‍्ददास ने दिये हैँ जिसका 
विवरण विस्तार से लेसक थ्रागे देगा । इस कथानऊ में दो स्थल ऐसे श्राते हूँ जहाँ मन्ददास 
के आतिरिक्ति ब्रजमापा का कोई कबि अपनी रचना के सेल से इस कभानर को बिस्तार दे 
सऊता है| ऐसे स्थल मानिनी राघा के श्टगार वर्णन तथा बृन्दाबन वर्णन वे हैं; बैसे श्रन्यत्र 
मी दो-चार छुन्द उठाये जा सकते हैं | लेसक का श्रनुमान दे कि पीछे से जोड़े हुये शब्द) 
इन्हीं दो प्रसज्धों के हैं । जिन सम्पादकों ने 'मान मझरी? के इस कथानक क्रम को बदलकर 
अकारादि कम श्रथवा वर्गादि बनाकर ग्रन्य का सम्पादन किया है, उन्होंने इस प्रन्थ के 
काव्य के महत्व वो नष्ट कर दिया है ।* शुक्लजी ने “नन्‍्ददास! में प्रमाण रूप में २६४ 
छुन्द नम्ददास-कृत माने हैं। परन्तु उनके दिये हुये दोहों का भी क्रम मान-मनावन के 
गठे हुये क्थानक को नहीं देता | सम्पादक वी दृष्टि को अलग रखते हुये, काव्य-सौष्ठय श्र 
राधा के मान-मनावन के क्थानक दे सुगठित रूप को ध्यान मे रखकर हम कद सकते हैं कि 
बलदेवदास क्रसनदास द्वारा सम्पादित पश्चमझरी में मानमजञ्जरी के दोहों का क्रम उचित 
है; उसमें, सम्मव है, कुछ दोदे प्रक्तिप्त हों । लेसक ने इस ग्रन्थ के काव्य विवेचन में 
बलदेवदास कर॒सनदास कीतंनियाँ ( सबत्‌ १६७३ थि० में बम्बई से प्रकाशित ) प्रति का दी 
आधार लिया है | 


गार्ता द तासी से लेजर अब तक के सभी द्िन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने 
इस ग्रन्थ के नन्‍ददास कृत द्ोने का उस्लेस किया है, परन्तु किसी ने यह नहीं 
लिखा ऊ़ियद्द अन्य उसने देखा भी है | नागरी-प्रचारियौ-सभा 


दुशमस्कन्ध भागवत 
029 की खोज रिपोर्ट ' ने भी मन्ददास के दशम स्कन्ध भागवत का 





१--दोश्नत वैंसद ऊपरे ,दोहा श्रीनन्ददास, 
रामहरी यादी किए, कोप घनजय वास | 
खतन की यानी बढ़ी, राम हरी सतत मन्द। 
धपने समुझून को लिखे बनते बिच दिये सन्द । 

३- भीयलमद्प्रसाद सिश्र॒ तथा धीविश्यम्भरतगाथ मेहरोत्रा ने जिस नाममाला' का 
सम्पादन क्या है उसमें उन्दोने दोदो के क्रम को झकारादि क्रम से रखझूर 
यह जुटि की है। “नन्द॒दास! में श्रीडमाशइर शुक्ल ने यद्ष भरुटि खुधार दी इ भौ( 
दोदों के क्रम को नहीं बदुला है । 

३--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट सनू १8०१, १६०६, १६०७, १३०८ ई०। 


श्३ेद अषप्टछाप 


परिचय दिया है। खोज-रिपोर्ट में जो उद्धरण दिये गये हैं वे, इस अन्य के अ्रन्तिम माग- 
रूप, रप्वें अध्याय के अन्त के दी हें ।( लेखक ने इस ग्रन्थ की अनेकाँप्रतियाँ काँकरोली, 
नाथद्वार, मथुरा में देखी हैं। श्रीपं० मयाशड्ूर याशिकः संग्रहालय में इस अन्य की दो 
प्रतियाँ हैं। ये दशम स्कन्घ रध्वें अध्याय तक की हैं। इस उन्‍्थ के १ से र८ 
अध्याय अमृतसर के वकील बा० कर्मचन्द गुग्लानीजी मे सन्‌ १६३२ ई* में 
प्रकाशित किये ये ) उसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि पुस्तक का प्रकाशन संबत्‌ 
१७६४ वि० की एक प्रति के आधार पर और संवत्‌ १७८६ ब्रि०ण, स० १७८७ वि० तथा 
सं० १४०६ कौ प्रतियों से मिलान करके क्रिया गया दे। उन्होंने उसी प्रुस्तावना में 
सूचना दी है,-- १-२८ तक झध्याय इस पुष्य में दिये गये है, उन्तीसवाँ अध्याय 
दूसरे पुष्प में शोर अन्यों के साथ प्रकाशित किया जायगा | तीस से लेकर शेप अ्रंध्याय 
खोज करने पर भी नहीं मिले ।”” लेखक ने भी इस ग्रन्थ की जितनी हस्तलिमित प्रतियाँ 
देखी हैं, वे यातो १-२८ श्रध्याय तक की हैं या १-२६ श्रध्याय तक की; रघ्वें 
अध्याय से आगे की रचना कहीं मी देखने को नहीं मिली | डा० भवानीशड्डर याशिक्र 
और भणुरा के परिडत जवाहरलाल चतुर्वेदी श्रादि सजनों तथा काँकरौली श्रादि स्थानों 
से प्राप्त 'दशम स्कन्ध” की प्रतियों के आधार से 'नन्ददास' में दराम स्कन्ध का सम्पादन 
श्रीठमाशइर शुद्धणी ने किया है । 


यह ग्रन्थ नम्ददास-कृत ही है; इस बात के प्रमाण, ग्रन्थ की भाषा, शैली और 
उसमें व्यक्त भावों के आधार से, प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं / यह अन्य दोहा-चौपाई 
तथा चौपई शैली में लिखा गया हे । उस शेलो में ननन्‍्ददास ने विरह मझरी, रसमझरी' 
रूप भञ्जरी, सुदामा-चरित्र और गोवर्दन लीला ग्रन्थ लिखे हैं। इन्‌ अ्म्थों के साथ 'दशम 
स्कनयों का मिलान करने पर यह अत्यक्ष प्रतीत होने लगता है फ्रि इन शब अन्यों का 
ल्ेफक एक दी कवि है। इस भन्धथ भें भी, स्न्य-रचंना में मित्र की प्रेरणा ही, कवि ने 
दैठ बताई है । उसके श्रतिरिक्त छुन्द-शेली में लिखे हुये श्रन्य ग्रन्थों की शब्दावली और 
भाव इस पग्रन्य में भी मिलते हैं। इस कथन की पुष्टि में कुछ उद्धरण दिये जाते हैं -- 
परम विचित्र मित्र इक रहे, ष्ण चरित्र.पुन्यो जो चहे । 
- “देश स्कन्ध, प्रधम अध्याय । 
परम रपिक इक प्रित्र मोहि पिन आज्ञा: दीनी, 
“रात पश्चाध्यायी | 
साफे इक कमनीय सुकन्या 
जेहि श्रस जनी गेननि सोड़ पन्‍या | ५८ 
. “+-रूपमख्तरी | 
१--पोज-रिपोर्ट से नन्‍्ददास के समदूर्ण द्शम सवन्घ भागवत! की उपलब्धि का 
जेस नहीं दिया, उप्तमें $ से २८ भष्यायों फे मिछने का ही उत्क्षेख है । 


गन्थ श्र 


देवक़ जादव के इक कन्या, जिहि अप जनी जननि सो धन्या। 
ड +“दशम स्कन्ध, प्रथम श्रध्याय । 


तहाँ हों कन्‍न निपट मतिमन्द, बौना पै पकरावहु चन्द 
“+-दशम स्कन्ध, प्रथम श्रध्याय | 


” रूप मेजरी छत्रि कहन इन्हुमती मति कौत 
ज्यों निर्मंत्त निधिनाथ कों हाथ पत्तारे बौन | १४८ 
--रूपमज़री । 


परन लगी नानहीं बुंदबारी, मोटे थंगनह तें भारी । 
तब बजजन जहाँ वहाँ ते घाए, सुंदर नद कुचर पे झाए। ... 
जप ह ५ क हर 
मट दे उचकि लियो गिर ऐसे, सांप बैठना को पिसु जैते 
गोपी गोप गाई वच्ध जिते, अपने सुख रहे तिहि तर तिते। 
५ ४; [4 4 
इन्द्रहु अपने बज़ चलाए प्रातनि लगि तेंड बहिं आए । 
सात दिवस भदभुत उठ ठन्‍यो, बज वाप्तिनि तनके नहीं जानयो | 
पृंदर बदन विल्ोकनि आगे, भूष प्यात्त भय को नहीं लागे। 
निकते जब तब गिरिधिर साथ्यो, योवरघन फ़िर तहांई राख्यों। 
प्रेम भरी गोपी घिरि शराई वारहिं अमरन लेंहि वलाई। 
है ०४४. --दशम स्कस्घ, पश्चीसवाँ श्रध्याय । 
रखें श्रध्याय कौ उक्त पक्तियाँ ज्यों की त्यों नन्‍्ददास-कृत 'गोवर्द्धन-लीला' नामक 
अन्ध में श्राती हैं| इसके अतिरिक्त दशम स्कन्ध के रधयें श्रध्याय में रास का वर्णन, माव 
और भाषा में उनके रास-पश्चाध्यायी ग्रन्थ के वर्णन से बहुत मिलता दे | उदाइरणार्थ:-- 


तब लीनी कर॑ कंजनि मुरली, पडादिक जु सात घुर जुरली । 
सोई जोगमाया गुन भरी, लीलाहित हरि श्राथ्रिव करी । 
“दशम स्कन्ध, रध्वाँ अध्याय | 


तब लीनी कर कमल, जोय माया सी मुरली 
अधघटित घटना चतुर, वहुरि अधरन घुर जुरली । 
++रास प्चाध्यायी, प्रथम ध्रध्याय | 


देशेट ल्‍ अछए्टडाप 


पुनि रंचक हिय में घरि ध्यान, कीनी परिशन रस पराव। 
कोट सुरय सुख छिन में लिए, मंगल सकल छिनढ़ि करे दिये। 
--दशम स्कन्घ, रध६वाँ अध्याय | 


पुनि रंचक घरि ध्यान पिया परिरेंग दियो जब । 
कोटि सगे सुख भोग छिनहिं मंगल कीनों तब | - 
+-रा पद्माध्यायी । 


नृपुर घुनि जब श्रवननि पर, सब अंग श्रवत भरे उहिपरी 
हष्टि परी जब तब सब अंग, हसनि में हरे भरे रप्त रय 
--दशम स्कन्ध, रधवाँ अध्याय । 


जिनके नूपुर नाद सुनत जब परम तुहाए , 
तब हरि के सन नयन, सिमट संब श्रवनन आए। 
रुतुक भुनुक पुनि भी भाँति सों प्रकट भई जब , 
पिय के अंग अय प्रिमिटि मिले हैं रसिक नयन तब 
$,--रास पश्चाध्यायी । 


ननन्‍्ददास ने अपने नाम की छाप प्रत्येक अध्याय के अन्त में दी है। उपयुक्त 
ग्रन्थ की रचना के विपय में “दो सी वावन वेष्णुवन की वार्ता” तथा"अष्टसखान फी वार्ता”? 
में एक प्रसज्ञ थ्राया हे । इसका शआाशय इस प्रकार है--““एक समय नन्‍्ददास के मन में 
ऐसी श्राई कि जैसे तुलसीदास ने रामायण? भाषा में रची है, हम भी “भागवत” भाषा 
में करें । इसके अनन्तर उन्होंने संपूर्ण भागवत भाषा में लिसी । जब मथुरा के ब्राह्मणों 
ने नम्ददास को भाषा' भागवत सुनी तो वे गुसाई बिटुलनाथजी के पास गये और 
निवेदन क्रिया--मद्दाराज, भागवत कथा से हमारी जीविका चलती है, अब “इस भाषा 
भागवत के प्रचार से हमारी कथा कोई नहीं सुनेगा और इमारी जीविका जाती रदेगी। 
गुसाईजी मे ब्राह्मणों के कदने से नन्‍्ददास को आशा दो हि वे आहयणों के क्लेश में न 
पड़ें | नन्ददासजी ने गुधाइंजी के कहने से रास लीला तक को मापा भागवत रख ली श्रौर 
बाकी यमुनाजी में बहा दी। 

पीछे कद्ा गया है फ्रि लेखक ने नन्ददास के 'दशम स्कन्य मापा! की कई 
प्रतियाँ देसी ईं । एक प्रति नाथद्वार में बस्ता नं० १३/७ में है। यह यति रध्वें भ्रध्याय 
तक को दी दे । इसमें कोई संतत्‌ नहीं दिया हुश्रा, परन्तु प्रति लगभग १५० वध पुरानी 
अवश्य प्रतीत होती है । इसमें लिपिकार ने ग्रन्थ की पुष्पिका में दो दोहे दिये हैँ जिनका 
आशय यह दै कि नन्‍्ददास ने, रध्यें श्रध्याय के बाद परिहतों के आग्रह से इस 
अन्य का लिखना छोड़ दिया-- 


अन्य ३३९ 


कीनी मापा नंद जब, तव सबःद्विज म्िलि आई | 
कहन लगे अब जिनि करो लायत तुम्हरे पाइ। 
तबहि फ्ह्यो अब नहि करोंजाहु आपने गेह | 
देहु अस्तीस इहे सबे रहे नंद नंदन सं नेह। 

इति श्री दशम भाषा नन्‍्द॒दासजी-कृत सूर्य । 


उक्त प्रसज्लों से शात होता है कि नन्ददास-कृत दशम स्कन्ध भाषा, रास-लीला 
तक की ही विद्यमान है, अन्य श्रध्याय हैं ही नहीं । रासलोला के श्रध्यायों में मी केवल 
रधवाँ अध्याय ही लेखक के देखने में आया है । वार्ता की कथा यदि कल्पित है तो, सम्मव 
है; इस लीला के आगे के भ्रध्याय भो खोज करने पर मिल जायें। उपयुक्त विबरण से 
यह मी शात होता है कि नन्‍्ददास ने इस ग्न्थ की रचना महात्मा तुलसीदास के राम- 
चरित-मानस की रचना के बाद की थी। रामचरितमानस की रचना संवत्‌ १६३११ बि० 
में श्रारम्भ हुईं थी | इसकी रचना नन्ददास ने १६३१ बि० के अ्रनन्तर ही की होगी। 
भ्रीउमाशह्वर शुक्कजी ने नन्‍्ददास! में इसे मन्ददास का प्रामाणिक ग्रन्थ माना है। 


शिवखिंद सेंगर श्रौर डा« ग्रियरसन को छोड़कर हिन्दी-साहित्य'के लगभग सभी 
इतिहास लेखकों ने नंददास-कृत 'श्याम-सगाई”, रचना का उल्लेस किया है। नागरी- 
प्रचारिणी-समा की खोज-रिपोर्टरे में भो इस ग्रन्थ का उल्लेख 

श्याम-सगाई है | इस रचना की सबसे प्राचीन प्रति कॉकरौली 
विद्याविमाग, पुस्तकालय में सुरक्षित है। वास्तव में यह अन्थ नन्‍्ददास का एक बढ़ा 
पद है जो विलावल राग के श्रन्त्गंत' वल्लम-सम्प्रदायी 4वर्षोत्सत कीर्तन-संग्रह? में भी 


छुपा है। + 


पं० मयाशक्षर याशिक संग्रहालय में श्याम-सगाई रचना की चार हस्तलिखित प्रतियाँ 
लेखक के देखने में श्राई हैं। इन चारों प्रतियों में बहुत पाठान्तर है। इनमें से ,त्तीन 





१--संवत्‌ सो (६ से 'इकसीसा, कर कथा हरिपद घरि सीसा। 
रामचरितमानस, श्यामसुन्दरदास, म्रयम संस्करण, ए० ४२ । 
३ --ना० प्र० स०, जोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६१७, १८, १३ ई०, मं० १8 (सो) । 
तथा ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सत १६०६, ७, ८ ई०, में० २०१। ५ 
३--वर्षोध्सव, ठाकुरदाप्त सूरदास, ए० ४००-७०४ | 
तथा पर्षोत्सव कीतंन-संग्रद, देसाई, भाय २, पृ० ३०-६३ । 
रुतिमिणीमड्रल और श्याम-सगाई का सम्पादन श्रीविश्वस्मरनाथ महरोत्रा ने 
किया है। 'नन्ददासः ग्रन्थ में, भ्रीउमाशकूर शुक्ल ने इसे आमाणिक्त अन्य मान 
फर इसका सम्पादुन किया हैं । 


३४० अषप्टछाप 


प्रतियों के अन्त में नन्ददास की छाप है और एक प्रति में 'तारपाणि' का माम इस प्रकार 
दिया हुआ दै.-- 


“वजत्त चधाई नद के तारपाणि बल जाय।”! 


क्षारपाणी' आधुनिक काल का ही फोई कवि है, जिसका उल्लेख हिन्दी साहिल 
के इतिहासफारों ने नहीं किया। याशिक जी के सम्रहालय में तारपाणि द्वारा लिखित 'भागौ- 
रगी-लीला! नामक अन्थ फही तीन इस्तलिसित प्रतियाँ विद्यमान हैं! यह अन्य भी 
दोहा-रोला की मिश्रित छुन्द शैली में लिसा गया दे । मनोदर पुस्तकालय, मथुरा से 
(याम-्सगाई” माम की एक छोटी सी पुस्तिका नारायण” कवि के नाम से भी छुपी 
है। नन्‍्ददास छापवाली प्रति और इस नारायण छापवाली प्रति के पाठों में कहीं- 
कहीं झ्न्तर है, अन्यथा दोनों रचनाएँ एक सी हैं। इन प्रतियो पे देसने से सन्देह 
होता है कि यद्द ्रन्य नन्‍्ददास-कृत है अथवा ऊ़िसी श्रन्य कबि-कृत | रोला-दोहा के 
सम्मिश्रणवाली छुन्द शैली में बहुत से कवियों ने रचनाएँ की हैं , इस बात का उल्लेख 
नँवरगीत' के विवेचन में किया जा चुका है। लेसऊ का विचार है कि यद्द रचना नन्द- 
दास-कृत दी हे और “तारपाणि! श्रथवा “नारायण” छाप बाद को जोढ़ी हुई है। 'श्याम- 
सगाई” की हस्तलिखित प्रतियों को अधिक सख्या में नन्ददास की ही छाप है। इसके 
आस्म्म में न तो कवि ने वन्दना दी है और न अन्त में अन्य के माहात्म्य का वर्णन किया 
है जेसा कि उसने अपने श्रन्य स्व॒तन्त्र गन्थों में क्या है। इसी से ज्ञाव होता है कि 
यह नन्ददास का कोई स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं है। रचना कय्रि की ही है, परन्तु यह उसका एक 
लम्बा पद मात्र है। सम्पूर्ण रचना में र८ छुन्द हैं | 


हिम्दी-साहित्य के इतिहासकारों में वेवल तासे महोदय ने नन्‍्ददास-कृत सुदामा- 

चरित फा उल्लेस किया दै | मथुरा के विद्वान परिंडत जवाइरलाल चत॒बेदी जी के पास 
उस ग्रन्थ की एक प्रति है जो थे भरतपुर स्टेट लाइब्रेरी में » 

छुदामा-चरित सुरक्षित मन्दंदासन्कृत 'सुदामां चरित' की नकल बताते हैं। 
इस ग्रन्थ की कुछ प्रतिपाँ भ्रीत्रजरतदासजी के पास भी हैं, जिनमे शआ्राधार पर उन्होंने 
एक शोधित प्रति बनाई है | लेसक ने उस प्रति का श्रवलोकन किया है। काशी नागरी- 
प्रचारिणी-सभा की ग्वोज रिपोर्थो ' में लगभग आठ “सुदामा चरित' लेखऊंों के नाम दिये 
हुए हैं, परन्‍्त नन्ददास दृत सुदामा चरित का उसमें कोई उल्लेस नहीं है । 


१. झ--भा० प्र० स०, खोज रिपोर्ट, सन्‌ १६००, नं* २६ कविगक्न कृत 'सुदामा- 
चरित! | यह गद्ग कवि झकवरी दरबार के कयि गड् नहीं है। रिपोर्ट में 


लिए है कि यह दादूपन्‍्थी कोई गड् कवि हैं। प्रस्थ कविततों में कषिपा गया 
है । भाषा मज है | 


ग्रन्थ ः झेछ१ 


नन्ददास के १ से २६ अध्याय तक उपलब्ध “दशम स्कन्ध' की भाषा, हन्द; शेली 
आदि से सुदामा-चरित' कौ भाषा, शैली बहुत मिलती है। लेखक का अनुमान है कि 
यह रचना नन्ददास-कृत सम्पूर्ण भागवत मापा का, जो अ्रव श्रप्राप्य है; अंश है, इसके 
अन्तिम छुन्दों' में कवि ने दशम स्कन्ध भागवत का उल्लेख भी किया है। नन्ददास-कृत 
“सुदामा चरित', श्याम सगाई की तरह, कोई स्वतन्त्र अन्य प्रतीत नहीं होता | इस रचना , 
के श्रारम्म में कबत्रि ने कोई वन्‍दना नहीं दी । पुस्तक के श्रन्त में दो स्थानों पर नन्ददास 
का नाम झाया है। प्रथम नाम का उल्लेख नन्ददास की स्वयं दी हुई छाप है और दूसरा 
उल्लेख लिपिकार द्वारा किया जान पढ़ता है | जैसे-- 


हू 


चरित स्याम को इहि है ऐसो, बरन्यो नंद यथा माति जैसो |, 
देशम स्कप विमल सुसबानी, सुनत पर्राछ्धित अति रति मानी | 
परम चरित्र सुदामा नित सुनि, हृदय फमल में राखों गुनि यनि । 
नंददाव की कृति 'तस्पूरन, भक्ति मुक्ति यवे स्रोई यूरत | 


इसकी भाषा-शैली के श्राधार से लेखक इस रचना को नन्ददास-कृत ही मानतां है | 
नुन्देदास के ग्रन्थों की शब्दावलो तथा मावसाम्य इस ग्रन्थ में अवलोकनीय हैँ; यथा-- 


“लगे जु नग जयमग रहे ऐना, मानहु सरस मवन के सेना! 
--सुदामा चरित | 


आझा-खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०२, नं० २३, कवि प्राणनाथ-्कृठ, सं० १८१३ वि०, छुन्द्‌ 
कवित्त, सापा ग्रजमसाषा है। उपयुक्त रचना से भिन्न है। 
ह--ता० प्र० स०, सोज रिपोर्ट १६०३, १०, ११ ६०, नं० ३५ (य), कवि प्रज-वध् भ- 
दास-कृत, छुन्द दोदा, रोला का मिप्रित रूप । टेक नहीं है, घज भाषा में है। 
ईं०--मा० प्र० स०, खोज-रिपो्ट १६१२, १३, १४ ६०, नं? १४८, रापन कविकृत, 
सुदामा-चरित, सं० १६२७ वि० मजमापा, उपर्युक्त रचनाओं से भिन्न हटै। 
उ--ना०» प्र* स०, खोज-रिपो्ट १४०६, ७, ८ ई०, मं० १३३ (झा) सुदामा-चरित, 
बालकदास फकी र-फ़त, १९६ छुन्द ! 
ऊ--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १६०६, ७, 5 ढें०, नें० २०१ (झा) तथा १४२०, 
२१, २२ ई०, नं० ११७, सुदामा चरित, नरोत्तमदास-कृत । 
स--बा० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट १६०६, ७, ८, नं० २५४३ (झ) सुदासा घरित, 
. भोपाल-कृत, २३० छन्द ! 
7 १०-घरित स्याग को इंढ़ि है ऐसो, वरन्‍्यो संद्र जथामति जैसो। 
दुशम स्कन्ध विमल खुख बानी, सुनत परीक्धित भ्ति रतिमानी । 
--निन्‍्द॒दास, शुस्ल, परिशिष्ट, ३० ४३४। 
२--सुदामा-चतिति नन्‍्ददास शुक्ल, परिशिष्ट माग, इ० छरुर । 


३७२ अष्टड्डाप 


निष्क पदक अर बज पुनि हीरा जने जु ऐन * 
सकुचति तिन तन देखि जनु भूष भवन के नेन' 
--मान मज्जरो। 


नन्‍ददास के 'गोवर्द्दन लीला? नामक ग्रन्थ का उल्लेख तासे महोदय को छोड़कर 
हिन्दी साहित्य के अन्य फ्रिसी भो इतिहास लेखक ने नहीं किया। लेखक को इसग्रथ 
की १ति भ्रीत्रजर्लदासजी, बनारस, से प्राप्त हुई थी। लेखक 
ने इसकी एक इस्तलिखित प्रति सवत्‌ १८१० बि० की नाथद्वार 
क भीनाथजी पुस्तकालय में भी देखी हे। नाथद्वारवाली रति के श्रारम्म में अन्य का 
नाम 'गोव॑द्धन पूजा! और श्रन्त में 'गोवद्धंन लीला! दिया हुआ है| यह प्रति कुछ पाठ- 
भेद से श्रीत्रजस्लदासबाली प्रति से मिलती दै। मथुरा के पश्डित जवाहरलाल चह॒बंदीणी 
के पास भी इसफ्री एक प्रतिलिपि है जिसको वे मथुरा के वैद्य धीराधामोहनजी के पास 
सुरक्षित दस्तलिपित प्रति फी नकल बताते हैं। उसको भी लेसक ने देखा है । नन्ददास- 
कृत दशम स्कन्ध भाषा; अध्याय २४ तथा २५५ में भी गोवर्द्धन धारण और उसकी 
पूजा कौ कथा है। इस ग्रन्थ की; तथा दशम स्कन्ध अध्याय २४ तथा २५ की, कुछ पक्तियाँ 
थोड़े से पाठान्तर से एक सी हैं | 'रास पश्चाध्यायी? की पक्तियों की पुनरक्ति जैसे कवि के 
पकिद्वान्त पश्चाध्यायी! ग्न्‍्य में भी देखने को मिलती हे उसी प्रकार से गोवद्धंन लीला! 
भें भी दशम स्कन्ध के छुन्दों का समावेश है। ग्रन्ध के आरम्भ में गुरु चरणों की 
बन्दना-रूप में मज्ञलाचरण दे। रचना के श्रन्तिम छुन्द में कबि के नाम की छाप भी 
है। ग्रन्य की भाषा और उसमें व्यक्त भावों की जाँच करने पर हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैँ कि यद रचना अश्रश्छापवाले नन्ददास को ही है । 


गोवद्धन-लीला 


नन्‍्ददास की रास-पश्चाध्यायी के साथ इस ग्रन्थ की मापा-शेली और व्यक्त भावों 
के मिलाने से यद्दी सिद्ध होता है कि यह रचना शष्टछापबाले ननन्‍्ददासजी की ही है। 
इस ग्रन्थ में कवि ने अपने जो साम्प्रदायिक विचार दिये हैं वे 
भी वल्लम रिद्वान्तों से मिलते हैं | रास पश्माध्यायी तथा इस 
अन्थ फी शब्दावली तथा भाव के साम्य नीचे लिखे जद्रणों से प्रकट होते हैं-- 


पिस्ु, कुमार पोयड, धरम पुनि वलित ललित लस 
घरमी तित्य किप्तोर, नवल चितचोर एक रस |१ 
+पिद्धान्त पद्माध्यायी | 


है 
सिद्धान्त पश्चाध्यायों 





१--मान मअरी, “नम्ददास!, शुरुछ, प्र ६६।॥ 
२--पश्रीगुौचरण मनाज्नो, गिरि योवरघन खीला गाओझं । 

कलमल हरनी मगल करनी सन हरनी श्रीशुरूमुनि बरनी ।--गोउ्घंन लीला । 
३--पिद्धान्त पद्माध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, एछ १८३ । 


ग्रन्थ रेछर३ 


वाल कुमार प्रीगंड, घर्म आक्रान्त ललित तब । 
घर्मी वित्य किप्तोर, कान्ह मोहत सब को मन | 
“रास पदश्चाध्यायी । 


तिहि छिन सोह उद्धराज उदित, रस राज सहायक । 
कुम कुम मडित प्रिया बदन, जनु नायर नायक [९ 
ध सिद्धान्त पञ्माध्यायी । 


ताही बिन उद्राज उद्दित, रत राप्त सह्ययक्र 
कुंकुम मंडित प्रिया बदन, जनु नागर नायक ९ 
>रास पश्माध्यायी । 


जे अऋरबर में श्रति अधीर, रुकि गई मवन जब। 
गुनमर तब तजि चित्सरूप घरि ियहि मिलीं तब ।* 
--सिद्धान्त पञ्माध्यायी । 


जे रुकि गई पर 'श्रति अपीर गुतमय सरीर बस । 
पुएय पाप ग्रारन्ध रच्योतन नाहि.ः प्रच्यो रत्त।* 
--रास पश्चाध्यायी | 


मनिमिय नूपुर किक्रिन ककेच के झनकारा | 
+-छिद्धान्त पश्माध्यायी । 


नूपुर कंकन क्रिकियी, करतल सजुल मुरली |? 
रास पद्माध्यायी ॥ 

राय रागिनी सम जिनकी बोलियाँ सुहायों। 

/ प्रु कौन पै कहि आगे, जो बज देविव यायों।० 
+-ठिद्धान्त पश्चाध्यायी तथा रास पशद्चाध्यायी 





१--रास यज्चाध्यायी, 'नन्‍्ददास', शुक्ल, एृष्ट ११६ । 

२- सिद्धान्त पश्चाध्यायीं 'नन्‍्द॒दास', श॒ुक्त, ए० ॥८५। 

३- रास पद्माध्यायी, 'ननन्‍्द॒दास”, शुक्ल, ए० १६६ । 

४-+वबिद्धान्त प्माध्यायी, नन्‍्ददास', शुक्ल, ए० ८६ । 

४०--राख पद्माध्यायी, 'नन्‍्दद्ाक्ष!, शुक्ल, एू० ६० ( पाट-मेद से ) | 

६--पिद्धान्त पद्चाध्यायी 'नन्‍्ददास', शुक्ल, छु० $८७ 

» ७-रास पश्माध्यायी, 'नन्ददास', शुक्ल, पू० १७६। 

८--सिद्वान्त प्चाध्यायी, 'नन्‍्दद्ाध', शुक्ल, पु० १8६४ तथा रास पश्चाध्यायी, तन्दृ- 
दास, शुक्ल, पू० १०८। 


३४४ अश्टद्धाप 
पु अद्भुत रस ॒रह्मी रास, कहत कद्ु कहि नहि आवे 
सेप्त सहत्त मुख गावे अजहूँ शत न पावे ।' 


द “+सरिद्धान्त पश्माध्यायी । 

यह अद्मुत रस रास कहत कु कहि नहिं. आधे 

सेस सहस मुख यावे, अजहूँ अंत न पावे ।* ५ 
--रास पश्चाध्यायी | 


नम्ददास के रक्मियी-मज्जल ग्रन्थ का उल्लेख तासे, शिवसिंह सेंगर, श्री मिप्नबन्धु, 
नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज-रिपोर्ट तथा मिश्रवन्धु-विनोद के बाद में लिखनेवाले सभी 
हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने किया दे | नागरी-प्रचारिणी-समा 

रुक्िमिणी महल की खोज रिपोर्ट * में नन्‍्ददास-कृत 'रक्मिणी-हरण की कथा! नाम 

से इस ग्रन्य का उल्लेख किया गया द। खोज-रिपोर्ट में दिये हुये 

उद्धरणों का, प्राप्त प्रतियों के पाठ से मिलान करने पर ज्ञात होता है कि 'रक्मिणी-मज्नल! 
आर खोज-रिपोर्ट में दिया हुआ 'रक्मिणी-इरण की कया! नामक ग्रन्थ दोनों एक हैं। नन्‍द- 
दास कृत रक्मिणी-इरण कथा के श्रतिरिक्त इस कथा पर लिखनेवाले श्रन्य कई लेखकों फा 
उब्लेख खोज-रिपोर्ट में दिया गया है जैसे हीरालाल" , मिद्दिरचन्द ',नरहरि भाट५, रामलाल"; 





९--सिद्धान्स पत्चाध्यायी, 'नन्‍्ददास", शुक्ल, पु० १६५ 
२--शास पशद्माध्यायी, 'मन्द॒दास', शुक्ल, पृ० 3८३ । 
नोट--नन्दुदास के ग्रन्थों की सूची देनेवाले किसी भो लेक ने संवत्‌ १६६३ वि० तक 

सिद्धान्त पश्चाध्यायी का उदलेख नहीं किया था! पदले पद्ल्ष उदपनारायण तिथारी 
द्वारा सम्पादित रास पश्चाप्यायी की भूमिका में हस भ्रभ्ध छा उदछेस हुआ | छेजफ 
ने इस ग्रन्थ की पुक प्रतिक्षिप्रि संदत्‌ १३६४ वि० में यनारस 'में श्रीमजरक्त- 
दासजी फे पास देखी थी झौर उसने उससे कुछ नोट भी लिये थे । उसी प्रति 
के आधार पर खेसक ने इस प्रस्थ का विवेदत कराते हुये एक छोख प्रयाग में 
भारतीय हिन्दी-परिपद के प्रथम श्धिवेशन फे झयसर पर पढ़ा था। झवद्दवा 
सत्र ४२ में दस अन्य का सम्पादन धीठमाशूूर शुकक्ष ने 'नम्ददास! प्रमस्थ में 
द्व्या है। 

३--बा० भ्र० स०, खोजनरिपोट सन्‌ १३६२, १३) १४ ई०, नं० १२० । 

४-पोज्ञ-रिपोर्ट सन्‌ १३०४ ई०, नं० ६४। 

शेन-ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६१२, १३, १४ ह०, न॑० ११४ । 

६ु--,), 9 9 9 »२ #$# रडै०्दे डंग्, नं० ११। 

७-० 9 # 2 98 9 ४9 १४१२३ १३, ३४ ई०, नें» १४७ । 


हर श्ष५ 


नंवलसिंद', रामक्ृष्ण॑ चौे' तथा ढाकुरदास', परन्तु रिपोर्ट में इन कवियों की 
रचना के दिये हुये उद्धर्णों से पता चलता है कि ये सब अन्य नन्ददास के 'रुक्मिणी मल! 
ग्रन्थ से भिन्न हैं| इस अम्थ की दो प्रतियाँ मयाशद्भर याशिक संग्रहालय में तथा एक काशी 
के विद्वान्‌ बा० ब्रजरत्दास के पास, लेसक के देपने में आई हैं। दोनों प्रतियों में कई 
स्थानों पर पाठान्तर है, परंन्त दोनों की छुन्द-संख्या में कोई श्रन्तर नहीं है | भी उमाशड्डर 
शुद्ध जी ने नन्‍्ददास के प्रामाणिक प्रन्थों मे इसका गयना कर इसका 'नन्ददास-अन्यावली! 


में सम्पादन किया है । 


इतिहासकारों के उल्लेस के श्रतिरिक्त इस ग्रन्थ में भी नन्‍्ददास के श्रन्य ग्रन्थों कौ 
शब्दावलि ्रौर भाव-साम्प मिलते हैं, निम्नलिखित साम्य इस बात का अमाण देते हैं कि 
यद्द ग्रन्य नम्ददास कृत हो है । 
चकित चहें दिशि चहति, बिछुरि मनु मृर्गी माल वें , 
अंग्रो बदन कछु मालिव नलिन जनु य्लित वात तें /* 
--अक्मियी-मज्ञल । 
लाल रसाल के बंफ़ बचन मुनि चकित भई यों, 
बाल, मृगत की प्रौत्ति सघन बन मूल्ि परी ज्यों । । 
“--रासपशञ्माध्यायी, प्रथम श्रप्याय | 
पढन लग्यो द्विज गुगी रुक्मिणी बचन सुहाए। |, 
तब हरि के मन सेन सिमिट सब स्बबन आए। ५६ 
“-गक्मिणी-मन्नल| 
रुनुक भुनुक पुनि भली भाँति सों प्रकट भई जय , 
पिय के श्रंग झंय पिमिट मिले हैं रप्तिक नेव तय । 
+-रासपश्चाध्यायी, प्रथम ध्रध्याय । 


जो नगघर नंदलाल मोहि नहीं करि ही दाती , 
तो पावक परजरि हों, बरिहों तन तिनका सी। ६६ 
-रक्मियी-मन्नल । 
जो न देउ यह श्रपरामृत तो छुनि सुन्दर हरे , 
करि हैं यह तन मस्म विरृह प्रावक में गिरि परि। 
“--रासपश्चाध्यायी, प्रथम श्रध्याय ! 


हु 





#. १३०६, ७, ८, हैं०, नं० ७०६ (पी)। 
3. रै३०३, ७, ८, ईं०, ई०, नं* ३०० ॥ 
॥ 4६०६, ७ ८, हुँ मं० ऐे३७ (प) | 
7 2८ 


वैन क्र ॥ ७४ $# ६] 
२० 9 क 9 # 9 


ह---,9 9 ४3 ११६ ३१ 


३४६ अश्छाप 


उज्बल मनिमय अटा घटा सों बातें करही | 
+झविमणो-मक्नल | 


ऊँची अटा घटा क्‍तराही, तिने पर केकी केलि कराहीं। रे८ 
» “>रूप-मज्ज़री। 


के 


कंज कुंज अति पुंज मेंवर गुंत्रत अनुहारे। 
मनु रब डर तम भजे तजे रोवत हैं बारे | २९ 
पु >+-रुक्मिणी-मइल । 


कंज क़ज प्रति पुंज अलि, गुंजत इम परमात 
जमुरति डर तम त्यजि, भज्यों रोवत ताके वात | ५९ 
--रूप-मझ़री । 


नन्ददास के 'भेवरगीत” का प्रथम उल्लेख तासे महाशय द्वारा दो हुई नन्ददास के 

ग्रन्थों की खूची में हुआ है। इसके बाद इसका उल्लेख शिवसिंद सेंगर और मिश्रमन्धुओं 
«को छोड़ हिन्दी साहित्य के समी इतिहासकार तथा नन्‍्ददास के 

भँवरगीठ अन्थों पर लिखनेवाले विद्वानों ने किया है। प्रथम बार इस ग्रन्थ का 
प्रकाशन नवललकिशोर प्रेर से प्रकाशित सूरसागर फे श्रन्तिम 

भाग के साथ हुआ । इसके बाद अब तक यह ग्रन्थ कई स्थानों से छुप चुका है। नागरी* 
प्रचारिणी-सभा की सन्‌ १६२६ ई० तक की खोज-रिपोर्णों में निम्नलिप्धित कवियों के मैँवर- 
गीतों का उल्लेख है (--नन्ददाए,९ जनमुझुन्द,' रसिकराय,' तथा द्न्दावनदास ।५ 
नन्‍्ददास के नाम से भवरभीत का जो उल्लेस खोज-रिपोर्ट में किया गया-है उसमें नन्‍्ददास 
के साथ जनमुकुन्द का भी भाम “नन्‍ददास या जनमुकुन्द! लेखक रूप में दिया हुआ द्वे | 
खोज-रिपोर्ट के सन्दिग्ध उल्लेपों के श्राघार पर, तथा शिवप्तिंह सेंगर द्वारा इस ग्रन्य का 
उस्लेख न किये जाने पर, कुछ विद्वानों को इस ग्रन्थ के नन्‍्ददास-कृत होने में सन्देह मी 
हुआ था। परन्तु श्रप्न इस अन्य को लगभग समी विद्वान नन्‍्ददास-कृत मानते हैं। उपयुक्त 
लेखकों के मैंबरगीतों के श्रतिरिक्त ब्रजमाषा में सूरदास, भांवन कवि, महाराज रघुराजसिंद 


१--फोज-रिपोर्ट ११२०, २; २२ ई०, नं० १३ ( ऐफ़ )। 
२--छोम-रिपोटे १३०२, इं०, नें० १०४ (ये )। 
खोज-रिपोर्ट १३०६, १०, ११ ई०, मं० १८४ (ग)। 
खोज-रिपोर्ट १३०६, ७, ८ ई०, नं० २७२ । 
३--खोज-रिपोर्ट १६०६, ७, ८ हूँ०, नं? ३१६ | 
४--खोज-रिपोर्ट १३१३, 3३, १४ ई०। 


* 


म्न्थ रे 


तथा सत्यनारायण कविरत के मेंवरगीत भी प्रमिद्ध हँ। स्वर्गीय रत्ाऊर जी के “उद्धव- 
शतक! का विषय भी गोपीउद्धव सम्दाद है, इसलिए यह मी मँवरगीत की कोटि में रखा 
जा सकता है। मथुरा के स्वर्गीय ऊठि नयनीत चत॒वेंदी को मो मैंररगीत विषयक मोपी- 
प्रेमन्पीयूप-प्रवाह! नामक एक उत्कृष्ट रचना है जो अमी अ्रप्रफाशित है। 


पीछे कहा गया है ऊक्रि नागरी-प्रचारिणी समा की खोज-रिपोर्टों में यह प्रन्प 
जनमुकुन्द-कृत क्द्दा गया है । लेखक ने मँवरगीत की श्राठ इस्तलिखिंत प्रतियाँ 
याशिकनसग्रदालय में देखो हैं । उनमें, वीन प्रतिया के अन्तिम मांग में जनमुकुन्द को 
छाप है, शेप में नन्दद(स फ्री । यथा ं 


जनमुतन्द पाक्न गयो, जो यह लीला याह , 
५ पाय रस प्रेम को । 


ननन्‍्ददास ग्रवन गयी, जो यह लीला याईह | 
प्रेम रस पुजिनी | 


इन दोनों पाठों में केवल श्रन्तिम टेक में श्रन्तर है, शेष पाठ एक सा है | याश्िक 
सप्रहालय में जनमुकुन्द छापवाली एक प्रति सवत्‌ १८५७ वि० की है, दूसरी सबत्‌ १८६० 
की है; परन्ठ नन्‍्ददास छापवाली प्रति अधिक पुरानी है | इस प्रकार जनमुकुन्द छापवाली 
एक प्रति की अन्तिम पुष्पिका"में लिखा है--/इति श्रमर गीत कवि मुकुन्द विरचत” | इस 
विषय में दो मत दो सकते हैं ।॥ या तो 'जनमुकुल्द! ननन्‍्ददास जी का द्दी दूसरा नाम है 
अथवा लेखों ने 'नन्‍्ददास नाम के स्थान पर जनमुझुन्दा जोड़ दिया है । वेष्णव वार्ता 
तथा नन्ददाप के जीवन सम्बन्धी ध्राचीन लेखों में कीं मी 'नन्‍्दनन्दनदास” को छोड़कर 
नन्‍्द॒दास का बोई उपनाम श्रथया अन्य नाम नहीं दिया गया | इसलिए ननन्‍्ददास का दूसरा 
नाम जनमुकून्द मानने का कोई आधार नहों है। अज वे वेष्णव मन्दिरों मे और रास- 
मण्डलियों में गोपी विरह-लोला फा अमिनय दिसाया जाता है, उसमें प्रस्तुत मेवरगीत ही 
गाया जाता है श्रौर यह गोत पद ननन्‍्ददास हत ही प्रतिद्ध हे मेवरणीत की इस्तलिखित 
प्रतियों में नन्ददास को छाप बहुत पुरानी और अधिक सड,झुपा में मिलतो है । इसलिये 

जनमुकुन्द-छाप पीछे से डाली हुई प्रतोत द्ोती है । 
भीवल्लभाचार्य जी के एक सेवक ' मुकुन्ददात भौ थे जो एककवि थे। उन्होंने भी 
कुछ कवित्त और पद बनाये थे जिनका समावेश 'मुऊुन्द सागर! नामक अप्राष्य म्रस्थ में 
१--चौससी वैष्णयन की वार्ता, यें० प्रें०, ु €८ । सो सुकुन्ददास शाप कबि हुते 
सो कवित्त करते। स्रो कवित्त यहुत«झीये हैं । श्रीक्राचार्ये जो मदमाप्रभूग के तथा 
प्रोगुताई जी के तथा श्रीदाकुर भी के यहुत कवित्त कोये दें झौर मुकुन्द सागर 

पक ग्रस्थ कीयौ ! 


फे 
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बताया जाता है | इनकी उपलब्ध रचनाश्रों म॑ इनकी तीन छाप मिलती हैं, जममुकुन्द। 
प्रभु मुकुन्द तथा भुकुन्द माघव। इनका देह्ान्त भीश्राचार्य जी के जीवन काल में ही शो 
गया था | सम्भव है, बाद के किसी वल्लमसम्प्रदायी भक्त ने मँवरगीत की कुछ प्रतिलिपियों 
में मन्ददास के स्थान पर जनमुकुन्द का नाम रख दिया शो । मथुरा के परिंडत जवाइरलाल 
चतुर्वेदी जी का इस विषय में कहना है कि प्रत्येक अ्ष्टकवि के साथ सुर देनेवाले (सुरेया) 
आठ सहायक गयैये कौत॑न में बैठते थे, कदाचित्‌ उनके श्रनुमान से, जनमुकुन्द, नन्‍्ददास 
के साथ बैठनेवाल्े किसी गदैंये का नाम हो। इस कथन कौ सत्यता की पुष्टि करनेवाली कोई 
किंपदन्ती लेखक ने वल्लमसम्प्रदायी मन्दिरों में नहीं सुनी । 


नन्‍्ददास की भाषा-शैली और उनके अन्य अन्यों में श्राये हुए भाव-साम्य के 
आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर यहुँचते हैं. कि यह ग्रन्थ नन्‍्ददासजी काद्ी रखा हुश्रा 
है| नन्‍्ददास को रासपश्चाध्यायी और भँवरगीत में कई स्थानों पर इसके शब्द तथा भावों 
का समय हे | इससे भी, इसके नन्ददास-कृत होने की पुष्टि होती है । यह प्ताम्य नीचे लिखे 
उद्धरणों से ज्ञात होगा । 


विपते' जल्तें व्याल अनलतें दामिनि भरतें। 
क्‍यों राखी नहि मरने दई सागर नयगघर तें। 
--राध्चपद्माध्यायी, तीसरा श्रध्याय । 


बढ 


कोऊ कहे 'तअहो स्याम चहत मारम जो ऐसे , 
गिरि योवर्दन धारि करी रक्षा तुम केसे। 
ब्याल 'थनल 'भर जाल तें याथि लगे सब ठौर , 
अब तिरहनल दहत हो हँति हँसि ननन्‍्दकिसोर , 
चोर चित ले गए । 
--मवरगीत । 
उपयुक्त दोनों उद्धरणों में ब्याल-अनल' शब्द आयाहिझौर माव का तो सफय है ही | 


जतुदा सुत्त जमु तुम न गये शिय आति इतसाने। 
--र्सपश्चाध्यायी | 


रूप उदधि इतराति रगीली मीन ,पौति जस। 
+- रासपश्चाध्यायी । 
कोऊ कहे अहो स्थाम क्रह्म इचराय गये दो। 


*-मँवरगीत | 
इन उद्र्खों में भी (इतराना! शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है । यह शब्द ननन्‍्ददाय 
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फो बहुत प्रिय है। उनके कई भ्रन्‍्थों में इसका प्रयोग भावपूर्णता - के साथ हुआ है। 
इसी तरह प्रेम-पुञ्च' शब्द रासपश्चाध्यायी और भँवरगीत दोनों में कई स्थानों पर॑ आया 
है। भंवरगीत की जितनी प्रतियाँ लेखक के देखने में थाई हैं। उन समी में कुल ७५ 
छुन्द है। इससे विदित होता है कि इस प्रन्‍्य में क्षेपफ नहीं मिले । 


मन्ददास के भेंवरगीत के श्रास्म्म में कोई बन्‍्दना नहीं है जैसा कि उनके अन्य 
कई काव्य ग्रन्थों में हे और न इष्ण द्वारा उद्धव के मेजने को कथा का ही वर्णन है। 
ग्न्य के श्रारम्मिक भाग को देखने से प्रतीत होता है कि यह रचना किसी बृहत्‌ रचना 
का एक भ्रज्ञ मात्र है । परन्तु अब तक खोज में,'इस छुन्द-शैली में लिखित मन्ददास के 
मैंवरगीत का कोई पूर्व दत्तान्त नहीं मिला। सूरदास ने मुक्तक पदों के अतिरिक्त इस 
,छन्द-शैली में भी भेवरगीत का प्रसज्ञ गाया है। सूरदास के भैंवरगीत उनकी बृहत्‌ रचना 
सूरसागर के, जिसमें ब्रज-कृष्ण-लीला के शनेक प्रसक्लों का वर्णन है, प्रसज्ञ मात्र हैं। 
इसलिए सूर द्वारा वर्णित प्रत्येक कृष्ण-लीला में श्रलग-अ्रलग बन्दना या मज्ञलाचरण नहीं 
है। नन्ददास ने कृप्ण-लीला के इन प्रसज्नों को स्वतंत्र रूप देकर लिखा है। परन्तु नन्द- 
दास के मवरगीत का आरम्भ सूरदास के छुन्द-शैली के भेवरगीत की तरद ही हुआ है। 
सूरदास ने इस प्रसज्ञ के श्रन्त में ब्शित लीला के माहात्म्म का उल्लेख नहीं किया। 
मन्ददास ने रास पश्चाध्यायी की तरह भँवरगीत के श्रन्त में भी इस लोला के पवित्र प्रभाव 
का उल्लेख किया है। यथा;-- 
“नन्ददास पावन भयो जो यह लीला गाय, प्रेम रस पुंजनी !” 


नन्‍्ददास-कृत दामलीला ग्रन्थ का उल्लेख शिवसिंह सेगर, श्री मिश्रउन्धु, डा प्रियर्तन 
तथा स्व० पं» रामचम्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रन्थों में, पं* रामनरेश त्रिपाढो ने 
दानलीला “कविता कौमुदी' में, श्रोर भीवियोगीहरिजी ने प्रजमाधुरी सार! 
में किया दे । इतिहासकार तथा कविता संग्रइ-कर्ताश्ों ने नन्‍्द- 
दास-कृत यद्द ग्रग्थ देखा दे श्रथवा नहीं, यह कद्दा नहीं जा सकता। लेखक ने स्वामी 
नन्ददास के नाम से लीथो टाइप की छुपी हुई, दानलीला ५० मयाशंकर याशिक के पुस्तकालय 
में देखी दे। यह पुस्तक सन्‌ १८ा८रे ई० में मुंशी कन्दैयानाल सम्पादक के प्रबन्ध से 
मथुरा में प्रकाशित हुई थी) नागरीशचारियो-समा की स्ोज-रिपोर्ट में न ददास-कृत 
दानलीला का कोई उस्लेस नहीं है । खोज-रिपोर्ट में कई अन्य दानलीलाशों का हवाला 
दिया हुआ दे जैसे परमानन्द-कृत, कृष्णदास-कृत, म्ुबदास-कृत,' प्रियादास कृत,९ 
१--बा० श्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ ३६०२ ईं०, नं० १४२ । * 
३--ना०» प्र० ख० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०२ ई०, सें० १४८। 
३--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ ३१०६-१०, १३ ई० नं० ७३ (जे) । 
४--ना० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १३१३, १३, १४ ई०, नं* ३६० | 
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राज्यप्रसाद-कृत, ' मनचित-कृत* श्रौर चरणदास-कृत* दानलीलाएँ। इन उपयुक्त कवियों की 
दानलीलाशों के जो उद्धरण खोज-रिपोर्ट में दिये गये हैं वे मथुरा में नन्‍्ददास के नाम से छुपी 
दानलीला से भिन्न हैं। स्वामी ननन्‍्ददास जी के नाम से छुपी दानलीला; एक छोटी आठ पन्ने 
की पुस्तिका है, जिसमें केवल १४ छुन्द हैं । इसमें राघाकृष्ण का प्रश्नोत्तर रूप में वार्तालाप 
है। कृष्ण की उक्ति वाले छुन्द की टेऊ व्रपभानु लड़ेती दान दे! हे और राघा को अक्ति वाले 
छुन्द की ठेक 'नेंदलाल लला घर जान दे! है। यह दानलीला इस प्रफार प्रारम्भ होती हैः-- 


श्रादिः--अहो प्यारी, बृन्दारिप्िन सुहावनों, श्र बंशाक्ट की बाँह हो 
(श्री ) राघा दधि ले नौकसी, श्रीक्षष्णए जो रोकी राह हो 
बुपभान लडेती दान दे ।? 

अहो लाला, सबे सयाने साथ के, भोर तुमहु सयाने लाल हो 

प्यारे, लिष्यो दिफाग्ी सांवरे, कब दा/व लियो प्रशुशल शो » 
! नेंदलाल लला घर जान दे ।९ 
श्न्तः-प्यारे, मिस ही मिस झगरे भयो, ( थ्री ) बुन्दावन के मांस हो 
प्यरि, रसिक सन आनन्द मयो, (स्वामी) नन्‍्ददास बल जाइ हो । 
इति भी नन्द॒दास कृत दानलीला समाप्तम्‌ | 


इस दानलौला का यद्दी पाठ सूरदास ठाझुरदास और लल्लूभाई छुगनलाल के 

यर्षोत्सव कीर्तन-संग्रहों* में छुपा है जिसमें 'स्वामी नन्‍्ददास बल जाय हो” के स्थान पर दास 

* श्रली बलि जाइ हो' दिया हुआ है। मथुरा के विद्वान्‌ पं० जवाहर लाल चत॒बँदी जी के पास 
बर्पोत्सव कीर्तन वी सं० १८७६ वि० की एक हस्तलिख़ित प्रति है, उसमें भी यह दानलीला 
ध्दास बलि! के माम से दी हुई है । भी वसन्तराम हरिक्ृष्ण शाज्री द्वारा सम्पादित 
कीतेन कुसुमाक७ के जो संवत्‌ १६६० वि० में प्रकाशित हुआ था, पृष्ठ १२७ पर यही 
दानलौला कुछ पाठ भेद से दी हुई दे श्रौर उसमें भी “दासबली! को छाप है । मिश्र- 
चधघुन्ञं ने मिश्रबन्धु-विनोद' में 'बलिदास!* नाम के एक कवि का उल्लेख किया है जिसका 
समय उन्होंने संवत्‌ १४६७ वि० दिया हुआ दे और उसकी रचना 'दानलीला' लिखी हे । 
+दास बलि' नाम के किसी भी कवि क। उल्लेख इतिहासकारों ने नहीं किया है। ज्ञात होता 


१- न्ा० प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६२०, २१, २२ ६०, नं० १४९ | 
२--चा# प्र० स० खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६०६, ७, ८ ई०, नं० ७१ (०) । 
३--बा० प्र० स० खोज-रिपोट, सन्‌ ५३०६, ७, ८ ई०, भं० ६४७ (ज्ञी)। 
४--घर्षोत्सव कीतन-संग्रद, माग १) सूरदास ठाकुरदास, पृष्ठ २३० । 
प्रपोत्सव कोतंन-संग्रद; भाग , देसाई, एष्ट २४२ ! 
£--मिश्रगन्धु-विनोद, भाग ३, द्वितीय संस्करण, ए४ ॥८६ ॥ 


भ्न्ध शेप! 


है 'वलिदास” और 'दासबलि” कवि एक ही हैं और उसी को दानलीला का कुछ अश 
“नन्ददास! के नाम से प्रचलित हो गया है। 


दानलौला का कुछ थोड़े अन्तर से यही पाठ, वेक्टेश्वर प्रेस से प्रकाशित 'राग 
रत्नाकर के प्रष्ठ ६६ ( सवत्‌ १६८३ वि० का संस्करण ) पर दिया हुआ है। रागरत्नाकर 
में दी हुई दानलीला में स्चयिता का नाम 'श्रलि भगवान्‌? दिया हुआ है| इसमे नन्‍्ददास 
का कहीं मी नाम नहीं है । मिश्रवन्धु-विनोद में 'श्रलि भगवान' कवि का उल्लेख इस प्रकार 
मिलता हैं;--“श्रलि भगवान्‌ ने स्फुट पद लगमग सम्बत्‌ १५४० वि« में कहे | यह 
मद्दाशय हित इरिवश जी के समकालीन ये । यह मी द्वित सम्प्रदाय के वैष्ण॒वों में माने गये 
हैं ।!”! यह भी सम्भव हो सकता है फ्रि यह दानलीला 'श्रलि भगवान्‌ के पदों में से एक 
पद हो। परन्तु, जे कि पीछे कद्दा गया है, 'बलिदास” की दानलीला का भौ उल्लेख मिश्र- 
*बम्धुओं ने किया है श्रौर वर्षोत्सब कीतेनों में दो हुई दानलीला में भी 'दास बली? की 
छाप है, इसलिये यद्द रृति 'बलिदास” कवि की रचना ही प्रतीत होती है। यद रचना फ्लिसी 
भी कवि कौ दो इतना तो निश्चयपूर्वक कद्दा जा सकता है कि मथुरा में नन्ददास के माम से 
छुपी दानलीला नन्‍्ददास-कृत नहीं है। भाषा और शेली की दृष्टि से भो यइ रचना नन्ददास-कृत 
प्रतीत नहीं होती । इसकी मापा बहुत शियिल दै | 'नन्ददास' ग्रन्थ में भी उमाशह्डर शुक्ल ने, 
काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी-विमाग के विद्यार्थी भी महायीर ठिंह गहलौत से प्राप्त हुंई 
नन्ददास-कृत कद्दी जानेवाली दानलीला के कुछ उद्धरण दिये हैं | यद दानलीला वही है 
जिसके विबरण भ्रोर उदरण लेखक ने दिये हैं | इसमें मी नन्‍्ददास की, अ्रन्त मे, छाप है | 
परन्तु इसकी मापा-शेली के आधार से उन्होंने मौ इस अन्य को श्रष्टछाप के नन्‍्ददास द्वारा 
रचित नहीं माना । 


इस अन्ध में एक छुन्द श्राता है जिसमें गुजराती डाकौतिया ब्राह्मणों का उल्लेख 
है।* उनके विषय में कवि ने कहा है कि वे ग्रहण का दान लेते हैं। श्रज में गुजराती 
ब्राह्मण तो बद्भुत हैं, परन्तु ग्रहण में दान लेनेवाले डाकौतिया ब्राक्षण कहीं नहीं सुने गये । 
श्रज में तो मद्दात्राक्षय कइलानेवाले भद्ठरी ही अहण का दान लेते हैं | नन्‍्ददास के श्रन्य 
अन्धों के देसने से ज्ञात होता है कि उन्होंने ब्रज के लोक-ब्यवद्वार के विरुद्ध कोई बात नहीं 
कही + यह स्वना किसी चुकड़ कवि की दे । सम्पद है। नन्ददाफ ने दानलीला लिखी हो 
जिसकी श्रमी खोज नहीं हुई । 
अष्टछाप कवियों के बहुत से लम्बे पद, जिनकी रचना छन्द-शैली में हुईं है, स्वतस् 
१--मिश्रवन्धु-विनोद, प्रथम भाग, चतुर्थ संस्करण, श४्ठ १४२ | । 
१--६ प्यारे ) गुशराती डाकोतिया भर ल्लेत ग्रदण में दान हो, 


( लाला ) जो मुम उनमें साँवरे, श्जमान बचा मेरे देहें हो । क 
मन्दुलाल छला घर जान दे । 


दू 


३५२ अए्टलाप 


प्रन्थ के नाम से मान लिये गये हैं | कुम्मनदास ने तो दानलीला नन्ददास के मैवर गौतवाले 
( दोहा, रोला और टेक ) छुन्द में एफ पद रूप में रची दे जो त्रजमाषा के सौष्ठव की दृष्टि 
से एक सुन्दर रचना है, परन्तु नन्ददास का दानलीला के ऊपर लिएा हुश्रा कोई लम्बा पद 
भी लेसऊ के देसने मे नहीं आ्राया | इस विषय पर छोटे-छोटे पद उन्होंने कुछ श्रवश्य लिखे 
हैं । सम्भव है 'दानलीला' के पदों का कोई सम्रद्द ही नन्ददास की 'दानलीला' नाम का एक 
स्वृतन्न अन्य मान लिया गया हो जो मथुरा से प्रकाशित दानलीला से भिन्न है। बज में सबसे 
प्रसिद्ध दानलीला रसिकराय की है | दस मात्रा की टेक सहित रोला-दोदा वाले छत्द में 
लिखी दानलीला सूरदास जी की भी पल्लम सम्प्रदायियों में प्रसिद्ध है | 


नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्ट * में नन्ददास कृत जोगलीला नामक ग्रन्थ 

फा उस्लेय दे । उसी के श्राधार पर, डा० रामकुमार यर्मा जी ने श्रपने हिन्दी साहित्य के 

इतिहास में इस ग्रन्थ को नन्‍्ददास-कृत लिया है। इनके श्रतिरिक्त 

जोगलीला तासे, मिश्रभ्रत्पु, शिवरिंह सेंगर, प्रियर्सन ग्रादि ऊिसी भी लेसक ने 

इस ग्रन्थ का मन्ददास-कृत होने का उल्लेस नहीं किया । लेखक को भ्री जवादरलाल चतुर्वेदी 

मथुरा श्रौर भरी श्रजस्न दास ली काशी फे पास नन्‍्ददास की कही जानेवाली जोगलीला की 

नवीन इस्तलिखित प्रतिलिपियाँ देखने गो मिलीं। लेसक ने इन दोनों प्रतिलिपियाँ का 
मिलान भी किया है | मथुरावाली प्रति की आरम्मिक पढिक्त्याँ इस प्रकार है -- 


एक समे मन मित्र मोहि यह श्राज्ञा दीनी 
याहँ ते मति उकति जोग लीला में कोनी 
सिव समक्रादिक सारदा, नारद सेस महेस 
देहु बुद्धि वर उदे कर अच्छर उकति विस्तेश्त 

यहे बनती अहे । 


और इस प्रति की अन्तिम पक्तियों इस प्रकार हैं -- 


नित्य बसी नददास के कार सकेत सधाम, 
स्पाम स्यथामा दोऊ | 


श्री्रजर्नदास वाली प्रति में आरम्मिक छुन्द की तृतीय पक्ति में 'देहु बुद्धिबर 
उदै कर” के स्थान पर ददेहु बुद्धि वर उदे उर! पाठ है और श्रम्तिम छुन्द में नन्ददास 
के माम की छाप नहीं है । ग्रन्थ के अन्त में यह अवश्य लिखा है 'इति भ्रीनन्ददास-कृत 
जोगलौला सम्पूर्ण ।? 





न--ना० प्र० स+ छोज रिपोर्ट, सन्‌ १६०६, १३०७, ३६०८, इस रिपोर्ट में उद्धरण 


नहीं दिये गये हैं । 


कक जन 


इसो अन्य को चार प्राचीन इस्तलिसित प्रनियाँ लेखक ने मयाशझ्भुर याशिक के 
संग्रहालय में देसी हे।उन चारों में लेसक का नान “उदै! दिया हुआ है जैसा कि 
भीजजरनदास वाली प्रति से भी ज्ञात होता है। इन सभी प्रतियों के आरम्मिक छुन्दों में 
यद्दी वाठ है--देहु बुद्धि वर उदे उर! जिसमें 'उदै! कवि का नाम प्रत्यक्ष दिसाई देता 
है शरीर अन्तिम पक्षियों में भी 'उदे! नाम की छाप आई है; यथा: ब 


कपट रूप परि ऊफ्रिती भाँति बहु मेष बनावे, 
गोपी रगल गुपाल व्रित्य खेलेंक सिलावे।* 
रूप पिरोमनि राधिका रप्िक पिरोमनि स्थाम, 
ब्रत्तत उदी उर में सदा करि समेत स्धान 
स्याम स्यामा सहित | 


याजिऊ संग्रहालय में 'उदे” के पाँच ग्रन्थ विद्यमान है। नागरी-प्रचारिणी-सभा 
की खोज-रिपोर्ट' में याशिऊन्संग्रहालय के 'उदैं-कृत १४ ग्रन्थों का उल्लेख है | उक्त 
सौज-रिपोर्ट में उदेन्कृत 'जोगलौला” का भी उल्लेस है जिसके उद्धरण नम्ददास के 
नाम से भरीघजरत्नदास तथा ५० जयाहरलाल द्वारा कटी हुई प्रति से मिलते हैं । 


मिश्रबन्धु-विनोद में उदैनाथ बन्दीजन, बनारस-निवासी एक कवि का उल्लेख हे, 
परन्तु उसके फ़िसी ग्रन्थ का नाम विनोदफारों ने नहीं दिया" । इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ५२८ 
पर उदय वा भी, उपनाम कबीन्द्र कवि, जो मद्दाकवि कालिदास के पुत्र और दूलद के पिता 
कद्दे गये हैं, विवरण हे। उदय कवीन्ध के अन्यों की सूची में सन्‌ १६०० ई०. 
की फोज-रिपोर्ट के आ्राघार से एक अन्य “जोगलीला” का भी उल्लेख दै। १० रामचन्द्र 
शुक्ल ने भी 'उदयो, उपनाम कपीन्द्र, द्वारा रचित एक अन्य 'जोगलीला' लिखा दे | 
जात होता है क्लि शुक्लजी ने मिश्रवन्धु-प्रेनोद का ही अनुकरण फ्रिया है। लेखक ने, 


१--पाठान्वर गोपी योप गुपालन को नित खेल खिलायै ।! 
२--भ--घीरहरण-लीला ( जिसको चीर चिन्तामणि भी कह्दा है । ) 
झा--रामकरना नाटक ( 'रामऊरुना करें?, टेक ) रोला-दोदा-टेक सद्दित मिश्रित 
छन्द से। 
इ-हनूमान-नाटक ( 'रजायस राम की! टेक ) रोला-दोदा-टेक सहिद मिश्रित 
छन्द में । 
ई--अद्रिवणलीला ('हुँवर ये कौन के! टेक) मिश्रित छन्द में । 
डइ--जोगलीखा । 
३--ना० प्र० स०,सोज रिपोर्ट, सन्‌ १६०० ई० ने ६८ ( पुन, एन )। 
*--मिश्नवन्घु-विनोद, मागु २; एछ २१० । 


श्ष्छ अष्टछ्डाप 


जैसा कि ऊपर कद्दा गया है; उदय-कृत सन्‌ १६०० ई० की सोज-रिपोर्टगाली जोगलौला 
के उद्धरण, नन्ददास के नाम्र से कही जानेवाली जोगलीला, नागरी-प्रचारिणी-समा को 
सोज-रिपोर्ट के १४वें ब्ैवार्पिफ़ विवरण में दो हुई जोगलौला के उद्धरण तथा यारिक- 
सम्रद्दालय की उद-कृत प्रतियों के पाठ मिलाये हैं। इन सबक्के पाठ, कुछ थोडे पाठ- 
भेद के साथ ज्यों के प्यो मिलते ईं। यदि उपर्युक्त १४ अन्धों के कर्ता उदय! को उदय- 
नाथ कबवीन्‍्द्र से मिन्न मार्ने, लेसक के विचार से ये दोनों कवि भिन्न ही हैं, तो हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में उदयनाथ कदीस्द्र द्वारा रचित जोगलीलां सब १६०० ई० 
की स्लोज-रिपोटवाली जोगलीला नहीं होनी चाद्िए, वह कोई श्रन्य जोगलीला होगी। 
लेखक का विचार देझ्ि खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०६, ७, ८६० तथा खोज-रिपो्ट सन्‌ 
१६५०० ई० क्री जोगलोला न तो नन्ददास की है और न कवीन्द्र उपनामवाले कवि की | 
यह शप्यी शताब्दी ई० के भ्रन्त तथा श्ध्वों शदाब्दी ६० के आरम्भ में होनेवाले कवि 
“उदयराम' की है जिसके ग्रन्थों का संग्रह स्व० मयाशड्भरजी ने क्रिया था। “उदय! की 
रचना-शैली नग्ददास फी रचना-शैली से बहुत मिलती द्वे । वास्तव में ऐसा जान पढ़ता 
है कि नन्‍्ददास की भाषा और छन्दों के अध्ययन के बाद उसी शैली पर 'उदे ने श्रपने 
प्रन्‍्यों की रचना की थी। प्रस्तुत जोगलीला की शआआरिम्मक पंक्तियों में कवि लिफता है 
फि यह रचना वह अपने मित्र को आशह्ञा से कर रह है। ननन्‍्ददास ने भी श्रपने कई 
ग्रन्थों में मिच्न की झाज्ञा की प्रेरणा का उल्लेख किया है | जोगलीला के भाव, नन्‍्ददास 
के भैवरगीत से बहुत मिलते हैं। भाषा भी नन्‍्ददास की शब्दावली से प्रभावित है। इन 
कारणों से यद जोगलीला अन्य नन्ददास-कृत माना जाने लगा है; परन्तु नन्‍्ददास-कृत न 
* होने के भी यथेष्ठ कारण मिल जाते हैं। 


१--दे! की इस अन्य में स्पष्ट छाप है, मन्‍्ददास की छाप इसफी प्रादीम हस्त- 
लिपित प्रतियों में नदीं मिलती । “उदे? के अन्यों की पोथी में इसकी प्रतियाँ भी मिलती हैं । 
२--इसी भाषा और छुन्द-शेली पर “उदय! के श्रनेक अन्य प्रन्य उपलब्ध हैं। ३--ग्रन्य 
की 'सिव सनफादिक सारदा नाएद सेस मददेस! पड्क्तियाँ इस बात का भारी प्रमाण हैं कि 
ग्रन्थ नन्‍्ददास का नहों है। इन पढिक्तियों में कवि ने शिव सनकादिक ऋषि, शारदा, 
नारद और शेष भगवान्‌ वी बन्‍्दना की है। नन्ददास ने अपने ग्रन्थों में मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अथवा उनके स्वरूप भक्त शुक्रदेव जी और ईश्वर-रूप गुरू के सिवाय अन्य किसी 
देवता की बन्दना नहीं की। यहाँ शिव की बन्दना नन्‍्ददार जैसे बल्लमसम्प्रदायी भक्त 
के अनन्याश्रय सिद्धान्त के विरुद्ध है । इन्हीं पड़्क्तियों में एक पुनरुक्ति दोष भी हैं, जैसे पशिव! 
ओर “महेस! शब्दों या प्रयोग | इस प्रकार की चुटि नन्‍्ददास जेसे सिद्धहस्त लेखक से नहीं 
हो सकती | इस प्रकार का दोप उनके किसो भी ग्न्य में देखने को नहीं मिलता । 


भाषा की परीक्षा करने पर इस अन्य में दो, चार फारसी के ऐसे शब्द भी मिलते हैं 
जिनका प्रयोग नन्‍्ददास ने श्रन्य ग्रन्थों में नहीं किया; दूसरे,उनम शब्दों का प्रयोग, लेखक की 


अन्य रेप५ 


समझ में, बहुत प्राचोन नहीं है; जैसे--फ़नै)” 'खराप्री// जमा! आदि । यद्यपि यह रचना 
भाषा और व्यक्त विचारों की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है परन्तु उक्त कार्यों से यह अष्टछाप के 
नन्ददास का भ्रस्थ नहीं है । सम्मव है, नन्ददास ने कोई अ्रन्य जोगलीला ग्रन्थ लिसा हो जो 
अभी तऊ अ्रप्राप्य है। 


'नन्‍्ददास! ग्रन्थ में भी उमाशड्डर शुक्ल जी ने मो इस ग्रन्थ को नन्ददास-कृत न मान 
कर उदयन्कृत माना ६ । परन्तु उन्होंने इसके रचयिता उदय को कालिदास निवेदी के पुर 
दूलह का पिता कह्दा है जो लेसक की दृष्टि में उनको भूल है। 
१--नन्ददास! की भूमिझा, शुकल्त, पृष्ठ ३२। 

मिश्रयन्धु-विनोदू, माग २५ एृ० ४८४, में कालीदास जिवेदी का समय संबत्‌ १७४३ 
दि० उनके “यारवधू-बिनोद! ग्रन्थ के रचनाकाल संयत्‌ ५०४६ थवि० के आधार से 
दिया हुआ है। और कालीदास प्रियेदी के पुत्र उदैनाथ, उपनाम कवीन्द्र का 
रध्ना-काल खोज्ञ रिपोर्ट सन्‌ १६०१ ई० में दिये हुये कभीस्द्र के रसचन्द्रोदय! 
ग्रन्य के रचनाकाल संवद्‌ १८०४ वि० के आधार पर सबंत्‌ १८०४ वि० है । 
जोगलीछा, दामोदर-लीला आदि १४ ग्रन्थों फे रचयिता उदैराम ( स्वर्गीय याशिक 
जी इनके ४० ग्रन्थ यताते थे ) का रचना फाल सं० १८५२ बि० है। याशिक- 
संग्रहालय की रदय-हत पुस्तक दा!मोदरलीला में अम्थ का रचना-काल यही सबत््‌ 
१८५२ बि० दिया हुश्ाहै और प्रन्य की पुण्पिक्ता में कवि का सलाम 'उदेराम 
दिया है । यदि दामोदर-लीला, जोगलीखा आदि फे रचविता उदय को बदय 
कयीन्द्र भान सें तो उनका रचनानकाल सं० १८५२ वि० तक ले श्ाना पडेंगा। 
उनके पिता काखीदास का रचनाकाल ऊपर सवत्‌ १७४६ वि० बताया गया है! 
इस दिख्ताव से, पिता धुम्न के 4चना-कारखों में १०० घर्प का श्रन्तर मानना पड़ेगा 
जो यात छुछ भसम्नत सी जँघती है । दूसरे, दोनों कवियों के नामों में भी अम्तर है । 
एक उदय नाथ है और दूसरा उदे राम । ना० प्र० स० की सोज रिपोर्ट सन्‌ १३०० 
ई० में मी जोगलीक्षा फे रचयिता उदे को उदै कदीन्क से मिला दिया गया था, परन्तु 
इस भूल का शोध हा० श्र० एग्रिका, माघ, संदत १३३६ क्ि०, वर्ष 9७४, ५० 
३६७ में प्रकाशित खोज-रिपोर्ट के अन्तर्गत कर दिया गया है तथा इन दोनों छवियों 
को बक्त विवरण में भिन्न-भिन्न कवि बताया गया है। स्व० पं० याझ्िक की खोज के 
अमुसार, शिसका हवाछ ऊपर कट्दे खोज रि० के घिचरण में मी ( पत्रिका संबत्‌ 
१8६६ वि०, वर्ष ४७, ए० ३६७ ) है, उदे राम कवि मथुरा जिले का निवासी था 
तथा उद्देनाथ कषीन्द्त यमपुरा निवासी कान्यकुब्ज तिवारी धाह्मण था। मशुरा 
जिले में कान्‍्यकुब्ण आरद्यण नहीं रहते । मिश्रवन्धुओं ने खोज के साथ, उदयनाथ 
कवीन्द्र का जन्म सवत्‌ विनोद के पू० ६७६ दूलह कवि के वर्णन के साथ सनतू 
१७३७ यि० दियाई। * 





रेषद अषप्टछाप 


ननन्‍्ददास के इस ग्रन्थ फा उल्लेस, शिवसिद सेंगर, डा० प्रियर्सन, प० गमचन्द्र शुक्क 

प० रामनरेश त्रिपाठी तथा वियोगी इरि ने अपने इतिहास और कपिता सडूगह़ों में क्रिया है। 

यह ग्रन्थ श्रमी तक लेसक के देसने में नहीं आया | उपर्युक्त 

“मान-लीला सजनों ने यह अन्य देसा है श्रथवा नहीं, यद्द नहीं कहा जा समता, 

परन्तु श्रनुमान यही होता है कि शिवसिंद सेंगर वे कथन 3 श्राघार 

पर ही श्रन्य लेखकों ने इस ग्रन्थ का नाम दे दिया है । वल्लम सुम्प्रदायी मन्दिरों में श्रष्छाप 

कवियों के मान के पद गाये जाते हैँ जो सम्प्रदाविक कीर्तन सड्ग़ददों में दिये हुये हैं । नन्‍्ददात 

के मी 'मान-सम्बन्धी पद पुष्टिमार्गीय पद सम्रद्क, भाग हे में तथा अन्य कीर्तन-सग्रहों में दिये 

हुये हैं । सम्भव है, नन्‍्ददास-कृत मान के पदों का कोई सग्रह मानलीला? के नाम से विद्यमान 

ही। ऐसा कोई सम्रह श्रथवा स्वतन्त्र ग्रन्य लेखक के देसने में नहीं श्राया | नन्‍्ददास के 

मान के पर्दों में से कुछ पद यहाँ उद्धृत जिये जाते हैं। उन की भाषा, वर्णैनशैली और 
भाव-चित्रण वैसे दी काव्यरस पूर्ण दे जैसे क्रि मन्ददास के उत्कृष्ट स्पतन्त ग्रन्थों में है। 


राग अड़ानो, ताल चोताला 


तेरी भोंह की मरोर तें ललित निभगी गये, 
अजन दे चितए ते गये स्थाम वाम री। 
तेरी मुत्तकानि हिए दामिनि सी कॉषि जात , 
दीन दे हे जात राधे आधी लीने नाम री। 
ज्यों ही ज्यों नचापे चाल त्योंही त्योंही नाचे लाल , 
अब तो मया करि चलि निकुआ तुस घाम री। 
नन्‍्ददास ग्रभु तब बोले तो बुलाश लेहेँ, 
उनको तो कलप बीते तेरें परी जाम री। 


राग अड़ानो 


तुम पहिले तो देखी लाल भाड़ मानिनी की सोभा , 
पाछ्ठे तो मनाह लीजो प्यारे हो गोविन्द । 
कर पे घरि कोल रहीं री नेन मूदि, ४ 
कमल विछाइ मानों सोयो सुख सों चनन्‍्द। 
रिप्त भरी भौंह तो पे मेंवर से अरवरात बैठे , 
इन्दुतर॒ आग्री सकरद' मरयों “ ऋरिनद। 
नन्ददास प्रभु ऐसी काड़े को रुतसेये चल्ति, 
जाको मुख बिरसें ते मिट सकल दुख द्वन्द । 


प्रन्य डेणु७ 


इस प्रकार दूती द्वारा मानिनी राधा के मनाने पर तथा उसके रिस भरे रूप पर 
अनेक पद नन्‍्ददास ने लिखे हूँ' | भाव-प्रदर्शन की दृष्टि से वे सुन्दर हैं; परन्त किसी 
पूरे कथानक के कम में वे नहीं हैं । 


नन्‍्दद्वास की मान-मझ़री के पिवेचन में बताया गया है क्रि वह पग्न्य केपल कोप- 
ग्रन्थ ही नहीं दे) बरन उसमें दूती द्वारा मानिनी राघा के मनाने और उसको मनाकर कृष्ण 
के पास ले जाने की कथा भी वर्णित है। सम्मव है, नन्‍्ददास का मानमजञ्जरी गन्थ हो 
मानलीला के नाम से फ़िसी ने मान लिया हो और सरीजऊार ने उसको नन्ददास के मन्‍्यों 
की सूनी में सम्मिलित कर लिया हो। नागरी प्रचारिणी सभा की सोज-रिपोर्ट में नन्ददास 
के इस अन्य का कोई उल्लेस नहीं हे | सन्‌ १६०६, ७, ८ ६० की खोज-रिपोर्ट में एक 
ननन्‍्द व्यास-कृत तथा दूसरी ध्यानदास-कृत मानलीलाशों का तो उल्लेस अवश्य हे, परन्तु 
उनके: उक्त रिपोर्ट में उदस्ण नहीं दिये गये । 


तासे से लेकर अ्रय तक के किसी भी द्िन्दी साहित्य के इतिहास लेलक ने नन्ददास 
के प्रन्‍्यों वी यूची में 'कूलमझरी' ग्रन्थ को सम्मिलित नहीं तिया। नागरी-प्रचारिणौ-समा' 
को सोज-रिपोर्ट में इस ग्रन्थ को मन्‍्ददास-कृत बताया गग्मा 
फूलमञरी है। जिस प्रति के श्राघार से उक्त रिपोर्ट में विवरण दिया गया 
है, उसमें इसका लिपिकाल श्रथवा रचनाकाल नहीं है। ग्रन्थ 
के विषय के बारे में लिखा है कि इसमें ३१ दोहों में नवदुलहिनी नायिका के रूपादि का , 
वर्णन है श्रौर प्रस्येफ दोहे में एक फूल का नाम श्राया है। जो उद्धर्ण उक्त रिपोर्ट में 
दियेईंयेइस प्रकार ई-- ., ि 
श्रादि -सीस मुछुट कुरडल झलक, सज्न सोहे ब्रज बाल , 
पहरे माल गुलाब की ऋआवतर है नचलाल। 
चंपक बरन सरीर सब, नेन चपल हैं मीन , 
नव हुलहिन फो रूप लखि लाल गए आधीन। 


अ्न्त.+पीताम्बर॒कॉट काइनी सोहत स्थास सर, 
कुप्ुम क्रेतकी मुकुट घरि, श्वेत है बलबीर। 


* इति भी फूलमझरी नन्‍्ददास क़िरत सम्पूर्ण समाप्त । 





१--पुश्टिमार्गीय पद-संग्रह, भाग ३, चैष्णय सूरदास ठाकुरदास, पृष्ठ २०६, २०७ 
और २१० । र 
२३--ना० प्र० स०, खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १३२६ : ३१ ई०, नं० २४४ ( एच )4 


इ५८ अश्छपा 


उक्त रिपोर्ट के श्रादिन्श्रन्त के उद्धस्णों में नन्‍्ददास के नाम की छाप कहीं नहीं 
आई। नन्‍्ददास वी पछमझरी' वल्लमसम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध हैं । इन पञ्ममक्षरियों वी 
अनेफ इस्तलिपित प्रतियाँ भी नन्‍्ददास की छाप सहित मिलती हैं। सबत्‌ १६४४३ वि में 
ये पॉचो मझजरियाँ सूरदास ठाकुरदास द्वारा प्रकाशित भी द्वो खुती हैं। इन मझरियों के 
अतिरिक्त खोज-रिपोर्ट पो छोड़कर लेपक ने अन्य ऊिसी वल्लमसम्पदायी भाषा-साहित्य के 
विद्व'न्‌ >े मुस से नहीं सुना कि नन्‍्ददास की कोई फूलमझरी नामक छुठी भज्री भी है। 
अन्य कौ, विपय-वर्णन-शैली से अवश्य इस बात का अनुमान द्ोता है कि जैसे नःददास ने 
अनेफार्थ मझरी और मानमज्जरी में कृष्ण-भक्ति और कृष्ण-चरित का समावेश कर फोष- 
ग्रन्थ लिखे हैं, उसी प्रकार फूलमञ्जरी में कृष्ण को नायक और राधा को नयदुललद्विनी नायिका 
मानकर उनके शदड्भास-वर्णन के ससभे से फूलों के नाम भी गिनाये हैँ पर यह श्रत॒मान ही 
इस बात का पुष्ट प्रमाण नहीं दे क्रि यह ग्रन्थ नन्ददास का लिसा हुआ है । 


नन्‍्ददास की शैली की नकल करनेवाले कई कवि हुये हैँ | उनमें से एक उदे कवि 
का उल्लेस पीछे हो चुका है, जिसके ग्रन्थों का सप्रह याशिक-सम्रहालय में विद्यमान हैं | 
याशिकन्सप्रहालय में लेजर ने फूल-मझ्जरी की दो प्रतियाँ दो भिन्न मित्र कवियों की देसी 
हूं। उनमें से एक पुरुषोत्तम कबि की है | यह फूल-मक्षरी ग्रन्य दोदा छुन्द में लिखा गया 
है। इसमें ३२ दोदे हैँ । ३१वें दोहे पर ग्रन्थ समाप्त हो जाता है। इसके आदि और श्रन्त 
के दोदे एक दो शब्द के पाठ-मेद से वही हैं जो नागरी प्रचारिणी-सभा की खोज रिपोर्ट में 
नन्शदास के नाम से उद्धृत है । अन्त में दोदे के साथ कबि पुरुषोत्तम ने 'प्रपनी छाप का 
एक दोद्ा और दिया दै | इस प्रति के निम्नलिसित उद्धरणों के साथ खोज-रिपोर्ट के उद्ध॑- 
रणों का पाठक मिलान करें-- 
आदि--सीस मुकुट कुडल' कलक, सके सोहत बजबाल | 
पहरे मान गुलाब की, आवश है नन्दलाल। 
चम्पक वरन सरीर सुख, नेव चयल हय मीन । 
नव दुलहनि तब रूप लखि लाल भये आपधीन। २ 


के 


अन्तः-पीताम्बर की छवि बनी सोहत स्याम सरीर | 
कुत्ुम केतकी मुकुटघर, भावत हे बलबीर | २९ 
पौहप बन्‍्ध धरि चन्‍्ध है कह्यों पुहपन की नाम । 
पुरुपोत्तम याक्ों मजे ले पुहपन को नाम । 
इति श्री पौदोप मझरी सम्पूर्ण । .* 





१-विरद सन्नरी, रस सजझ्ञरी, मान सक्षरी, अनेकार्थ सक्षरी तथा रूप मजञरी । 


प्रन्थ श्ष्५ 


यह पुरुषोत्तम कवि फ्रिस समय का है; इसका उक्त पुस्तक से कोई विवरण शात 
नहीं होता । प्रिभ्वन्धु विनोद, माग १९ और भाग ३२९ में तीन आचीन पुरुषोत्तम कवियों 
का उल्लेख है, परन्तु उनके रचित ग्रन्थों में फूल मझरी अन्य नहीं दिया हुआ है। च्॒र्थ 
भाग में भी पुरुषोत्तम नाम के लेखकों का माम आया है, परत वे आधुनितर लेसक ईं जो 
प्राचोन ब्रन्थ फूलमझ्जरी के लेसक नहीं हो सकते । उक्त पुरुषोत्तम नाम के लेसकों में एक 


पुरुषोत्तम राधावल्लमस्म्प्रदायी का मी (विनोद! में उल्लेख है | सम्भव है, इस फूलमज्नरी 
का रचयिता यही पुरुषोत्तम कवि हो । 


उक्त फूलमञ्जरी के श्रतिरिक्त याशिक॒ ध्ग्रहालय में एक केशवसुत मोहन कवि-कृत 
फूलमज़री की भी प्रति है । इसका रचनाकाल सम्बत्‌ १८४५ गि० है। यह भी उपयुक्त 
फूलमन्नरी को शैलो में दोद्ा-छुन्दों में लिसी गई है, परन्तु उस मरी के दोहे पुरुषोत्तम 
की श्रयवा नन्‍्ददास के माम से खोज-रिपोर्ट में दी हुई फूलमज्जरी के दोहों से नहीं मिलते । 
इसके उद्धरण भी नीचे दिये जाते हैं-- 


आदि:--कमल गैय कनन्‍्हर लल।, पुन्दर स्यामल ,गात , 
बन ते आयत सुरभि सन्न,"7” मन मुसकात । 
परत परण कोनों कूंगा, पर कच्तम की साल , 
नगन जटत कर मुरलिका वाजत तच्द नसाल। 


अन्तः--दाऊदी फूली जिमल, मल मिलि लेत सुकत , 
पिय प्यारी मिल भाजु ही हिलि मिलि करें विलास । 
प्ायदु वेद बहु चदये बसत कुम्हेर सुयाम , 
केमबसुत मोहन रची, पूलमजरी नाम। 


एक फूलमझरी कवि मतिराम की भी लिसी हुई है जिसमे १० ऋृष्शविद्धारी मिश्र 
जी ने साहित्य समालोचऊ * में सम्बत्‌ १६८५ बि० में छपवाया था। इसका पाठ उक्त दो 
फूलमञरियों से मिन्न दे, परन्तु शैली उसकी भी बढ़ी है-- 
आदईि.---चम्पक बरनी यों कहें; छूटे वात सु , 
चम्पक माल पहरे हिये, तेंदि राखे पिय पात्त | 
१--मिश्रयन्धु-विनीदु, भाथ १; सम्बद्‌ १६१४ संस्करण, पु० १६६ पुरुषोत्तम कंचि, 
रचनाकाल सम्बत्‌ ११४५८ बि० ! 
मिश्नबन्धु-बिनोद, माय 39 ४० ३०३ | पुरुषोत्तम झुन्देलखयडी । 
_२--मिप्वम्धु-विनोद, भाग ३, ४० ८३, पुरपोत्तम राघायकलमभीसम्पदाय के। अन्य, 
अक्तमाल-माद्दास्म्प । + 
३--साहित्य-समालोचक, भाग ३५ सड्खया ३; चैन्र-चैसास, संवत्‌ १६८२ वि० बर्सत। 





क्द्द्० है अश्लछाप 


अन्तः-हुकर पाय जहँगीर को नगर आयरे धाम, 
फूलन की माला करी, मत्रि सों कवि मतिराम | 


सन्‌ १६०६, १०, ११ ६० की खोज-रिपोर्ट में एक कवि मनोहरदास-कृत फूल- 
चरित्र! नामक ३१ दोहों के ग्रन्थ का उल्लेख है और एक महाराज सावन्तर्सिंद नागरीदास- 
कृत 'फूल-विलास' का भी उल्लेख उक्त खोज-रिपोर्ट में है| इस प्रकार हम देखने हूँ कि 
अनेक कवियों ने 'फूलमझ़॒री' जैसी रचनाएँ की हैं। उपयुक्त जाँच के वाद लेखक की यही 
धारणा है कि फूलमझरी नन्ददास का कोई ग्रन्थ नहीं है| मन्‍्ददास की शैली देखकर 
पुरुषोत्तम कवि की फूलमझ्लरी को किसी प्रतिलिपिकार ने भम्ददास-कृत लिख दिया है । 


तासे, शिवसिंह सेंगर और डा० प्रियर्सन ने नन्‍्ददास-कृत राजनीति द्वितोगदेश” प्रन्य 
का उल्लेख नहीं किया | इन सजमनों को छोड़कर हिन्दी साद्दित्य फे लगमग समी इतिद्वास 
गे लेखकों ने नन्‍्ददास के इस ग्रन्थ का उल्लेख किय! है। नन्ददास- 
राजनीति द्वितोपदेश कृत इस ग्रन्थ की यूचना नागरी-प्रचारिणौ-सभा की खोज-रिपोर् 
सन्‌ १६०५ ई«, में दी हुई है। खोज-रिपोर्ट १६०४ ६० में एक नारायण परिडत-कृत 'हितोप 
देश” की भी यूचना दे । इसके वाद संद्‌ १६०६, १०, ११ ई० की खोज-रिपोर्ट में लब्लू- 
लाल-कृत राजनीति हितोपदेश का उल्लेख हे । इनके श्रतिरिक्त श्रन्य सालों की रिपोर्टों मे 
अन्य लेखकों के भाषा हितोपदशों की झूचना भी दो गई है| नारायण पण्डित-कृत दितेपदेश 
ओर नन्ददास-कृत हितोपदेशके उद्धरण तो उक्त रिपोर्ट में दिये हैँ, परन्तु लल्लूलाल-कृत ढितो 
प्रदेशके उद्धरण नहीं दिये गये हैं ) उपयुक्त उदरणों के मिलान करने से शात होता है कि 
दोनों सूचनाश्रों में एक ही प्रकार के उद्धरण है। 


खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०४ ६०, मं० ६५ नारायण पणिडित-कृत, अनुवाद संस्कृत ट्वितोपदेशः-- 
श्रादिः-प्षिद्धि साधु के काज में, सोहर करे कपाल। 
गैय फैन की लीक सी, पिर सप्तिकला वित्ताल | 
अन्तः--जों लों गौरि गिर्शत को बढ़त जात नित नेह , 
राजनीति यह पिर० घरे करे सो राज भरछ्ेह । 
ज्यों लौं लक्ष्मण प्र उर पत्तति ययन रबिचिन्द , 
तो लों नारायण कथा सुने घुजान अनन्द | 
खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०४ ६०, नं० ३६ । राजनीति ह्िवोपदेश नन्‍्ददास-कृत | लिपि-काल श्ष्डर। 
आदि:--राजनीति लिख्यते ! ५० ५ 


पिछि साधु के काज में सोहर करे कृपाल। 
यंग फेनु की लीक सी, सिर सप्तिकल़ा विज्नाल ॥ 


अन्य ३६१ 


अन्तः-जों लीं गिरिजा को सदा बढ़त जात नित नेह , 
जो ली लच्छि मुरारि उर लगी तड़ित ज्यों मेह । 
जो लो सुर घर कनऊ गिरि, फिरि सूरज ओरचन्द , 
जो लो नारायण कथा सुने मुजन जन नन्‍्द | 
इति भी ह्वितोपदेशे नन्‍्ददास इझतौ चतुर्थी समात्त । *नसम्बत्‌ १८४२ वि० 
लिपि-कृत वैष्णव दरिदास जयपुर मध्ये | लिपायतं मीहिलाल जी | 


इस रिपोर्ट के साथ एक नोद भी रिपोर्ट के लेसऊ ने दिया है। उसका श्राथय 
ऐ--' मैं नहीं कह सऊता फ्रि यद हितोपदेश उन्हीं नम्ददास का है जिनफ्े बहुत से प्रशंस्नोय 
अन्य हमें मिलते हैं ।” 


उपयुक्त उदरणों से रपष्ट दे ऊ्ि दोनों द्वितोपदेश एक ही अन्य हैं| इन दोनों रिपोर्ट 
के उदरणों के श्रन्तिम माग में उसी नारायण? की छाप श्राती है। लेसक ने मयुरा के 
परिड्त जवाइरलाल चतुर्वेदी फे पास एक प्रति 'भाषा हितोपदेश” की देसी है | उसके लेसक 
हं लल्लूलाल जी | उसका पाठ श्री उपयंक्त उद्धस्णों से मिलता है। एफ ही अन्य तौन 
लेखकों के नाम से प्राप्त द्वोता है, तब प्रश्न है क्रि इसका रचयिता तोनों लेसकों में से 
कौन है । छ्षेसक का श्रनुमान है कि जो उद्धरण खोज-रिपोर्ट में मिलते ईं और जो प्रति 
पं० जयाइरलाल चतुर्वेदी के पास है बद भक्तबर नन्‍्ददास की लिफी हु नहीं है। संस्कृत 
दितोपदेश फे श्रारम्म में बन्दना रूप में मद्वदेव जी को कृपा का श्रावाहन क्रिया गया है, उसी 
यन्दना के भ्रनु॒वाद से उपयुक्त मापा-उपदेश-न्‍्प श्रारम्भ होते हैं । नन्ददास कृष्ण के श्रनन्‍्य 
भक्त ये। उनके बल्लमन्सम्प्रदाय में आने के बाद की यद्द रचना नहीं हो सकती | एक तो 
नन्‍्ददास इस ग्न्ध के श्रादि में श्रीम्ृष्ण श्रथवा, श्रपने गुरु, श्रथवा ऊिसी श्रनन्य कृष्ण-मक्त 
की वनन्‍दना श्रवश्य देते, सो इस ग्रन्थ में ऐसा नहीं दे । दूसरे, नन्‍्ददास ने जितने अन्य 
लिसे है वे या तो कृष्ण-चरित्र से सम्बन्धित हैं श्रयवा उनमें किसो न फ्रिसो रूप में क्ृष्ण-भक्ति 
का विषय अ्रवश्य जोड़ दिया गया है। कृष्ण-चरित्र से इतर नन्‍्ददास के सर्व॑सम्मति से मान्य 
अ्रनेकार्थ मझरी, मानमज्री, रसमझरी ओर रूपमझरी ग्रन्थ हैं | परन्तु इनमें भी, जेसा कि 
लेगऊ ने इन प्रन्थों के विपरण में कद्दा है, ऋष्ण-भक्ति के प्रिय का लगाव है | लेखक का तो 
यहद्द विचार ह क्रि कृष्ण-चरिय श्रथवा कृष्ण-मक्ति से रद्वित नन्‍्ददास ने कोई ग्न्थ लिखा ही 
नहीं। कृष्ण-मक्ति-माव से रद्दित जो अन्य नन्‍्ददास के नाम से मिलते हैं, वे या तो किसो 
अन्य नन्‍्ददास के हैं श्रथवा वे उनके वल्लम-सम्प्रदाय में श्राने से पढ्विले के हैं | सन्‌ १६०५ 
की गसोज-रिपोर्ट के इवाले के आधार पर “मिश्रबन्धुविनोद' में नन्‍्ददास-कृत राजनीति द्वितो- 
पदेश का उल्लेस है।' परन्तु इसी ग्रन्थ के भाग दो की कवि-नामावली के पृष्ठ १२ पर 








डक 


३-मसिश्नवस्धु-विनोद, द्वितीय भा; पृ० झरश । 


श्र अछलाप 


द्वितोपदेशकार नम्ददास के विषय में लिखा है;--“नन्ददास कदाचित्‌ वृन्दावन बाले।” 
सोज रिपोर्ट में नन्ददास के हितोपदेश से दिये हुये उद्धरणों के अन्तिम छून्द में नारायण 
नाम के साथ ननन्‍्द! नाम मी आता है, नारायण परिडत-झृत द्वितोपदेश के 'सुने सुजान 
अनन्द” पाठ को नन्ददास-कृत बतानेवाले लेसक ने “सुने सुजन जन नगद” कर दिया है। 


.. लभसम्पदाय में आने से पहले नन्ददास पद गाते थे, इस बात का प्रमाण “दो सौ 
बावन वेष्णवन की वार्ता” से मिलता है।' उससे यह भी सिद्ध द्वोता है कि नन्‍्ददास 
बड़े विद्वान्‌ थे । परन्तु वार्ताकार ने वल्लमसम्पदाय में आने से पहले उनको विवेक 
हीन रूप में ही चित्रित किया है | हिलोपदेश जैसे प्रत्य का विधेक रसनेवाला व्यक्ति पूर्ण 
कबि-कुशल होना चाहिए, परन्तु वार्ताक़ार ने नन्‍्ददास को ऐसा चतुर और विधेकी नहीं 
लिखा। इसलिए यह ग्रन्य नन्ददास के वल्लमसम्प्रदाय में श्राने के पहले का लिया भी 
नहीं कद्दा जा सकता। 


उपयुक्त विचारों के आ्राघार से लेसक इस ग्रन्थ को नन्ददास-्क्ृत नहीं मानता। 
मिश्रबन्धु-विनोद के श्राधार पर या तो यह ग्रन्थ बन्दाबभयाले नन्‍्ददास का दे श्रथवा 
किसी नारायय कविका श्रथवा लल्लूलालजी का है। 


तासे, शिवसिंद सेंगर और जाए, ग्रीयर्सन ने नन्ददास के ग्रन्थों की यूच्ी में 

इस प्रन्थ का नाम नहीं दिया । नाग्री प्रचारिणो सभा की खोज रिपोर्टर और मिश्रबन्धु 

विनोद में इस ग्रन्थ को ननन्‍्ददास-कृत बताया गया है। इन्हीं 

80422 , के श्राधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिद्वास लेखकों ने भी इसे 

नन्‍्ददास रत लिसा है। लेखक ने इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ 

एक खणिडत और दूसरी पूर्ण, मयाशक्कर याशिक् सम्रदालय में देसी हैं । इनमें से 

एक प्रति खबत्‌ १८४५ वि० की प्रतिलिपि है और दूसरी में कोई तिथि नहीं हे 

इन दोनों प्रतियों की पुष्िकाओं में अन्यकर्ता का नाम स्वामी नन्‍्ददांसं दिया है । एक 

में लिखा दे ऊ्लि नन्ददास ने इस गन्य का अपने मित्र के कहने से अनुवाद किया। दूसरी 

में लिखा दे कि स्वामी नन्‍्ददास ने भाषा में करते अपने शिष्य को सुनाया | जिम प्रति 

के आधार पर पोज रिपोर्ट म विवरण दिया गया है वह सवत्‌ १८१३ बि० की लिपि हे। 

उस प्रति में भी यद्दी लिखा है ऊफ्लि स्वामी नन्ददास अपने शिष्य विप्र से इस कथा को 
कहते हैं । 


उपयुक्त तीनों प्रतियों की अन्तिम पुष्पिकाओं में यहुत पाठ-सैद है । यह भाषा- 





१--भश्टछाप कॉँकरौली, पृष्ठ ३३६ ! गोस्वामी विद्वलनाथज्ी की शरण में झाने से 
पहले नन्द॒दाप्त ने जमुना की स्तुति में पद गाये थे । 
२--ना» भ्र० स०, खोज रिपोर्ट, सन्‌ १६०६; १०, ११ ई०, न० १०८ (०)। 


प्रन्ध ३६३ 


वेषम्य खोज रिपोर्ट के और याशिक-सग्रहालय को प्रतिलिपियों के नीचे लिखे उद्धरणों 
से स्पष्ट होगा-- 


फोज-रिपोर्ट श्रादि:-- 


५ 8 


“सिद्धि भ्रीगणेशायनमः, अप नाउफेत पुराण भाषा लिप्यते। अर नासकेत कथा 
पु ह है. 
केसी है, बहुत श्रेठ्ठ हे और सर्व पाप क्टत हैं। सो श्र स्वामी ननन्‍्ददास जी शआप विप्र 
ने भाषा करि कट्टत हैं | सिपि पूछुत है। गुसाई मेरे नासकेत पुराण सुनिवा की अमिलापा 
बहुत है । मूने भाषा करि के वो ( में सहंसद्धत समुरू नाई । तदि नन्‍्ददासजों सिखि को 
कहदत है, और श्रव वैसम्पायन ऋषि राजा जन्मेजय को कहत है।”? 


अन्त +- 


५ “और अब ननन्‍्ददासजी श्राप सिसन को यहत हैं, श्रद्ो त्रिप्र, तदि राजा जन्मेजय 
नासकेतु पुराण मुणत ही कृतारय होत मयो है ओर नाससेतु पुराण केंसो है, मद्दापविन 
है, जैसे कोई प्राणी एकाग्रचित है करि सुणे पढे जो पासमरामी होय जैसे राजा जन्मेजय 
पार द्वोत भयों श्रौर सह गऊ दिये को फल होय। इति भी नासकेतु मह्ापुराणे रिप 
नासकैतु संवादे नाम अष्टादशोध्याय १८।! 

सवत्‌ १८१३ वि० वर्ष वैशास्रे ऋस्न पत्ते तियौ द्वितीयाया भृगुवासरे । 


याज्षिक सग्रह्लय की सवत्‌ १८५४५ वि० को प्रतिलिपि से +- 


#इति श्रीनाप्तत्रेत पुराने रीपी नासक्ेत सयादे अ्रष्टाइशोध्याय यह कथा जन्मेजय 
सु कद्दी और मापा करी स्वामी नन्‍्ददासजी ने अपना मित्र ने कद्दी भोमते रामानुजायनम, 
श्रीवामुदेवायनम श्रादि 


याशिक-सम्रइालय को सरस्डित प्रति से.-- 


<दति श्री नातकेत महापूराने रिपि नासकेत संवादे श्रष्टादशोध्याय- १८ ॥ यह कया 
रिपि राजा जनमेजय मे सहंसक्रती करि कह्दी है; अर भाषा करी स्वामी नन्‍्ददास अपने 
शिप सं कहि है। इति नापिक्रेत कथा सम्पूर्ण शुर्भ ।? 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपुयुक्त उद्धस्णों के उल्लेख से यह बात शात होती दे 
कि स्वामी नन्‍्ददास ने अपने मित्र अथवा शिष्य के कहने से नासिक्रेतपुराण का हिन्दी में 
अनुवाद फिया | इस कथन में नन्‍्द्दास के मित्र का उल्लेख यह सिद्ध करनेवाला माना जा 
सकता है कि अन्य अष्टछापवाले नन्‍्ददास का रा हुश्रा है | ग्रन्थ के लेखक, नम्ददास के 
साथ 'स्वारमी' शब्द इस ग्रन्थ की रुमी प्रतियों में लगा हुआ है। वल्लमसम्प्रदाय में 


श्द्छ अशष्टछ्ाप 


अष्टछाप कवियों में केवल चार उप्रि स्वामी वहलाते हं। नन्‍्ददाम स्वामी कहलानेबाले उन 
चार कवियों में नहीं हैं| श्रष्टछ्वापी मन्ददास के प्रामाणिक ग्रन्थों में मो क्रिसी-क्रिणी इस्त 
लिपित प्रति मेननददास का नाम स्वामी * नन्ददास दिया हुआ है। सम्भव हे कि नन्‍्ददात 
परम भक्त और पडिण्त होने के कारण स्वामी कहलाने लगे हों। इसलिए इस मग्न्य में 
धन्ददास! के साथ 'स्वामी' शब्द का जोढ़ इस बात का बहुत शिथिल प्रमाण है कि प्रत्य 
अष्टछापी नन्‍्ददास-कृत नहीं है | परन्तु गन्य-रचनामें मित्र की प्रेरणा का उल्लेस इस ग्रन्थ 
के लिपिकार ने क्रिया है। कवि में शब्दों में कहीं पर भी यह उल्लेस नहीं दहै। “में अपने 
मित्र के कहने से इस ग्रन्थ को रच रहा हूँ,” जैसा कि कवि ने श्रपने अन्य ग्रन्थों में अपने 
मित्र की आशा का उब्लेस किया है। सम्मब हो सकता दै कि किसी व्यक्ति ने नन्‍ददास 
के मित्र फा हवाला देफर इस ग्रन्थ को उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया ह्वो अथवा फिसी 
अन्य स्वामी नन्‍्ददास की बह रचना हो श्रौर श्रमवश इसे अष्टछापी नन्ददास का समभाकर 
किसी प्राचीन प्रति लिपिकार ने इसमें मित्र का प्रसज्ञ बढ़ा दिया हो | 


पीछे श्रन्य ग्रन्थों के विवरण में कहा गया हे कि नन्ददास ने क्ृष्णचरिन श्रयवा 
कृष्णमक्ति से सम्प्रद् विषय ही अपने काव्य के लिए जुने है, कवि ने वे अन्य भी, जो कृष्ण 
चरित्र के विषय से दूर, कोष और काव्य शात्र के ग्रन्य हैं, इृष्णमक्ति के भाव से सम्बद्ध 
कर दिये हैं। नासिकेत भाषा में कृष्ण का कोई चरित्र श्रथवा कृष्णभक्ति का कोई भाव नहीं 
अता | यद्दी बात अष्टछाप के श्रन्य कवियों पर मो लागू होती है। उन्होंने मी अपने काव्य 
का विपय भगवान्‌ की मक्ति श्रथवा भगवान्‌ की लोला को द्वी चुना दे | इस प्रकार ग्रन्थ में 
कृष्ण-चरित का अभाव, ग्रन्थ के नन्‍्ददास-कत होने में सन्देद् उत्पन्न करता हे । 


यह ग्रन्थ गद्य में लिसा गया है। नन्ददास के अ्रन्य ब्रन्थ तथा उनके समकालीन 
सभी अ्रष्ट कवियों के ग्रन्थ पद्म-ब्रद्ध ही मिलते हैं। गद्य में इस रचना के सिवाय और कोई 
रचना उनकी नहीं मिलती | यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि नन्ददास ने कृष्ण भक्ति 
और लीला का कोई ग्रन्थ गद्य में क्‍यों नहीं लिखा ? यदि यह मान लिया जाय कि यह 
रचना उनके वल्लभसम्प्रदाय में श्राने के पहले की है, तो ग्रन्थ में मित्र का प्रसज्ध इस 
विश्वास को पुष्ठ नहीं होने देहा ) नन्‍्ददास ने अपने जिस मित्र का प्रसक्ष अपने अन्यों में 
दिया है वह भी माधुर्यभाव से भक्ति करनेवाला रसिक व्यक्ति है और उनका सहदधर्मा है। 
इस बात को ध्यान में रखते हुये यदि इस अन्य फ्रों नन्ददास-कृत माना जाय और मिनर के 
उ्लेप़ को भी सही समझा जाय तो यह उनके सम्प्रदाय में आने के बाद की ही रचना 
होना चाहिए | सम्प्रदाय में श्ाने के वाद नन्‍्ददास की यह घारणा दृढ़ हो गई थी कि 
* सुर नर चाम के घाम सब चुव़्िं बीच विर्राल”* अर्थात्‌ सुर और नर सब नश्वर हैं,फेवल 
कृष्ण ही सतत हैं | नन्‍्ददास की इस धारणा की पुष्टि नासिक्ेत भाषा अन्य के विषय से नहीं 


$--झूप सज्षरी दोहा १४७) माई बलदेकदास करसनदास कोरनियाँ | 





च्र्न्थ शेद्ष 


होती | इसलिए यह ग्रन्थ ननन्‍्ददास के वल्लम-सम्प्रदाय में ग्राने से पहले का भी नहीं हो 
सकता । 


स्त्रामी नन्‍्ददास के नाम से प्रचलित नासिक्वेत पुराण भाषा की परौज्षा फरने पर 
शात होता है कि इसकी मिन्न-मिन्न प्रतियों में भाषा का बड़ा मारी रूपान्तर है। किसी प्रति 
में मारवाड़ी शब्दों का श्रधिक प्रयोग हे तो किसी में पश्नादी रेग़ूता का | इसमें एक भाषा 
का नमूना देसना बढ़ा ऊठित है । भाषा की गदरो दृष्टि से जाँचने के लिए याशिक्र- 
संग्रहालय की दोनों प्रतियों से नीचे कुछ और उद्धरण दिये जाते हैं:--- 


“जदो गाला रीपी कैद्देत हे, श्रदों कन्या तेरौ कौन वंश विष जनम है सो तु मोकु 
सतो बचन कट्दो | तदी चम्द्रावती कह्देतों है, गुसाई जो, हुँ राजा रघु की कन्या हूँ | तदि 
गाल्ला रिपो कैदैत है, अहो कन्या यह बात कौ करी सम्मे | राजा रघु की कन्या बन में 
क्यों फीरति है। जब चन्द्रावती समाचार सारा कह्दैती है | गुस्ताई' जी हूँ केंवारी कन्या हूँ। 
गुसाई जी हुँ माता के गरम में पैदा मये पिछे संसार को व्यौहार में जानु नाही। सो दई 
गुसाई' जी की चरोत्र है। ए वचन कन्या का रिपी ने सुना | जदी गाला रिप्री कद्दैत है 
अद्दों कन्या छु मेरी घरम की पुत्रों है तु चिता मति करे ।”?* 


उपयुक्त उद्धर्ण की भाषा का रूप एक मिश्रित भाषा का सा है जिसमें ब्रजभाषा, 
मारवाड़ी, पञ्ञाबी, रेपता श्रादि के शब्दों का प्रयोग हुआ है । शब्दों का रूप बहुत विकृत 
ओर भअ्रशुद भी है जैसे सत्य! श्रयवा 'सच! के लिए, 'धती”, 'फिरति! के लिये 'फीरति', 
पीछे के लिये 'पिछे |! इसी प्रति में 'गुस्ताई जी हूँ. थां की बात कहूँ” श्रादि वाक्‍्यों में 
धांकी! जैसे शब्द मारवाढ़ी भाषा के हैँ । 'तदी', “जदी' शब्द पञ्ञाबी बाँगरू के हैं| (एक 
बचन कन्या का रिपी ने सुना” इस वाक्य में रेख़ता भाषा का प्रयोग है| याशिक-सड्ग्रहालय 
की दूसरी खर्डित प्रति की भाषा का नमूना इस प्रकार है-- 


धगालिब रिपि उवाच, जब गालिब रिपि कहत है, अ्रद्ों, कन्या तेरों कौन बंस बिपे 
जनम भयौ है, सो मोसूं सति बचन कहि | तब्र चन्द्रावती कद्वति है गु्ांई जी हूं राजा रघु 
की कन्या हूं। तय गालिब रिपरि कदत हैं, और कन्या यह बात क्‍यों करि सम्भव है; राजा 
रघु की कन्या अर बन मैं क्‍यों किरति है । जब चन्दावती समाचार पाछिले भाति भाति करि 
कह्ठति है । गज्ञाजी कौ वा कमल कौ, वा गरम ऊहौो जा भांति गएम घारघों सो समरो समा- 
चार कहृति है अ्रद क्यौ गुसाई जो हू कारों कन्‍्या ही; गुवाई जी हू माता गरम बिपे 
उतपंनि मई पाछे संसार कौ व्यौद्दार में सुपने हु जात्यों नहीं सो देव गुतताई' जी कौन चरित 
कौयी है सोंहू म जानूँ, ए. वचन कन्या के रिप्रि सुने, जदि गालबर रिपि ऊ्त है, अदो 
कन्या तू मेरी घरम को पुत्री है तू चिन्ता मति करे ।? 


हे 





१- सम्दत्‌ १८१६ की प्रति, तीसरा अध्याय | 


ड्ेदद अछछाप 


इस प्रति के उद्धसणों से ज्ञात द्ोता है कि भाषा पहली प्रति से ग्रषिक पुष्ट है। 
इसका रूप अधिकाश में अ्ज्योली का ही है। ग्रन्थ में कहीं कहीं पूर्वी हिन्दी तथा 'जदी' 
“दी? जैसे बाँगर भाषा के शब्द अ्रवश्य आ गये हैं; परम्ठ इस ब्रजभाषा में भी नन्‍्ददास 
के ग्रन्य ग्रन्यों की भाषा की छाया किसी मात्रा में भी नहीं दिसाई देती | प्रम्थ की भाषा 
की इस अव्यवस्थित दशा में नन्‍्ददास की शब्दावली नहीं मिल सकती । सम्मव है कि कोई 
प्राचीन प्रति नन्‍्ददास ऊे समय की झ्यवा उससे कुछ समय बाद फ्री किसी के पास हो | 
यदि ऐसी फोई प्रति मिल जाय तो उसको भाषा की जाँच से कद्दा ज। सकता है कि प्रन्य 
अष्टछ्ञापवाले नन्‍्ददास का है | श्रयनो देसी हुई प्रतियों के श्राधार पर॑ लेखक का कपन दे 
फ्ि उसे नासिक्त-भाषा अन्य श्रष्धछापी नन्‍्ददास-कत नहीं प्रतीत होता । 


पीछे कह्दा गया है कि यह ग्रन्थ किसी अन्य नन्ददास का हो सकता है। भक्तमाल 
में दो मक्त नन्‍्ददासों का उल्लेस हे एक श्रष्टछापवाले और दूसरे बरेलीवाले नन्‍्ददास। 
मिश्रब्रन्पुओं' ने 'मिश्रअन्धु-विनोद! में एक वृन्दाबन वाले नन्‍्ददास का भी उल्लेख 
फ़िया है। बरेली वाले नन्‍्ददास की किसी रचना का उल्लेख किसी भी इतिद्वासकार ने नहीं 
फ्रिया। सम्भव है कि स्वामी ननन्‍्ददास, इन्दाबन बाले ने, जो स्वामी कदलाते होंगे, इस 
ग्रन्थ की रचना की हो | मिश्रयन्धुओं ने नन्‍्ददास-कृत कद्दे जानेवाले राजनीति ह्ितोपदेश अन्य 
को इन्हीं बुन्दायन याले नन्‍्ददास-कृत बताया है । ९ 


नागरी प्रचारिणी-उमा की सोज-रिपोर्ट को छोड़ कर किसी भी ऐतिहासिक झ्थवा 

हिन्दी काव्य-सड्भइ-प्रन्थ में नन्‍्ददास के 'रानी माँगी' ग्रन्थ का उल्लेख नहीं हुआ है । 
के सोज-रिपोर्ट * के विवरणकार ने इसकी रचना तथा लिपि के काल 

रानी माँगी को श्रद्चात लिखा दे | इस पुस्तक के अधिकारी का पता रिपोर्ट 

में इस प्रकार दिया हुआ है | “ग्राम राटौटी, डाऊखाना द्ोलीपुरा, जिला आगरा निवासी 
ठाकुर प्रतापसिह ।”” उक्त रिपोर्ट में जो उद्धरण दिये गये हैं वे यहाँ उद्धृत किये जाते हं-- 


आरम्म.--श्रथ रानी मगो लिख्यते। 


ही में जुदति जाचन बत हौलन्‍्हों ॥ 
जहि जहि जीनि जाउ तहि वहि अंक मुजा पर दीनहों | 
पुरुष जाति हो हाँ दान मान देति जनम नेक न हैंरो | 
केसरि बलय महावरि मरिडत इनको अलप न फेरों। 
राजतिहासन हय रब हाथी ल्‍यो नहि नटरर कोट । 
ऑगरिया, उड़िया, लहब्लना मुदरी इनको मेरे कोट | 


१--मिभ्रन्छु विनोद, सादर २, कवि नामाचलो, छु० ३२ । 
र--ना० अ० स०) खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६२६ : ३१ ई०, नं० २४७ ( झाह )। 





ग्रन्थ इेद७ 


छिह सुता बैकुएठ की रानी मन्नति मुकृत्रिक कर बरपें | 
जिनके चित यह होत अजाची जांचिव जुग जुग हरपें 
जाचिग सकल जयत काला को, किरतप्ती शत न माने । 
वार ॒मुखी को बेटा मानों पिता नहीं पहिचाने। 
पारवती पति को अति प्यारी, सदा रहे अरघाज़ी। 
बरतमानी जय मब्जल माता अनन्त पुत्र जिन जानि। 
प्यात् पुसनां जठय कीरति सुभित वेद पुरान बसानि। 
पुत्र भाई परसोत्तम जांच्यों स्व चक्र यदा पानी। 
अदिति उधार सची नौधी सोभा सत्ति रूपा सत्ति रानी । 


अन्त --आठ आठ भुमग चहों फरे मानो कुमुदनी फूली अरघ मुप्त हेरे । 
जुथ जुय चहुँ फेरे घनी में कफ़सो सुन्दरिं बनि। 
तबह्िते आनन्दराम त्ावधान भये मोहन दानी खोरि खांबरी 
मोहन रोकि ललिता सर्सि पहली ही रोकी। 
अहो मारय माँक कौन तुम डारे बुप्भानु गोषि ते नाहिन डरे , 
अरी बृपभान योप को कह्मा डर मानो, दानी दान ल्‍्यों सब जाति । 
अह्ो बहुत भाँति के दान कहावे, तुम कौन भाँति के दानी। 
आये एक गहन वेद बलि भो जल में पीति लोक तब देई 
एक अमख ते सकई मगे,अगर पिरा अपन पद रज इनकी प्यारी रानी संगी । 
नन्ददास । 


सोज रिपोर्ट के इन उदरणों के श्रतिरिक्त सम्पूर्ण ग्रन्य लेसऊ के देफने में नहीं 
आया, फिर भी यह अन्य ननन्‍्ददास-कृत है श्रथवा नहीं! इस बात के विवेचन के लिए 
उपर्युक्त उद्धरण पर्यात हैं। खोज रिपोर्ट में इस ग्रन्थ के विषय का परिचय देते हुये 
रिपोर्टकार ने लिसा है,--“इसमें कृष्ण राधिका के प्रेम चरित का वर्णन है। बूबरी वो 
ध्यान में रसकर बृष्ण पर बड़े मनोहर उपालम्म किये गये हैं ।”? ऊपर दिये हुये उद्धरणों वे 
शाशार से भी अन्य के विएए का शदुमात सड़ज़ ही में लग जाता है कि इसमें राधाकृष्ण 
की प्रेम-लीलाशों वे श्रन्तर्गत दानलोला का वर्णन है। परन्तु रिपोर्टकरार ने जिस मनों 
इरता' का उल्लेख क्या है उसका परिचय इन उद्धस्णों में नहीं मिलता। इनकी भाषा 
पद-रचना और भात्रों के व्यक्त करमे की शैली से प्रतीत होता है कि इनका लेसक कोई 
साधारण, अनपढ़ कत्रि है। इन उद्धसखों की मापा की गठन शियिल, शब्दों वे रूप 
विक्ृत, पदों में लय की कसी, बाक्यों म भावों की अस्पष्ठठा आदि दोष स्पष्ट रूप से 
पाठक को दौखते है। नाददास के पदों में तथा छुन्दों में जो भाव और माषा का सांदिये 
है इन उद्‌छृत पक्षियों में नहीं है। दानलीला पर मन्ददास के पद अनेक छुपे हुये तथा 


रेद्ट अश्छाप 


इस्तलिपित कीत॑न रुप्रहों में मिलते हैं । उनमें यद्यपि कह्दीं-कहीं माया का दोप है परन्तु 
फिर भो भाव की उत्कृष्ठटता और लय का माधुरय स्वेन मिलेगा। उन पदों में से दो पद 
मिलान के लिए नीचे दिये जाते हैं । जिउसे ज्ञात होगा फ्रि दोनों रचनाओं में कितना 
अन्तर है-- 


राग विलाबल 


अहो, तोषों ननद लाडिले कगयरूगी । 
मेरे सग की दूरि जाति हैं, मदुकि पटकि के डयरूगी | 
गोर ही गाही क्वित करी मोकों, तुर्मे जानि कछू का जे व करूयी । 
तुम्हरे सय सखन के देखत, अब ही लाड उतारि परूँगी | 
सूधे दान लेहु किन मोर और कहा कछु पाय परूँगी। 
नव्ददात अमु कछु न रहेगी, जय वातन उपषकेंगी | 


राग ठोड़ी 


गिरधर रोकत प्रनषट घाट । 
जमुना जल जो भरि भरि निकसे, डारि काँकरी फोरत माट । 
नख ऐिस ते सब अज्बज भीजत, तव कहते बचन के सॉट | 
नन्दद।त्त प्रमु भले पढ़े हो, यहि रिधि को आबे या बट | 


“रानी मांगी! के उपयुक्त उद्धरण की इस पक्ति में तबदहि ते आनन्दराम साव- 
धान मये', 'श्रानन्दराम! नाम आता है नन्‍्ददासनाम की छाप कहीं नहों श्राती | लेफक 
का विचार है फ्लि यह पुस्तक कसी आनन्‍्दराम प्री बनाई हुई है। मिभ्रनन्धु विनोद में 
एक आनन्दराम कवि का उल्लेख है' जिसमें उक्त कवि का रचनाकाल सन्‌ १६.०१ ई० 
वी खोज-रिपोर्ट के श्राधार पर स० १७२७ वि० दिया गया है और बह ऊदि मगयद्गीता भाषा 
का रचयिता वहा गया है | सम्भव है, 'रानी माँगी' के यही “श्रानन्दराम' कवि रचयिता 
हे १ उन माँग? से सिरे भें जो उद्धरण दिये शये हैं उनके आय २ पए निएथयपूर्वक फद्ठा 
जा सफता है कि यह ग्रन्थ नन्‍्ददास-कृत नहीं है । 


नन्ददास-ग्न्यावलो फ्री भूमिका में मी श्री उम्राश$र शुरू ने नागरीव्प्रचारिणो- 
समा के सोज रिपोर्टर को जुटि बताते हुये कट्दा है, - “रिपोर्टर मद्ीदय ने पुष्पिफा का सब्तित 


१--डीतंन-संग्रह, मार 3; देसाई, पृू० २१६। 
२०-फीतन-संग्रद, भाग $ देसाई, पृ० २३४। 
ई--मिश्रयन्घु विनोद, भाग २, यू ६२२। 


ग्रन्थ इ्दृ९ 


रूप 'रानी मॉँगौ! देकर नन्‍्ददास शब्द बढ़ा दिया है जो स्पष्ट द्वी निराघार है ।” शुक्त जी 
ने 'रानी माँगौ” का रचयिता कोई राधाब्रल्लमीय लेखक माना है। 


इस ग्रन्थ फा उल्लेप़ केवल तासे महोदय ने किया है | लेखक 


प्रयोध-चन्द्रोद्य नाटक के देखने मे यह अन्थ नहीं आ्राया | उसका अ्रनुमान है कि यह 
अन्य श्रष्टछापी नददास का नहीं है । 


इस ग्न्ध को मिश्रमन्धु विनोद में ननन्‍्ददास छृत कद्ढां गया है | 
शानमझरी लेखक के देखने म यह अन्य भी नहीं आया। नात द्योता है, 

मिश्रबन्युश्नों के कपन के आधार पर ही, परिडत रामचद्र शुक्र 
है श्रादि इतिहासकारों ने इस ग्रन्थ को नन्‍्ददास-इृत लिख दिया है। 


इसका उल्लेख भी उक्त मिश्रबन्घु विनोद में ही हुश्रा है। लेसक 
चिज्ञानार्थ भ्रकाशिका को यह अन्य भी प्राप्त नदीं हो सका । परिडत रामचन्द्र शुक्र 
जी ने मिश्रवन्धुओं का दी अ्नुकरण किया है। 


इस ग्रन्य का उल्लेस पण्डित जवाहरलाल चतुर्वेदी को छोड़कर किसी भी लेखक 
ने नहीं ऊिया | लेखक ने चतुर्वेदी जी से इस अन्य का परिचय पूछा | उनऊा कहना है कि _ 
उन्होंने इस ग्रथ को एक वैष्णव के पास देखा है श्रौर वह 
पनिद्वारिन-लीला।. नन्ददास-कृव हे | ग्रन्थ के श्रमाव में इसके विषय में कुछ भी 
नहीं कट्टा जा सकता । लेखक का श्रनुमान है ऊ्रि यह कोई महत्व 
कऋ ग्रन्थ नहीं होगा। सम्मव हे कि यह पनघट लीला का कोई लम्ब्रापद या पद-सम्रह हो | 


नन्‍्ददास के नाम से कॉकक्‍्रौली विद्या विभाग पुस्तकालय म 

रासलीला बस्ता न० १७/५/२ में लेसक ने'रासलीला' नामक पुस्तक देपी 

थी । इसमें दोहा, ढाल, चौपई, फिर दोद्दा इस प्रकार के कम 

से छुन्द हैं, भाषा इसकी बहुत शियिल है। इसम कोई सवत्‌ नहीं है | इसी छोटी सी पुस्तक 

का उल्लेख भ्री उमाशइर शुहू ने नन्ददास ग्रन्थावली की भूमिका में भी किया है । 

उसमें उन्होंने, काँकरौली विद्या विभाग से प्राप्त उक्त प्रति दी के ग्राधार से, कुछ उद्धरण 

भी दिये हैं। शुकू जी ने इस लीला की भाषा शेली, तथा नन्ददास के श्र ग्रन्यों में प्रयुक्त 
मापा तथा काब्य उत्तियों का मिलान करके इसको नन्ददास कृत नहीं माना ।* 


माददास ने रासलीला का तीन ग्रन्थों में वर्णन जरिया है; 'रास पश्माध्यायी, दशम 
स्कन्ध भाषा”, तथा सिद्धान्त पश्चाध्यायी ।? चौथे, उन्होंने श्रन्य भ्रष्ट कवियों वी तरह, पा 


गि $--मिश्रबन्धु विनोद, द्वितीय सस्करण, ३४२६ ई० ! 
२--नन्ददाप्तन्मन्थावलो, भूमिका, पष्ठ २रै-२४ । 


३७० _ आअष्टछाप 


में भी गोपी-कृष्ण-रास का चित्रण क्रिया है। वब्लभसम्प्रदायी नित्य तथा वर्षात्सव कीर्तन- 
सम्रहों में इस विषय के नन्‍्ददास ऋृत बहुत से पद मिलते हैं। अष्ट बवियों के लम्बे पदों यो 
भी, जैसा कि पीछे कहा गया है, लोगों ने ग्ललग से लिखबर स्वतस्त अन्य का नाम दे 
दिया है | कृष्ण जन्माष्टमी के, नन्‍्ददास-कृत पदों में एक बढा पद हे-- ऐरी ससी प्रकटे 
कृष्ण मुरारि)' इसको यदि अश्रक्षग से लिस दिया जाय तो नन्ददास का इसे भी, उक्त 
रासलीला की तरह, एक अन्थ कह सकते हैं। सूरसागर के पदों से तो इससे भो बडे अनेक 
अन्‍्थ निकाले जा सफते ई | लेसक के मी विचार से यह 'रासलीला' नन्ददास-कृत नहीं है। 
सम्भव है, यद क्िसी अन्य नन्‍्ददास नामक कवि की हो, और यदि इसमें आनेवाली नन्‍्ददांस 
की छाप के आधार से हम इसे नन्‍्ददास-कृत ही कहें तब भी यह कोई स्वतन्त्रे अन्य नहीं है, 
एक लम्बा पद मात्र है। छपे हुए. कीत॑न सड्मइ तथा श्री जवाहरलाल जी से प्राप्त 
लेखक के पास नन्ददास के एकत्र पर्दा में उक्त रासलीला का पद नहीं है। इस पद में दो 
बार नन्ददात की छाप है ओर दोनों स्थानों पर 'नन्‍ददास दयाल' की छाप है। 


इन दो ग्रन्थों की सूचना भी उमाशझर शुकू ने नन्ददास कृत अन्यावली में दी हे 

चॉसुरी लीला तथा शुक्ल जी ने ये ग्रन्थ देखे नहीं हैं, ओर उन्होंने इन ग्रन्थोंके मन्ददास 

अर्थ-चन्द्रोदय ( पद्य- कृत होने में सन्देह भी प्रफद किया है । लेसक के देखने में भी ये प्र्थ 
बद्ध शब्द्कोष ) नहीं आये । इसलिए इनके विषय में कुछ नहीं रहा जा सकता । 


पीछे दिये हुये अन्थों के अतिरिक्त नन्‍्ददास के बहुत से पद मी मिलते हैं। वार्ता के 

कथन से यह सिद्ध ही है कि नन्ददास जी भी एक उच्च योटि के गवैया थे और पद रचना 

करके उन्हें गाते ये । श्रन्य अष्टछाप कवियों के पदों की तरद इनके 

ननन्‍्ददास की परावल्ली पद मी वल्लम-सम्प्रदावी नित्य कीतेना, 'वर्षोत्तव को्तन! 

धसनन्‍्त धमार वीर्तना, 'रागरत्नाफर! तथा कृष्णानन्द व्यास 

जी के 'राग-कल्द्रुम! में मिलते हैं । ये सभी अन्य, जैसा ऊ्नि पोछे क्या गया है, प्रकाशित 

दो चुरे हैं, नन्ददास रे पद भी वल्लभसम्प्रदायी सेवा विधि के श्वनुसार मन्दिरों में गाये जाते 

हैं, उक्त बीतैन ग्रन्थों वे अतिरिक्त नन्‍्ददास वे कुछ स्फुद पद पघुष्टिमार्गीय कीतंनियाँशों के 
प्रास भी हैं। 


सपयुँक्त छुपे ग्रन्थों के आधार से तथा फुटकर रूप से मिलनेवाले पदों को लेफर भ्री 
५० जवाद्र लाल चव॒र्बेदी जी ने ननन्‍्ददास के पदों का एक रुग्रह तेयार किया है। चत॒र्वेदी 
जी का कद्दना है कि उनके सम्रह में मन्ददास के! ७०० पद हैं। इसी सग्रद के लगमग २०० पद 
छेसऊ के पास हैं | इधर 'नन्‍्ददास! अन्य में भी उमाशइर शुक्र जी ने कुछू प० जवाहर 
लाल के सप्रद से प्राप्त तथा कुछ मयाशडर याशिक-सम्रद्दालय से प्रात नन्ददास के २८३ पद 


१-कीतेन सदुप्रद, भाग $, एप्ठ ७४, खदलूसाई छुँगनलाल देसाई। । 


रे अन्य रेड है 


प्रकाशित ऊिये हैं ' | ब्षोत्सर थ्रादि फी्त॑न-संग्रहों की हस्तलिखित प्रतियाँ वल्लभसम्प्रदायी 
कई मन्दिरों में लेसक ने देखी, परन्तु अन्य अप्टछाप के कवियों के पद-संग्रह के समान नन्‍्द- 
दास के पदों का कोई एद्दत्‌ संग्रह देसने को नहीं मिला | मायद्वार तथा कॉकरौली विद्या- : 
विभाग में भी लेपक ने मन्ददास के पदों का कोई श्रच्छा संग्रद नहीं देखा | फॉकरोली 
में दो पोधियों में उसे श्लग से लिखे नन्ददास के पद मिले) |! 


,.. पोयी नं० ४२/६ कॉकरौलीः--इस पोथी में मनददास के लगभग ४० पद हैं। पोभी 
नं० १६/७ में मो कवि के लगभग ४० ही पद हैं जो विषय के श्रनुसार विभाजित हैं | 


मयाशइ्डर याशिऊ संग्रहालय में नन्ददास के ग्रन्थों का तो एक महत्वशाली संग्रह 
है, परन्तु उनके पदों का वहाँ भो लेसऊ ने कोई महत्वपूर्ण संग्रह नहीं देखा। वहाँ हस्त- 
लिखित रूप में नन्‍्ददास के पद, श्रष्टछाप तथा श्रन्य वैष्णव कवियों के पदों के साथ मिले- 
हुये मिलते हैं ) याशिक स्रह्ालय में मन्‍्ददास के प्राप्य पदों का ब्योरा भो उम्राशड्गर शुक्क 
जी ने अपने ग्रन्थ 'नन्‍्ददास! में दिया है।*, 


नन्ददास के थोडे से पदों को छोड़कर, उनकी सब पंदावली का श्रभी तक कोई 
प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ | परन्तु जो पद पं० जवाहरलाल चतुवेदी ने सम्रद 
किये हैं, जो “नम्ददास! ग्रन्थ में छुपे हैं श्रोर जो लेखक के पास संग्रहीत है, वे पाठमेद से 
नन्ददास द्वारा ही लिखित पद हैं। नन्‍्ददास ने उन पदों को ऊ्रिसी एक समय में नहीं लिखा । 
अपने साम्प्रदायिक सम्पूर्ण जीवन में उन्होंने इन्हें लिसा या। बार्ता में दी हुईं उनको जीवनी 
से यह बात सिद्ध है। पीछे दिये हुये विवेचन के श्राधार पर भन्ददास के निम्निलिसित अन्यों 
को लेखक प्रामाणिक मानता है -- 


नोटः -मथुरा में लेखक को ज्ञात हुआ था क्लि मोकुल के भ्रो जमुनादास कीत॑- 

निययाँ के पास मन्‍्ददास फे पदों का पुक घृद्दत्‌ संग्रद है | गोकुल में बहुत परि- 
श्रम करने पर भी उसे थे पद उक्त सज्नन से देखने को न मिल सके | वहीं 
अन्यग्र कुछ भौर फीर्तनिर्याओं के पास उसे कई कीतंन संग्रद देखने को मिले, 
परन्तु उनमें सभी धष्टछाप के पद छुपे कीत॑नों की तरद्द मिले-लल्े थे । उनमें 
से एक संग्रद लेखक के पास ६ । 

३--इन प्रकाशित पदों के विषय में श्री उम्राशइर शक्ल जी कहते हैं--जो पद 
पोधियों में मिले सी, उनमें पाठ की मडयढ़ी इतनी अधिकझ मिली कि उनका 
सम्पादन नहीं दो सका। अतएव मूलपाठ में फेदल ३५ पद दिये गये हैं, झवशिए्ठ 
२४८पद्‌ परिशिष्ट (ग) में संगृदीत हैं।” 'नन्‍्ददास”, भूमिका, ध४ ८९, शुद्ध । 

२--नन्दुदास', श॒ुकू, भूमिका, ए० ८५ । 
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श्जर्‌ अष्टछाप रे 
ननन्‍्ददास की प्रामाणिक रचना 

१--रस-मज़री । २-अनेकायं-मझ्जरी | 
३--मान-मज्ञरी भ्रथवा नाममाला | ४-देशम सरुकृघ भाषा | 
५४-श्यामन्सगाई । ६--गोवद्धन-लीला । 
७--सुद्ामा-चरित । ८+-विरह-मञरी । 
६--रूप-मञ्जरी । १०--रुक्मिणी-मद्भल | 

११--रास-पश्चाध्यायी १२--मैंबर-गीत । 

१४--पदावली । 


१३- पिद्धान्त-पश्माध्यायी । 


वर्षोत्सव, नित्य, तथा वसन्तधमार के छपे कीत॑न सम्रहों में नन्‍्ददास के पद्‌ 


कौन संग्रह, माग १ 
वर्षोत्मव, अश पदला । 
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रै४-गुसाई जी के हिंडोरा कदम नोचे के १ ३५--फूल के हिंढोरे के ४ 
३६- रज्ता-बन्धन के हिंडोरा के १ ३७-रासी ने 3 
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कुल ८६ 
कीर्तन सइग्रह, भाग २ + 
३८--पसन्त के 2 २ ३६--धमार के श्छ 
४०--डोल के ६० 
रे 
ध कुल ११२ 


कौर्तन सड्ग्रह, भाग रे 


४१--गोसाई जी की बघाई के ३ ४२-गन्ञाजी ऊ 4 
४३--जगायबे वे १ ४४-खरझिडता के भ्र 
४५४--ब्रस त वी बहार के १ ४६-हिलग के १ 
४७०--शक्षार के ४ ४प८--पनघट के २ 
४६->उराहने के १ ४०-पालनाके , १ 
५१--ब्ज भक्कन के भोजन के १ ५२--मोगसरबे के शृ 
५३--छाक के २ ५४--भोग समय के र्‌ 
५५-नञ्रावनी के ३ ४५६--मान के १ 
४७--आरती के हे #८-घेया के १ 
प्र६&--मिप के १ ६०-शयन के श्३े 
६१--मान के २० ६२--सान छुटिबे के १ 
६३ -पौदबे के डे किस 
६२ 
प्हाप 
नन्दवास के ग्रन्थों का वर्गीकरण 


ननन्‍्ददास की रचनाश्रों के विषय में मामादास जी ने भक्तमाल में लिखा है कि, 
उन्हनि दो प्रकार की रचनाएँ कीं--( १) रसरीति विषयक तथा ( २ ) भगवान्‌ की लीला 
विषयक | नन्‍्ददास के उपलब्ध ग्रन्थ इस कथन को पुष्टि ऊरते हैं। उनके रसमख्री, नाम 
माला, श्रनेवार्थ मजरो तथा रूप मझ्जरी अन्य, स्सरीति से सम्बन्ध रखते हैं । भक्ति की 
दृष्टि से, इनमें उस मधुर मक्ति के रस की रीति का वर्णन है जिसका अनुकरण न ददास ने 


३७8 अश्लाप ५ 


फ़िया था और काव्य की दृष्टि से ये ग्न्थ रस शास्त्र के अज्ञ नायक्र-नायिका-मेद तथा भाषा 
की शक्ति,से सम्बन्ध रखते हैं। शेष और सब ग्रन्थ कृष्णलीला से सम्बन्ध रखते हैं। बेसे 
ननन्‍्ददास के सभी ,अन्य कृष्ण-भक्ति अ्रथवा कृष्ण-चरित्र से लगाव रखते हैं| 


नन्ददास के ग्रन्थ उनके विषयानुसार निम्नलिखित चार वर्गों में रखे जा सकते हैं-- 


१--ऋष्ण-लीला के प्रसद्धों से सम्बन्धित -रास पद्चाध्यायी, मेंवरगीत, श्याम- 
सगाई, गोबर्द्धन-लौला, दशम-स्कन्ध भाषा, रुक्मिणी-मज्ञल और पद । 


२--कृष्ण-भक्ति, तथा कृष्णु-चरित्र से सस्मन्ध रखमेयाले श्रन्य ध्यक्तियों के प्रसक्षों 
से युक्त--रूप मझरी, विरह मझ्जरी, सुदामा-चरित्र श्रौर पद | 


३--ऋष्ण-भक्ति ओर कवि के शआचार्यत्व के चोतक अन्ध अथवा रस रीति और भाषा 
प्रन्य--मान मझ़री, घनेकार्थ मरी और रस मझ्जरी । 


४--कष्ण-भक्ति के प्रकीर्णंक विषयों से सम्बन्धित रचना, इस वर्ग के अन्तर्गत उनके 


सिद्धान्ताव्मक अन्थ और गुरू-महिमा, नाम सद्दिमा, विनय आदि के स्फुद पद ई--पिद्धास्त 
पद्चाध्यायी, और पद । 


ननन्‍्ददास के ग्रन्थों का काल-करमानुसार वर्गीकरण 


मन्‍्ददास की रचनाश्रों का निश्चय रूप से काल-क्रम निर्घारित करना कठिन है | 
नन्‍्ददास ने अपने मन्यों में कहीं भी रचना का संवत्‌ नहीं दिया। कतिप्य विद्वानों के कयना 
सुसार नन्‍्ददास ने कुछ अन्यों को वल्लम सम्प्रदाय में आने से पहले रचना की | लेखक का 
विचार है कि जिन ग्रन्थों को पीछे प्रामाशिक रूप से मनन्ददास-कृत माना गया है वे 
सब कवि ने वल्लम सम्प्रदाय में थ्राने के बाद में द्वी लिखे ये। 'अप्टउखान की वार्ता! में 
“लिएा है कि नन्‍्ददास बल्लम सम्प्रदाय में आने से पदले रामानन्दी सम्प्रदाय में थे | 
उपयुक्त सम्पूर्ण ग्रन्थों का विषय क्ृष्णभक्ति से सम्बन्ध रखता है। इससे यद्दी अमुमान होता 
है कि णे सवनाएँ सप्यदाण चदलते के याद फें।ही कलि से कीं, फिल अन्‍्णों, के, जन्‍्दयप्८ ने 
अपने रसिक मित्र का हवाला दिया है वे निश्चयात्मक रूप से बल्लम-सम्प्रदाय में आने के 
बाद की ही स्चनाएँ हैं, इसका प्रमाण यद्द है कि बह मित्र मी कवि द्वारा कृष्ण-लीला सुनः 
का इच्छुक, एक रसिक मक्त कट्टा गया है। इसके अतिरिक्त नन्‍्ददास के इन १३ अन्यथा 
तथा पदायली में बल्लभ-सम्प्रदायी मक्ति और सिद्दान्तों का किसी न किसी श्रेश में कथन 
आवश्य हुआ है, जिसका स्पष्टीफरण लेख ने प्रत्येक ग्रन्थ के विवरण के साथ किया है। 


“अष्टसपान की वार्ता' के आधार से पता चलता है कि बललम-सम्प्रदाय में जाने से 


अन्च इ्ष५ 


पहले नन्ददास जी पद बना कर गाते थे,' और उन्हें माचने-गाने का बढ़ा शौंक था। परन्तु 
इस वार्ता में उनके किसी गन्य रचने का उल्लेस नहीं है | 


इस प्रकार नन्‍्ददास के जितने ग्न्य लेफऊ ने प्रामाणिक माने हैं, उन सब को, ऊि 
के बल्लम-सम्प्रदाय मे जाने के बाद की ही रचना माना है | अत्र प्रश्न यह होता है कि कवि 
ने इन ग्रन्थों को ऊिस क्रम से लिसा । पर्दों के ब्रिषय में तो दम कद्द सकते हैं कि वे एक 
समय पर नहीं लिखे गये, कुछ पद, जैसा कि “अ्र्टछ्याप वार्ता में लिया है, वललभ सम्प्रदाय 
में जाने के पहले भी बनाये गये होंगे | बाकी पदों को नन्‍्ददास साम्प्रदायिक सेवा-विधि के 
अनुसार-समय समय पर जीवन पर्यन्त बनाते रहे । कवि ने किसी भी प्रन्‍्य में ग्रन्थ का 
रचनाकाल नहीं दिया, इसलिए निश्चित रूप से रचनाकाल-क्रम का निर्षारण करना कठिन 
है। अन्यों को रचनारोली, मावगास्मीय और भाषा-विचार के आ्राघार पर इस विषय में कुछ 
अनुमान लगाया जा सजता है | 


नन्ददास जी संबत्‌ १६१६ बि० के लगमग बल्लम-सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुये और इसके 

बाद कुछ समय तक उन्होंने साम्प्रदायिक प्रन्थों का अ्रध्ययन झौर श्पने समकालीन सम्प- 
दायी तथा भ्रन्य सम्प्रदायी सन्तों का सत्सड् क्या । नागरी प्रचारिणी-सभाकी खोज-रिपोर्ट 
में नन्‍्ददास के “मान मन्लरी'तथा “अ्रनेऊार्थ मझ़री' दोनों ग्रन्थों का रचना-वाल सवत्‌ १६२४ 
वि० दिया हुआ है । सोज-रिप्रोर्ट में दिए हुये इस संबत्‌ यो उक्त अन्‍्यों का, निश्चयात्मक 
रूप से; रचनाकाल नहीं मान सकते, क्योंकि नन्‍्ददास की 'मान मज्ञरी? श्रथवा “नेकार्थ 
मज्नरी” की फिसी मी प्राचीन प्रति के पाठ में सरवना-काल का सकेत, लेसक के देखने में नहीं 
आ्राया | 'नाम माला! अ्यवा मान मद्जरी? ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ने अपने गुरू पे चरण- 
कमल श्रौर कृष्ण के क्मल-नेनों की वन्‍्दना की है,और इष्ण-रूप गुरू का स्थान गोकुल 
बवाया है | भ्री विदुलनाथ जी अपनी सम्प्रदायी गद्दी पर बैठने के बाद अधिक्तर गोकुल 
में दही रद्या करते थे; परन्तु परिवार-सद्वित वे श्रढ़ेल से ब्रज गोकुल में सबत्‌ १६२३ वि० में 
आये। वहाँ कुछ महीने रहने के ब्राद मधुरा चले गये ओर सवत्‌ १६२८ वि० तक वहीं रहे । 
सवत्‌ १६२८ प ० में द्वी विदुलनाथ जी ने गोकुल को स्थायी रूप से झपना नियरास-स्थान 
बनाया । यदि 'गोकुल जाक़ो ऐन! का श्रथे कृष्ण ओर कृष्ण रूप श्री विटुलनाथ जो, दोनों 
के अर्थ में लेते हुये यह करें कि वे गोकुल में स्थायों रूप से रइते हैं तर तो यद्द रचना सबत्‌ 

१--अष्टछाप, कॉँकरौली, ए५, ३३६-३३७ । 

२--ना० श्र० स०, खोज-रिपोर्ट सन्‌ १६०३ ई०, नं० ११३, अनेक्वार्थ नाम माला । 

ई--तप्षमामि पद परम गुरु, कृष्ण कमल दुल नेन। है 

जयकारण.._ करुणायाव, शोकुल ,जाको ऐन। 
नाममाला, लदरी ग्रेस; बनारस, १६१४ संस्करण; दोद्ा १ । 


२७६ अष्टदद्चाप 


१६२८ वि० के बाद की होनी चाहिए, और यदि साधारण रूप से कहें कि “गोकुल जिसका 
स्थान दे” उस दशा में इस अन्य का कोई रचना काल स० १६२३ के बाद लगभग स० 
१६२४ हो सकता है। 


लेखक का विचार है कि नन्‍्ददास ने पहले 'रस मज्ज़री? की रचना की, क्‍योंकि कवि 
ने उस ग्रन्थ के आदि में लिखा है;-“रुसार में जो रूप, जो प्रेम और श्ानन्द-रस 
विद्यमान है वह सब श्रीकृष्ण से ही प्रसूत है | और प्रेम तत्व को मनुष्य तब तक नहीं समझ 
सफ्रता जब तक कि वह प्रेम के भेदों को नहीं जानता। प्रेम तत्व के भेदों यो जाने ब्रिना प्रेम 
का परिचय! ( अनुभव ) नहीं हो सकता । इसलिए मैं, हे मित्र ! तुम्हें; रस-मझ़री सुनाता 
हूँ ।” प्रेममागीय मित्र के और अपने प्रेम परिचय के लिए नन्ददास ने रस-मझरी द्वी पहला 
ग्रन्थ लिखा होगा । शअ्रपनी काव्य-रवना के आरम्मिक काल में नन्ददास ने ससदृत ग्रन्थों का 
सहारा लिया | कवि ने लिखा है कि यह “श्रनेकार्थ' और नाममाला” 'अ्रन्यों को अपने मित्र 
की जानकारी के लिए, लिख रहद्दा द्वे । परन्तु हम यह भो कह सकते हैं कि मित्र की श्ञानबृद्धि 
के साथ-साथ श्रपने ज्ञान का उत्क्षे भी नन्‍्ददास ने इन दो ग्रन्थों को लिखकर बढ़ाया था। 
इसके बाद जब कवि ने मित्र को भाषा श्ौर प्रेम के तत्वों का शान करा दिया, तब उसने 
कृष्ण के लीलात्मफ ग्रन्पों को लिखा | लीलात्मऊ ग्रन्थों में पहले 'दशम स्कम्घा, श्याम- 
समभाई” और “गोबरद्धन-लीला' ग्रन्थ लिखे जान पढ़ते हैं। इन अन्यों की मापा-शैली बहुत 
प्रौढ नदी है, कथानक में न तो वर्णन अधिक है और न भाव-प्रदर्शन का उत्कर्ष ही अधिक 
है। 'दशम स्कन्ध पर तो भ्रीधर स्वामी के प्रभाव कौ भी छाप है, मिससे अनुमान होता 
है कि भागवत की 'मुब्रोधिनी! टौका के प्रमाव में श्राकर भी कवि, 'श्रीधर स्वामी की 
टीका के जिसको उसने सम्प्रदाय में श्राने से पहले पढ़ा होगा, भावों का किसी हद तक 
पक्षुपात नहीं छोढ़ सका दे । इसलिए, ये रचनाएँ. भी श्रारम्मिक काल कौ ही होनी चाहिएँ | 


इसके अनन्तर कवि कौ ख्याति पेली होगी जैसा कि 'श्रष्सखान! कौ तथा अश्छाप 
१--ऐसेई रूप प्रेम रस जो है, छुम ते है तुम दी कर सोद़े | ७ 


रूप प्रेम आनन्द रस, जो क्यु जग में झादि। 
सो सय गिरिधर देव को, निधरक वरनों ताहि। 


१4 ५] २९ 
भर जु भेद नायक के गुने, तेऊ सें नीझे नहिं सुने। 
द्वाव भाव देलादिक जिते, रति समेत सममझावहु तिते। ग 
जय लग इनके भेद न जाने, तव खगि प्रेम तत्व नहीं थाने । 
५ 





न भू 
दिन जाने यह भेद सथ प्रेम न परिचय द्वोय | 
चरण हीन ऊँचे अचल, चद्त न देख्यो कोय । 
“नन्‍्द॒दास', श॒ुक्ध रसमझ्नरी पृ० ३३। 


ग्रन्थ ३७७ 


चार्ताओं से प्रकद हे थौर फिर तमी कवि की प्रतिमा का विक्रास उत्तरोत्तर होता गया होगा । 
इसके बाद कवि ने “विरहमझरी”, 'रूपमझरी”, लिखीं। इन दोनों अन्थों की माषा, और 
भाव व्यञना को शलो, पीछे कहे हुये ग्न्यों से श्रधिक प्रौद है । परन्तु इन अन्यों में मी 
'रीति' प्रणाली का प्रभाव विद्यमान है। * 


इसके बाद कवि ने रोला छुन्दों में 'हक्मिणी-मद्ल ग्रन्थ लिसा होगा । इसमें 
भाषा की गठन श्रपिक प्रौद और मावव्यज्ञना अ्रपेज्ञाकृत अधिक कवितामय है | लेसक 
का श्रनुमान हे कि “रुक्मियो मज्नलल! के बाद कवि ने, 'रास पश्चाध्यायी), 'मँबरगीत! 
और 'सिद्वान्त-पश्चाध्यायी” की रचना की, क्योंकि इनकी भाषा, विचार और माव सभी 
प्रौद़ है और वर्णन शेली भी अन्य अन्‍्यों की श्रपेश्ञा अधिक उत्कृष्ट है। उपयंक्त कथन 
के झाघार पर नन्ददास के ग्रन्थ, रचना के काल क्रमानुसार, नीचे लिखे क्रम में रखे जा 
सफते हैं-- 


१--रस मझरी । ७--सुदामा-चरिन । 
२--अ्रनेकार्थ मज्जरी । ८--विरइ मझरी | 
३--मान मज्जरी । ६--रूप मझरी | 
४--दशम स्कन्घ । १०-डेक्मियी मछूल । 
४--श्याम-सगाई । ११--रास पश्माध्यायी । 
६--गोपद॑न-लीला । १२--मभैंवरगीत। 

5 १३--सिद्धान्त पग्माध्यायी । 


चतुर्भुजदास की रचना 


चतुमुजदास के श्रध्ययन की आधारभूत सामग्री तथा लेखक की खोज के आ्राधार से 
श्रष्टछापी चतुर्मुजदास के नाम पर दी जानेवाली निम्नलिसित रचनाएँ हैं, जिनको 
प्रामाणिक्ता पर नीचे फी पड्क्तियों मु विवेचन किया जायुग[-- 


१--मघुमालती । २--भत्ति प्रताप । 

/ ३--द्वादश यश | ४-हितजू को मन्नल । 
५--चतुमुजदास ये छपे कौर्तन-सग्रहों में पद । | 
६--#क्रौली तथा नायद्वार से,लेसऊ को इस्तलिखित रूप में प्रात पद सम्रह | 


मधघुमालती ग्रन्ध के अष्टछापी चत॒भजदास कृत होने का उल्लेख मिश्रबघुओ्नों ने नागरी 
प्रचारिणीं सभा की खाज रिपोर्ट ' के आधार से किया हे । प्रेममार्गीय कवि मामन-कृत एक 





$--ना» प्र स०, खोज रिपोर्ट, सन्‌ १३०२, न० ४४, तथा ३४२२-२४) न० ४३ 


३७८ (2200 
प्रपुमालती! नामक अस्थ प्रसिद्ध है। मधुमालती के एक रचविता 
भधुमालती , चत॒मुजदास कायस्थ का मी उल्लेख खोज रिपोर्ट ' में तथा 
मिश्रबन्धु-विनोद ' में आता है। मधुमालती की कथा की एक पच्च- 
बद्ध खण्डित प्रति मयाशड्डर याशिऊ-सग्रहालय में भी हे, परन्तु प्रति खण्डित होने के कारण 
उसके रचयिता का नाम ज्ञात नहीं होता। इस प्रति की भाषा-शैली इस बात को स्पष्ट बताती 
है कि यह ग्न्थ अष्टछाप के चतुर्भुजदास का नहीं हैं । उक्त उल्लेखों के अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी 
मघुम्तालती नामऊ अन्य के रचयिता का नाम सुनने अथवा किसी इतिहास-मन्थ में देखने 
में नहीं श्राता । लेखक को यह ग्रन्य प्राप्त नहीं हुआ । इसलिए भ्रन्थ की अन्‍्तरद्ध परीक्षा 
तो हो ही नहीं सकती ; परन्तु लेखक का अनुमान है कि अ्धछापी चतु॒भुंजदास ने इस नाम 
का कोई ग्न्प्म न लिसा होगा । पीछे कह्दा जा चुका है क्रि अश्छाप का काब्य कृष्ण-चरित्र 
श्रयवा कृष्ण-भक्ति को छोड़कर फ्रिसो भी लौकिक विपय श्रथवा नायक के चरित्र से सम्बन्ध 
नहीं रखता | अपने गुरू और शुरुवंश का वर्णन उन्होंने अवश्य फ़िया है, परन्तु उन्होंने 
गुरू और गुरू के वंशज, दोनों को अमीतिक विभूतियाँ ही मानकर ऐसा किया है। मघु- 
मालती के शीर्षक से शात होता हे कि मण्कन कौ मधुमालती के कथानक की तरह इसका 
विपय भी लौक़िक ही होगा | वब्लभरम्प्रदायी सम्रह्मलयों में भी यद्द अन्य नहीं मिलता। 
यह गन्य अष्टछापी चत्॒र्भुजदास कृत नहीं कद्दा जा सकता । 
अश्छाप के चदभुजदास द्वारा रचित, 'मक्तिपप्रताप' नाम का कोई ग्रन्य लेसक के 
देखने में नहीं श्राया । कवि के प्राप्त पदों के अध्ययन से शात होता है कि उसने 'मक्तन की 
लीला', 'मक्कन कौ प्रार्थना, श्रासक्त की अवस्था), 'भक्तन कौ 
भक्ति-प्रताप श्रासक्ति वो बर्णैन! आदि विपयों पर भक्ति-सम्बन्धी श्रनेक पद 
लिखे हैं| इससे अनुमान हो सकता है कि 'मक्ति-प्रताप! शी॑क के 
अम्तर्गत इनके ऐसे दी कुछ पद कहीं एकत्र होंगे । परन्तु जब तऊ ग्रन्थ देखने को न मिले 
तब तक उसके विपय में केवल अनुमान दी लगाया जा सकता है । 
हित एरिवंश जी फे शिष्य एक चत॒मुजदास भक्त कवि और हुये हैं जिनका उल्लेस 
अश्छापी चतुभुजदास की जीवन-चरितर-सामग्री के उिवेचन में पीछे दो घुफ़ा है। मामादास 
जी ने ह्वित सम्प्रदायी चतुर्मुजदास के विषय में लिपा है फ्रि इन्दोंने 'मक्ति-प्रताप' गाकर 
सबकी दास-मक्ति की दृद कर दिया । इससे अनुमान होता है कि भक्ति प्रताप! अन्य के 
स्वयिता द्वित इसिविंश सम्प्रदायी चतुझुंजदास दी हैं | “मिश्रवन्धु विनोद' में भी द्वित सम्प्रदाय 
के एफ चतुर्मुजदास दा उस्लेष दे उनके बनाये हुये ( विनोद में ) निम्नलिखित पद तथा 
ग्रन्य दिये हुये हैंः+-- 
$--मा० प्र० स० खोश-रिपोर्ट, सत़्‌ १३०२, ने० ४४ 
३--मिप्नयन्धु-यिनोद, नवीन संस्करण, पृ० ८१७ । 
इ--मिश्रयन्ध-दिनोद, पुराना संघ्करण, पू० ४०१-४०३।॥ 


१--धर्म-बिचार ५० पद | 
२-बानी दृ८ पद । 
ई--भक्ति-प्रताप । 
४-+सम्त-प्रताप । 
४-सिच्छाचार । 
६--हितीपदेश ) 
७--पतितपावन । 


३७९ 


८छ--मोहिनी-जस । 

६--अनन्य मजन | 
१०--राघा-ग्रताप । मु 
११--मड्जल-सतार । 
१२९--विमुख सुख भञ्ञन। 
१३--्वादश यश | ३.९ 


१४-ह्त जू को मनक्षल । 


0. ५मिश्रबन्धु-विनोद' में जिन ग्रन्थों को हवित सम्प्रदाय के चठुभुजदास के लिखे कहा गया 
है, उन्हीं में से कुछ को मिश्रबन्धुओं ने श्रष्धछाप के चठुमुजदास के नाम पर दे दिया है। 
लेखक के विचार से “विनोद” की यह भूल है । “विनोद” के बाद के किसी इतिहासकार ने इस 

' भूल की ओर ध्यान नहीं दिया | खोज-रिपोर्ट ! में डा० श्यामसुन्दरदास ने स्पष्ट शब्दों में 
बता दिया है कि मिश्रबन्धु-विनोद में चठुभुजदास नाम के कवियों की रचनाश्रों के विपय में 


गड़बढ़ मत है। 


हे 


खोज-रिपोर्ट में चत॒भुजदास-कृत “मक्ति्प्रवाप! अन्य की सुरक्षा का स्थान दतिया 
राज पुस्तकालय दिया गया है | दतिया से लेखक ने इस अन्य के विपय में सूचना मैँगाई 
थी। वहाँ से प्राप्त, इस ग्रन्थ के उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि यह ग्रन्थ ह्वित सम्प्र 
दायी चत॒र्भुजदास का ही हे। दतिया से प्राप्त इस अन्य के उद्धरणों का परिचय नौचे दिया 


जाता है;-- 


आपदिः--सिद्धि भी गणेशायनमः, भक्ति प्रताप लिख्यते 


नमो नमो श्रीं छित हृरिवश, सुमिरन होश कलुप सनंत्त। 
। गिमल भक्ति ग्रति रति मनुबसे, हरियुन सागर अन्तु न लहे।, 
भक्ति प्रताप कबू कयि कहा, दृढ़ अतीति सन्तन की लहाँ। 
जैसे नीह पीर गिलि रहे, हंसनु बौरे और न लहे। 
ज्यों जु भक्ति भ्कतन लही। 
विश्रित आगम नियम पुराने, पुनि काढे सुक्र परम सुजान। 


हर 


भक्ति 


>् 


प्रतापहि.. याइहों ।१ 
व 


$--ना० प्र* स०, सोज-रिपोर्ट, खन्‌ ३६२२-२४, नं० ४। 
२--प्रन्तिम चरण “ सक्ति-प्रतापद्धि याइड्ों? कुछ पद्टिकरपों के बाद टेश-झूप से बार- 


बार ग्न्य सें दुद्राया गया है । 


'इढ० अष्टछाप 


अन्तः--जो यह जसु नीके करि छुने, अर्थ पिचारि कंर्े सन गुने। 
ताहि भयति उपजे घनी ॥$०॥ 
मुरली घरनू चरनु अतिवात, सुमिरतु निके चतुर्मृजदास। 
भक्ति ग्रवापहि. याहहों। 
इति श्री भक्ति प्रताप सम्पूर्ण | सम सुममस्तु कुवार सुद्दि १० सं० १७६४ बि०। 


इस विवरण से तथा लेसक के उपयुक्त कथन से सिद्ध है कि “मक्तिन्प्रताप! ग्रन्थ 
अध्टछापी चत॒भुजदास द्वारा रचित नहीं है । 


त 
मिश्रबन्घुश्रों ने (विनोद! में, अष्टछाप के चतुभुजदास का परिचय देते समय श्डल्ा 
की है कि 'द्वादश यश! ग्रन्थ, सम्भव है, अष्टछ्ाप के चत॒मु जदास का लिखा नहीं है | इस 
ग्रन्थ का रचनाकाल उन्होंने सबत्‌ १५६० वि० दिया है ।' परन्तु 
छाद्श-यश उन्होंने निश्चयपूर्वक यह नहीं कह्दा कि यह अन्य अष्टछापी कवि 
का नहीं है। अप्छापी चत॒र्मुजदास जी का जन्म-समय 
लेखक ने लगभग संबत्‌ १५६७ बि* निर्धारित किया है और चतुर्मुजदास के गुरू 
गोस्वामी विदुलनाथ का जन्म-्सम्बत्‌ १५७२ वि० दै | इसलिए सम्बत्‌ू १९६० वि० 
का रचा हुआ ग्रन्य अष्छापी चतुमुंजदास का किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता, जब 
कि कवि का इस संबत्‌ तक जन्म ही नहीं हुआ था । खोज-रिपोर्ट में इस बात की सूचना है 
कि द्वादशन्यश के रचयिता चतुभुजदास ने अपने गुरु हित जी को आदरसूचक शब्दों में 
छई स्थानों पर याद किया है | फिर 'बिनोद' में यही ग्रन्थ द्वित सम्प्रदायो चतुभुजदास के नाम 
पर दिया भी गया है | इससे सिद्ध है कि यह म्रन्थ अष्टछापी चतुभुजदास का नहीं है । 


भभक्तमाल), विनोद! तथा नागरी-प्रचारियी-सभा की खोज रिपोर्टों से सिद्ध है कि 
चतुभजदास नाम के कई कवि हो गये ईं | दो चतुभुजदास तो गोस्वामी विटुलनाय जीकेटद्दी 
शिष्य थे; श्रष्छापी चत॒भुजदास मोरवा क्ष॒त्री थे और दूसरे मिश्र 

हिलजू को मदड्शल॒ ब्राह्मणथे जिन्‍्दोंने २४२ वार्ता के अमुसार गोवरद्धननाथ जी के कवित्त 
लिखे थे।* ये दोनों चत॒मुंजदास गोस्वामी तिदुलनाथ तथा 

गौव््ननाथ जी के श्रनन्य मक्त थे और अपने गुरू तथा अपने इष्ट मगवान्‌ की ग्रशसा के 
अतिरिक्त इन्द्रोंने किसो अन्य मार्गोय गुरु की प्रशंसा या स्व॒ति-निन्दा नहीं की । पीछे कद्दा 
जा चुका हे। नामादास जी द्वारा कयित, दो चतुभुजदासों मे, एक राजा चतुमुंजदास थे, 
और दूसरे हितदरिबंश सम्प्रदायी चतुमुजदास ये, जो इन्दाबन में रहा करते थे। नामादास 
जी कहते हैं --''चतुर्भुज ने भी इरिविश के चरण बल से राघावललम मजन की श्रनन्यता 





$--मिन्नवन्धु विनोद, ए० २४६ । 
२३--२२२ चैष्णवन फो वार्ता, चतुर्भुजदाप ब्राह्मण यारा; ० ३३३, वें० प्रे० । 


ग्रस्थ बटर 


बढ़ाई और गौड़ देश को एक पवित्र तौ्थ स्थान यना दिया | इनफी कविता में मुरलीधर की * 
छाप रहती थी और वह निदोंष होती यी । ये सदा प्रेम-रस में लीन रहते थे ।” 

इस विवरण से सिद्ध होता है ऊ्लि 'हितजू को मज्ञल” नामक अन्य भो हितहरिबंश 
सम्प्रदायी चत॒ुभुंजदास का लिखा हुआ है । भक्तमाल में दिए, द्वितदस्विंश सम्प्रदायी 
चतुभुजदास के वृत्तान्त को न देसने की भूल हिन्दी साहित्य के कई इतिहासकारों 
ने की है। मिश्रवन्धु-विनोद में, जेसा कि पीछे कहा जा चुका है, हित सम्प्रदाय के चतुमुंज- 
दास के नाम से 'ह्वित जू को मज्जल' नामक ग्रन्य दिया हुआ है । 

अन्य अष्टक्षाप कवियों की तरह चत॒ुमुंजदास के पद भी तीन भागों में प्रकाशित वल्लभ 
छुपे फीर्तन-सडः अहों सम्प्रदायी कौतेन-सड्मुह राग सागरोदूभव राग-कल्प्रुम! 

में पद तथा 'राग-रत्नाकर' में मिलते हैं | 'राग-सागरोद्मव राग- 

कल्पद्वम'! के प्रथम तथा द्वितीय भागों में कवि के ५६ पद तथा 

राग-रलाकर! में ५ पद मिलते हैं। वल्लमसम्प्रदायी कौत॑न-सड़ग्रह के तीनों भागों में 
चठ॒भुजदास के पदों की सड्झ्या क्भेधयानुसार इस प्रकार हैं।-- 


वल्षमसम्पदायी छपे कीतेन में घतुमुजदास जी के पद. * 


कीर्तन-संग्रह, भाग १ 
वर्षोत्तब, अंश पहला 
विषय पद संख्या विषय पद संख्या 
१--जन्माष्टमी बधाई के पद ३ २-पालना के 24 २ 
३--ढाढी के ४... ३१ ४--बाललोौला के हि 
४--श्री राघाजी की बधाई के ३ ६-दान के हु 
७--दशहरा के १ ८+रास के भू 
वर्षोत्सप, अंश दूसरा 
६--गाय जगायवे के २ १०--कान जगायवे के १४ 
११--गोवध॑न पूजा के ४ १२--इन्द्न-्मान-मज्ञ के र्‌ 
१३--गौचारन के १ १४--देव प्रयोधनी के १ 
२५--श्री गोसाई जी को बधाई के. १२ १६--फ्ूूल मएडली के ड् 
१७--चन्दन के ४ १८-मल्दार कुसुम्बी घटा के र्‌ 
१६-श्यामघदा के १ २०-चुनरी के है 
२१-छाक के २ २२-हिंडोरा के _दु_ 
६६ 





१--भक्तमाछ, नामादास, छूंदु नं० १२३ | 
ह “मिश्रवन्धु-विनोद, ४० ४०१--४०२, पुराना संस्करण 4 


देटरे अष्छाप 


विषय पंद-सड्ख्या विपय पद-सड्झ्या 
कौर्तन संग्रइ, मांग २ 
२३--बसनन्‍्त के ७ २४--धमार के श! 
२५--डोल के १ 
रद्द 
कुल दश 


कीतंन-सड्गह, भाग हे 


२६--श्रो आचाये महाप्रभु के १ २७--जगायवे के ४ 
रप--कलेऊ के २ २६-मज्जलआरती के डे 
३०--सरिडता के ६ २३१--हिलग के हि 
३२--दर्धिमर्थन के १ ३३--शक्वार के पर 
३४- डराहने के ४. ३५१--भोजन के १ 
३६--छाक्र के १. ३७-शरग समय के २ 
इ८--गाय बुलायबे के ' १ रेह--श्रावनी के २ 
४०--घया के रे ४१--सेन के २ 
४२ - मान छुटवे के १ ४३-पौदिवे के ५ 
४४--वैष्णवन के नित्य नेम के ५ ३ 
हि घर 
कुल ह३ेए 


हस्तलिखित रूप में कॉकरौली विद्याविभाग तथा नाथद्वार के पुस्तकालयों में लेखक 
चतुमुंजदास के पद्‌ को चत॒र्मुजदास के पदों के सद्प्रह उपलब्ध हुये हैं । उक्त दोनों 
पुस्तकालयों के जिन इस्तलिखित पद-सदमद्दों का अध्ययन लेसक ने 

किया है उनका विवरण नीचे दिया जाता है-- 


प्रति नं० ६ | ३--कुम्मनदास के कीत॑नों के परिचय में इस प्रति का गिवरण दिया 

जा चुका है | इस प्रति में सूरदास, कुम्मनदास, परमानन्ददास, चत॒मुजदाए तथा गोविन्द 
स्वामी के पदों का सड्ग्रद है। पीछे यह भी कटा गया है कि 

हि यह प्रति सम्बत्‌ १७५१ वि० की लिखी हुई है। इसमें चतुर्भुज- 
दास के फीर्तन सदः अहद रे के पदों का सड ग्रद “कीत॑नावलि चतुर्मुजदास” के भाम से 
है तथा इन्हीं पदों के साथ एक पोधी श्चतुर्मुणदास कौ दान- 
लीला! नाम की है | कौत॑नावलि में कवि के १८६ पद हैं जो विपयानुसार विभाजित हैं | 
विभिन्न विषयों के शीर्पक़ों में दिये हुये पदों की सडख्या इसमें नोचे लिखे प्रफार से है :-- 


पु 


अन्ध झट 


विषय पद-सड्ख्या विषय !।.. पदनसड्ख्या 
१--ऋष्णुजन्म समय १ र२-पअ्रमु जू को शयनोछित के श्‌ 
३--मद्जडलआरती समय ४ ४-चबाललीला के. ४ 
५--छराहना, गोपीजन को ६--यशोदा जू के बचन गोपिन 
श्री यशोमति सों १ प्रति, उराइने को प्रत्युत्तर १ 
७--भ्री यशोदा जू के बचन साक्षात्‌ ८--खश्डिता के श्ड 
भी कन्हैया जू के प्रति २ हू 
६--बन पाउ धारण वर्णन २ १०--वनकीढ़ा के हि 
११--शी प्रमुुजी को बनते १२-बेनु-गान के ३ 
पाउ घारन के नि 
१३--दीपमालिका तथा अन्नूर्ट १४-श्रासक्त की अवस्था के , १० 
समय के प्र 


१५--साक्षात्‌ प्रभ्म॒ के बचन श्रासक्त १६--आ्रासुक्त के बचन, भत्त नि के श््ृ 
के भ्री गोपी जन सों 4 


१७-साक्षात्‌ भक्नन की श्रायक्ति १८--अथ दानलीला के ३. * ईध 
को वर्णन ११ 
१६--मानापनोदन के २१ २०--शुगन स्वरूप कौछुरतात वर्णन के. ७ 
२१-अमु जी को स्वरूप वर्णन के. &_ २२--स्वामिनी जू कौ स्वरूप 
खद्भार वर्णन के प्र 
२३- युगल रस-वर्णन के १ २४--स्वामिनी जू की कुमार लीला के. ३ 
४- ग्रोदोइन-प्रसज्ञ के ५ २६-भौ बल्लभ-वशोंद्गान के ११ 
२७--वर्षा ऋत॒-बर्णन के ३ रफ-हिंडोल, प्रभु जू को कूलिवे के. ६ 
२६-भक्तन की प्रायना के प्ू ३०--अक्षुय तृवीया के समय के डे 
३१--रास के * ६ ३२--अ्रमर्गीत विरह दसा को प्रसज्, 
उद्धव जू फो गोकुल आगमन 
* मथुरा विपे प्रभु प्रति कूनि के. १ 
३३--भक्तनि की लीला के १ ३४--फूल मण्डली के समय के २ 
३५  बसन्‍्त समय के ३ ३६--समीप विरह के रु 


ड कुल पद सट्रझूया (८ए६ 


प्रति न०२/१ “कीर्तन सड्प्रह चत॒भुजदास”--इम प्रति में लिपि अथवा 
प्रतिलिपि का कोई सम्बत्‌ नहीं दिया हुआ है| परन्तु देसने से पुस्तक लगमग १५४७० वर्ष 
पुरानी प्रतीत द्ोतो है। पदों का विभाजन इसमें, इष्णुदास के पदों के समान, रागरों के 


३८४ अश्छाप 


अन्तर्गत किया गयों है। इस प्रति में दिये हुये; चत॒मुंजदास के पदों कौ रागानुसार सदख्या 
नीचे लिखे प्रकार से हैं। इसमें कुल पद-सझ्डया १८६ दे । 


राय ७ परद-सड्ख्या.. राग पद-सड्ख्या 
मैरब ११ मलार श्र 
बिलावल श्र नटनारायय चर्चरी ११ 
देव गन्धार ७ गौरी २३ 
झोड़ी हे कल्याण हि 
घनापिरी श्ड कानरो ८ 
जैत भरी रे ड्ेदारा श्ड 
रामग्री &ृ विद्यगरों १ 
आसावरी है सामेरी शृ 
सारज्ष श्प बृसन्त डरे 
मालव गौरा रे ल्ज्ल्लः 
कुल पद १८६ 


प्रति मं० १६/५ - “चत॒र्भुजदास जी के पद”--इस पोथी में भी कोई संबत्‌ नहीं 
दिया हुआ है, परन्तु पोथी यह भी लगभग १५० वे पुरानी ज्ञात होतो है। इसमें कवि के 
१६२ पद हैं जो रागों के अनुसार विभाजित हैं । लीला अथवा विषय का विभाजन इसमें 
महीं हैं। इसमें दिये हुये रागों की सड्खया तथा राग वे हो हूँ जो ऊपर प्रति नं० २/१ में आये हैं । 


प्रति नं० ७२/१--इन पोधी में चत॒मुंजदास मिश्र गोस्वामी विदुलनाथ जी के सेवक 
द्वारा विरचित “भाषा संग्रह शान्त रस” नामऊ धन्य है जिसकी रचना का संबत्‌ १७०२ बि० 
दिया हुआ है। ये चठ॒भुजदास मिश्र, अरष्छ्लाप के चनुमुंजदास गोरवा छ्त्री से मिन्न हैं । 


संवत्‌ सत्रह से वरप बीती दे अधिकाइ। 
आश्िन सुदि देशमी शनों अन्य सथो सरसाई 


प्रति ने ७४|७--“चदर्मुजदास, जी के पद” | इस पोथी में चत॒भुजदास के २६२ 

पद हैं जो विषय और लीला के श्रनुसार विभाजित हैं । पोथी में पदों की प्रतिलिपि का समय 

संबत्‌ १८२७ वि० दिया हुआ दे। ये पद कॉकरौली वाली 

नाथद्वाए निज-पुस्त- प्रति के पदों से कहीं-कद्दी पाठभेद के साथ मिलते हैं । कॉकरौली 

कालय मे चठुमुजदास ३ ध्रतियों हे अतिरिक्त जो पद इसमें हैं. वे पीछे कहे विषयों 
के कीौतेन संग्रह में ही योदे थोड़े बैंटे हुये हैं । 


$ 


न्नन्थ ड्टण 


चतु्॒भुजदास की प्रामाणिक रचना 
ऊपर दिये हुये विवेचन का यह निष्कर्ष हे कि चत॒मुजदास फ्री प्रामाणिक रचना, 
लेखऊ के विचार से, कॉकरौली तथा नायद्वार में प्राप्त होनेवाले पद-संग्रह तथा बल्लमसम्प्रन्‍ 
दायी छुपे कीतेन-संग्रहों में प्राप्त पद ही हैं । एक दूसरी प्रामाणिक रचना “दानलीला' मी है 
जो वास्तव में कवि का एक लम्धा पद है। इसे स्वतन्त्र अन्य नहीं कट्दा जा सफता | सम्भव है, 
अन्य वैष्णव मन्दिरों में इनके ओर भौ पद हों लेसक ने चत॒र्भुजदास के काव्य तथा 
विचारों केझ्रध्ययन के लिए इन्हीं दो प्रकार के पद-संग्हों का आधार लिया है | 'मधुमालती), 
"भक्ति प्रताप! 'द्रादशवश” तथा 'द्वितजू को मंगल? ग्रन्थ अश्रष्ठद्धापो चतुभुजदास की 
रचना नहीं है । पे डे 
गोविन्दस्वामी की रचनाएँ 
हिन्दी साहित्य के इतिद्दासफर तथा लेखकों ने गोविन्दस्वामी के फ़िसी ग्रन्थ अथवा 
पद-संग्रह् का उल्लेस नहीं किया | श्रव॒ तक दस बीस स्फुट पदों को छोड़कर हिन्दी-संसार 
को इनका कोई पद-संग्रेह उपलब्ध नहीं हुआ था ; लेसकों ने बहुघा यही कथन किया है, 
“इनके स्फुट पद इघर-उधर मिलते हैं ।१” अष्टछाप के अन्य कवियों के पद-संग्रेह की भाँति 
इस कवि का भी पद-संग्रेह लेखक को खोज में प्रात हुआ है। इस्तलिफित पद संग्रह के 
अतिरिक्त, पीछे कह्दे वल्‍्लभ सम्प्रदायी छुपे हुये कौत॑न-संग्रहों में गोविन्दस्वामी के पद मिलते 
हैं। नीचे की पंक्तियों में इन दोनों प्रकार के पद-संग्रेह का परिचय दिया जाता है | 


छुपे कीतेनों में, 'राग-्सागरोद्मव राग-कल्यद्गुम' में गोविन्द स्वामी के विविध रागों 
के श्रन्व्गंत लगमंग ६५ तथा 'राग-रत्नाऊर' में फेचल दस पद हैं । वल्लभरुम्प्रदायी 
कौर्त॑न-संग्रहों के पीछे कद्दे तीनों भागों में इस कवि के पदों को सड्रुया विषयानुसार नीचे 
लिखे प्रकार से दैः-- 
बब्लभसम्प्रदायी कीर्तन-संग्रद्दों में गोविन्द्वास जी के पद्‌ । 
कौन संग्रह, भाग १ 
वर्षोत्सव, अंश पहला 


३--जम्माष्टमी की बधाई के पद ६. २--पालना के ३ 
३--ढाढी के २ ४-बाललीता के 4 
५--राधाजी की बघाई के ३ ६-दान के 
७--बामन जी के १ एछ-देवी पूजन के ६ १ 
६--दशइरा के १ १०-रास के भू 





१--दिन्दी-सादित्य का इतिट्दास, संवत्‌ १६३७ संस्करण, ए० २१७ | हिन्दी साहित्य 
का आलोचनात्मक इतिदास, डा» रामकुमार येसों, पु० ६७७ | 


३८६ 


. वर्षोत्तव, अंश दूसरा 
११-हव्ती के 
१३-इन्द्रमान-भन्जञ के 
१५--देव-प्रवोधनो के 
१७--गिरघधर जी को बघाई के 
१६--रामनवमी कौ बधाई के 
२१--चन्दन के 
२३--श्री रथयात्रा के 
२५--ग्वाल पगा के 
२७--लहरिया के 
२६-ैपविश्ना के हिंडोरा के 


की्तैन-संग्रेद, भाग २ 
३०--बसन्त के पद 
३२--डोल के 


कौर्तन-संग्रद, भाग 
३३--श्री श्राचाये जी मद्दाप्रभु के 
३४--जगायवे के 
३७-कलेऊ के 
३६--बतचर्यो के 
४१--हझूल्दे के 
४३--फलफलारी के 
४४--राजमोग सम्मुख के 
४७-मान कुज के 
४६--भोग समय के 
५१--श्रावनी के 
५३--रश्धार बढ़े होयवे के 
४५४ - सेन के 
४७--विनती के 


अष्टदाप 


मी कक 


2 4 


ख् 
० 


१२-गोबद्धन-लीला के १ 
श४--गौचारन के र्‌ 
१६--गुसाई जी की बघाई के श्र 
श८-फूल मण्डली के भू 
२०--श्री आचार्य जी की बधाई के. ६ 
२२--छ्नान-यात्रा के १ 
२४-मल्हार के-”४ ११ 
२६--चुनरी के १ 
शुप--हिंडोरा के ११ 
१११ 
३१-घमार के १७ 
हर 
कुल्ल १३१ 
३४--यमुना जी के २ 
३६--खएिडता के १० 
३८०--न्हवायवे के 4 
४०--दधिमयन के ३३ 
४२- पनघट के * रु 
४४--भोजन बुलायवे के १ 
४६-कुअ के डे 
अप-उत्पापन के 
४०--गाय बुलायबे के १ 
४२-मान के १५ 
४४--दीरी के & 
भ६-पौदवये के डे 
घ८--दैसग्य के श्‌ 
प्र 


प्रन्य ः ३८७ 


उक्क छपे पदों के अतिरिक्त गोविन्दस्वामी के २५२ पदों का एक और छुपा हुआ 
पद-संग्रद लेसक के देखने में आया है ।* यह प्रति लीथो की छुपी है और इसमें पदों के 
अतिरिक्त कोई भूमिका नहीं दो गई है | उक्त रंग्रह के अतिरिक्त जो इस्तलिखित संग्रह 
लेखक को अध्ययन के लिए उपलब्ध हुए हैं उनका विवरण नीचे दिया जाता हैः-- 


सात वर्ष पहले गोविन्दस्वामी के २५२ पदों का एक हृस्तलिखित पद-संग्रह लेखक 

को गोकुल में प्रात हुआ था जो अब लेखक के पास है। बल्लम-सम्पदायी मुख्य सन्दिरों 

गोचि तथा विद्या-केन्द्रों में, इस कवि की रचनाओं के विषय में लेखक 

लेखर्क के पास गोवि- को छचना मिली कि इनके वेवल २५२ पद ही प्रसिद्ध हैं। बाद 

नस्वामी के हस्त- क्षोमी गोविन्दस्थामी के जितने पद-संग्रह खेखक के देसने में 

लिखित कीत॑न आये उनमें भी २५२ पदों ढे संग्रह बहु संख्या,में थे । कुछ पद- 

संग्रदों में केवल दस-बीस पद अधिक ये। लेखक के पद-संग्रह के पद रागों के अ्रनुसार 
विभाजित हैं | विभाजन इस प्रकार हेः-- 


राग पद-सड्ख्या राग पद-सड्झ्या 
१--विमास १२ ११--गौरी श्र 
२--विलावल ४ १२-राग श्री भर 
३--रामकली है १३--इमन ३१ , 
४--देव गन्धार २ श्४-काररों | , र्प 
४--श्आसावरी ३ १५४-केदारों र& 
६--टोडी हि & १६३६--विद्ाग & 
७--घधन्याभरी ४ १७--सट्डरामरन केदारो ६ 
८-सारज्ञ रे७ १८--मलार श्र 
&६-मद रहे १६--बसन्त र 
१०--पूरवी ष्द 
कुल पद २५२ 


इंस प्रति में प्रतिलिपि की कोई तियि नहीं दी हुई है | देखने में संग्रह लगभग 
पचास-साठ बर्ष पुराना ज्ञात होता है। बहु संख्या में पद राधाकृष्ण को कुझ और फिशोर- 
लीलाओं से ह्वी सम्बन्ध रखते हैं | कुछ पद गोदोहन, गोचारण तथा गोस्वामी विद्वुलनाथ 


जी की स्त॒ति के ईं । ] 
१--इस प्रति का नाम “गोविन्दस्वामी के कीर्तन”? है! ज्योतिजिद चतुर्भुजदास कृष्ण- 
दास ने यम्बई जगदोश्वर छापेखाने से संचत्‌ ३६४० वि० अथवा सद्‌ १८८३ हई० 

में प्रकाशित किया था । 


>> म 
ब्टट अछछाप ] 
संकरोली प्रति नें० १६/३-- “गोविदस्वामी के कीर्तन! नामक पति में 
कॉकरौली विद्या वि: र॒त्ों में विमाजित कवि के २५२ “पद हैं । यह प्रतिलिपि संबत्‌ 
आग में गोविन्दस्वामी शृ८््६२ वि० अथवा शृष८्८६३ वि० माघ शुक्र * को लिखी है। 
के पशेंके संग्रद्द] लेखऊ की प्रति के पाठों से इसमें कहीं कहीं श्रन्तर है | 


प्रति नें० ४६/२--“गोविन्दस्वामी के पद ।? इस प्रति में मी रागानुसार कवि के वे 
ही २५२ पद हैं जो प्रति नं० १६/३ में हैं । प्रतिलिपि का कोई इसमें सम्बत्‌ नहीं है । 


प्रति नं० ३४/५- “गोपिन्दस्वामी के २५२ कौतेन ।”” इस प्रति में भी २५२ ही पद 
हैं परन्‍्त इसमें पीछे कही प्रतियों से कुछ राग श्रधिक हैं जैसे मालव राग, सुघक कल्याण 
तथा सोरठ । यह प्रति देखने में श्रन्य प्रतियों की तुलना में श्रधिक पुरानी शात द्वोती है । 


प्रति नं० ६/३-पीछे कहा जा चुका है कि इस प्रति में अ्रष्टछाप के कई कबियों का 
पद-संग्रद है तथा यह सम्बत्‌ १७४१ वि० या १७६१ बि० की लिखी हुई है। इसमें मी 
गोविन्द स्वामी के २५२ पदों ही का संग्रह है जो रागानुसार विभाजित हैं । 


प्रति नं० १६/६--“गोविन्दस्वामी के पद ।” इस प्रति में रामानुसार विभाजित 

गोबिन्द स्वामी के २५२ पद हैं श्रोर लेखक के पास की तथा 

नाथद्वार निञ्ञ पुस्त- कॉकरौली की प्रतियों में दिये हुये पद ही इसमें हूँ । प्रतिलिपि 

कालय में गोविन्द सम्बत्‌ १७२३ बि० सावन सुदि १० बुधवार की लिखी दे। 
स्वामी फा पद-संग्रद्द पदों के अन्त में यही तिथि दी हुई है। 


प्रति नं* १६/४--यह संग्रह भी कवि के २५२ पदों का संग्रह है जो अनुमान से 
सम्बत्‌ १७७८ वि० की प्रतिलिपि है । पर्दों के अन्त में कुछु हिसाब सम्बत्‌ १७७८ बि० का 
दिया हुआ है, उससे श्रतुमान होता दै कि प्रतिलिपि इस सम्बत्‌ से पहले ही हुई ध्ोगी ! 


प्रति नं० १६/५--“गोविन्दस्वामी के २४२ पद |” इस प्रति में कोई तिथि नहीं है । 

प्रति नं० १६/२--०गो विन्दस्वामी के २५२ पद |? न 

प्रति नं० १६/७-- “गोविन्दस्वामी के पद ।?? इस प्रति में कवि के २५६ पद हैं 
जिनका विभाजन रागानुसार द्वी है। इस प्रति भें कोई सम्बत्‌ नहीं है | पदों का विपय बद्दी 


है; जो पीछे कद्दे २५२ पदों का है। पीछे कद्दे २४२ पदों का समावेश २५६ पदों में दे । जो 
चार पद अधिक हैं वे युगल-लीला के ही हैं । 


प्रति नं* १६/८--ईस प्रति में मी रागानुसार विभाजित २५२ पद हैं। प्रतिलिपि 
सम्बत्‌ (८७६ वि०, अगहन सुदी १२ को है | 
| 


* प्रन्थ इ्८र 


प्रति नं+ १६/६--०“गोविन्दस्वामो के पद।” इसमें भी २५२ ही पद है। साथ में 
कुछ पद छीवस्वामी के मी हैं । 


प्रति न० १६/१०-इस प्रति में गोविन्दस्वामी के २५१ पद ई । गोविन्द स्वामी 
के पेदों के भ्रतिरिक्त इसमें चुरदास के कुछ दृष्टकूठ पद भी श्रर्थ-सहित दिये हुये हूँ । प्रति- 
लिपि का बोई सम्वत्‌ नहीं दिया गया है । हे 


प्रति न० १६/३--“गोविन्दस्वामी के पद ।” इस प्रति में गोविन्द स्वामी के पदों 

* फ्री संख्या २७५ हे । पदों का विषय वही है जो पीछे कहे २५२ पदों का है और जिनमें 

इन २५२ पदों का भी समावेश है | प्रति देखने में पुरानी है, इसमें कोई तिथि नहीं दी 
हुई है । 


उपयुक्त सम्पूर्ण विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि गोविन्द स्वामी के २५२ पद 
ही उनकी प्रामाणिक रचना है। २५२ पदों के भ्रतिरिक्त जो पद उनके मिलते हैं जिनमें से 
कुछ तो छपे को्तैन-संग्रह्ों में है और कुछ नाथद्वार को प्रति ने १६/३ में है, वे कवि की 
सन्दिग्ध रचना कद्दी जा सकती हैं) सम्भव है, कवि ने अपने २४२ पदों के संग्रह को बनाने 
के बाद अधिक पद लिखे हों श्रथवा वल्लम-वैष्ण॒वों ने २५२ वार्ता के श्रनुसार कवि के फेवल 
२५२ पद ही एकत्र किये हों, भ्राकी दस-पाँच यों ही प्रचलित हों । तीसरी सम्भावना थट्ट भी 
हो सकती है कि छ़िसी संग्रहकर्ता ने अतिरिक्त पदों को बना कर जोड़ दिया हो । भाषा 
शैली के श्राघार से उन पदों को प्रद्षित कहना कठिन है। लेखक गे इस श्रध्ययन में कवि 
के २५२ पदों के संग्रद से दी काम लिया दै | 


छीतस्वामी की रचना 


अष्टछ्वाप के अन्य कई कवियों की तरद छीतस्वामी की सचनाओं फे विषय मे, 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास ' तथा कविता संग्रद्दों में कोई स्पष्ट यूचना नहीं है| फेवल मिभ्र- 
बन्धुओं ने इनके ३१४ पदों का संग्रह अपने पास बताया है।' छीवस्वामी फे पद मो 
बल्लम-सम्प्रदायो कौत॑न संग्रहों में मिलते हैं । पीछे कहे कीतेन-सम्रह के तीन भागों में कवि 
द्वारा रचित पदों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से हैं;-- 





4--शिवर्सिदद सरोज, ए० ४१८ । 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं* १३३७ संस्करण, ३० २१७ 

हिन्दी साहित्य का आलोंचनास्मक इतिद्ास, ढा० रामकुमार यर्मो: प० ६७०६ । 
२--मिथबन्धु विनोद, म्र० भाग, ए० २२७, चौया संस्करण । 


३९० 


की्त॑न संग्रह, भाय १ 
_.वर्षोत्सव, श्रेश पहला 
विपय 


१--जन्माष्टमी की बधाई के 
३--दान के ह 
वर्षोत्सव, ब्रश दूसरा 
४--गाय खिलावन के 
७--शभ्री गोसाईजी के बघाई के 
६-श्री ग्राचार्यजी की बधाई के 
२१-गज्ञादशमी के 
१३--हिंडोरा के 
क्ौत॑न संग्रह, भाग रे 
१५--बसन्त के 
कीर्तन संग्रह, माग ३ 
१७- श्री श्राचाये महाप्रभु के 
१६--यमुना जी के 
२१--खणिडिता के 
२३--श्रावनी के 
२५४--विनती के 


राग-रत्नाकर--१ पद । 


अशडाप 
यल्लम सम्पदायी छपे कीर्तन संग्रहों में छीतरवामी फे पद 


पद सख्या विषय 
>>. २०-पालना के 
१ ४-ररास के 
हम 
१५ ६--इन्द्रमान मक्गञ वे 
२४ ८--फूल मणडली के 
२ १०--कलेऊ के 
१ १२-मह्हार के 
१ १४--राखी के 
३ १६--घमार के 


जध्ण नए ल्‍ए0 ७ ल्‍७ 


१८-गुसाई” जी की बघाई के 
२्‌० ++नहबायवे के 
२२--शशन्नार के 

२४--सैन के 

२६--आसरे के 


पद सख्य' 


बज 


| छू 9 #छ ख> 
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१ 
रु 
डरे 
॥ 
१ 


__ कुल ६४ 


छुपे हुये पदों के श्रतिरिक्त छोतस्वामी के पदों के जो संग्रह लेखक के देखने में श्राये 


हैं उनका वियस्ण नीचे दिया जाता है । 


प्रति नं० २४।८ छीतस्वामी के इस पद-सम्रह में केवल ७२ पद हैं जो रागों के 
अनुसार लिखे हुये हैँ | इस प्रति में कोई रचना अ्रथवा प्रतिलिपि-काल नहीं है। देखने में 


फॉकरोली विद्या- 


पोयी प्चास-साठ साल पुरानी ज्ञात होती है। इस संग्रह के 
अ्रन्त में लिया दै--'इति श्री छोतस्वामी के पद सम्पूरण दसफत 


बिमाग में छीतस्वामी द्वारकादास बेटा ननन्‍्दान्ददास के ॥? लेखक ने इस संग्रह से ३८ 


का पद-संग्रदद 


पद छॉटकर लिये हैं| 


भन्थ £: 34 4 


उपयुक्त पद संग्रह के अतिरिक्त काँस्रीज्री तथा नायद्वार में लेसक को छीतस्वामी 
का ध्रन्य कोई संग्रह नहीं मिला | मथुरा में पस्डित जवाइरलाल चवतुर्वेदों जी के पास भी 
छीवस्वामी के पदों का एक छोटा संग्रद है, जो उन्हीं का संगहीत क्रिया हुआ दै। छुपे 
दौतन-रंग्रहों में मिलनेवाले तथा कुछ मौस्िए रूप में, कीर्तन रूप में प्रचलित पदों को हो 
चतुप्ेंदो जी ने संग्रद्दीत ऊिया है। चत॒वेंदों जी का संग्रह रागरानुसार तथा विपयानुसार, दोनों 
प्रकार का है | इस संग्रह से मी लेसक ने कुछ पद लिखे हैं । 


लेखक ने इस संग्रह के देखने का अ्रयत्न क्रिया परन्तु खेद है 
कि मिश्रवन्धुश्ों को अपने पुस्कालय में दूढ़ने पर भी श्रब ये पद 
नहीं मिले । इसलिये संग्रह के विषय में कोई विचार नहीं दिये 


मिप्र-बन्धुओं फे पास 
के ३४ पदों का संग्रह 


जा सकते । 


वॉकरीलौ विद्याविभाग से पं" जवाहरलाल जी के पद-ऊंग्रद से, तथा छपे कौर्तन- 
संप्ररों से एकत कर लेखक ने छीतस्वामी के पदों का एक संग्रह क्या हे जिसको वह कवि 
की प्रामाणिक रचना समभता है। इन पर्दों की प्रामाणिऊता का 'सबूत” यही है कि ये पद 
बल्लमसम्प्रदायी कीर्तन संग्रहों में तथा विद्या-वेन्द्रों में मिलते हैं। इस श्रष्ययन में कवि के 
इर्दीं पदों का आघार लिया गया है । न्‍ 


